नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उम्त कात्न में विचारों पल थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने त्रगी | ऋषि के अपने अप कार्य कि में की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्न के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषाटी चत्नी ०23 यह , एक परिवर्तन पमरः उसी विकृति की 
और ल्लौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के त्रिए वैदिक विद्वान प्रो" राजेंद्र जौ जिज्ञासु के सानिध्य में 'पंडित |" संस्थी का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धक्मनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | १४००५ जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस पंस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य दद्वेश्यों में सम्ह्रित है साहित्य का मृजन करना | नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के 752 उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुबननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी वे विधियों दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
आष्षेपों का उत्तर दे सके विधियों से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था व है के स्रक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिम्से हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पर रु सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चने | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पात्नन और गो सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओं के प्रति दा, भाव बढ़े और इन पशुओं की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्ास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना गर्म श्ण्‌ट वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विब्िन्न व्य़नों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 

72 कर 


इन कार्यों को हम अकेत्ने पूरा करने का साम्र्थ्य नहीं रखते पर, यह परे शा (&) हैं विशात्र और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सरत्नत पे पूर्ण किये जा सकते है | हमारा सम्ाजिक ढाच्ा ऐसा है की मणत्येक कोई की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन पे साहयता करेंगे | संस्था दवारा चन्नाई जा रही वेब ॥90॥9)॥॥ और ॥॥॥॥९॥०/॥आ॥॥ पर आप संस्था दवारा स्थापित संकहपों सम्बन्धी 
ते पड़ सकते है और भिन्ल-प्रिल्न वैदिक सहित्य को निशु श्र है 


होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा 824 । 
जिन मज्जनों के पास दुर्बभ आर्य साहित्य है एवं वे (02 । में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 


|॥00॥॥9॥0॥॥9॥,00॥ ड 
धन्यवाद ! 

पंडित त्रेखराम वैदिक "८ 

आर्य मंतव्य 2 


रु कपः ० 
न के आकर की 8 व के कह व > कक पर 
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शि्ाका [2वकागा ७४८०८ शा550 ( ०० 544.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५०७.॥ . (20०0 544.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ तृतीयमण्डलम्‌ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्न आ सुंव॥ ऋ हक ८ 
अथ तृतीयमण्डले सोमस्थेति त्रयोविशत्यृचस्य प्रथमसूक्‍्तस्य गाथिनो आप ऋषि :। 
अमिनिर्देवता। १, ३-५, ९, ११, १२, १५, १७, १९, २० निचृत्तिष्टप। 


» १३, 


२३ स्वराट्‌ पड़क्ति:। १८ भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। 
अध विद्वदूयणानाह॥ 
अब तीसरे मण्डल का प्रारम्भ है। उसके प्रथम सूक्‍त के ्ज्छ मन्त्र में विद्वानों की 
प्रशंसा को कहते हैं॥ 


सोम॑स्य। मा। तवस॑म। वक्षि। अने। के थे। यजध्यै। देवान्‌। अच्छ। दीद्युत्‌। युझे। 


ठ छ गे ५) 
अद्रिम सी | ता फ 
। शम्‌5आये। अग्ने। तन्वम। जुषघस्व॥ १॥ हे 


पदार्थ :-(सोमस्य) ऐश्वर्यस्य ३३७० धराम्‌ (तवसम्‌) बलयुक्‍तम्‌ (वक्षि) वदसि (अग्ने) 
विद्वन्‌ (वह्निम) वाहक॑ पावकम्‌ (चकथथ विदथे) विद्वत्सत्काराख्ये यज्ञे (यजध्यै) यष्टूं सड़न्तु 
देवान) विदुषों दिव्यगुणान्‌ वा अच्छ) ेए पाय । अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (दीद्यत्‌) देदीप्यमान: 


(युझ्ले) (अद्रिम) मेघम्‌ (शमाये) जे (अग्ने) अग्निवद्र्तमान (तन्वम्‌) (जुषस्व)॥१॥ 
अन्वय:-हे "के | स््‌ मर र्स मा वह्लिं वक्षि विदथे देवान्‌ यजध्ये अच्छ चकर्थ, तेन 

सहाहं दीद्यत्सन्‌ विदथे रे यथा5ग्निरद्रिं वहति तथा5हं विदुषां समीपे शमाये। हे अग्ने ! 

शिष्यो यथा विद्वच्छरीरं सेवते तन्व॑ जुषस्व॥ १॥ 

नि वाचर्कलेप्तोपमालड्डार: | ये मनुष्या ऐश्वर्य्य चिकीर्षेयुस्ते विद्वत्सड्भत्या शरीरमरोगं 


संरक्ष्यात्मानं वि [सर सं न्‍सि १5५॥ पदार्थविद्यया कार्याणि साधयेयु:॥ १॥ 


क्र ध्हेय न्हे-हऔगने) विद्वान! जो आप (सोमस्य) ऐश्वर्य की उत्तेजना से (तवसम्‌) बलयुक्त (मा) 


शिवा ],ठ6वकाधा 0४८१८ ४६४5० (20०0 544.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥॥ . (30०0 544.) 


ऋग्वेद 
२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


सत्कार करनेवाले यज्ञ में विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के सड्भत करने को (युज्ञे) युक्त होता हूँ, जैसे आन १2 
(अद्विम) मेघ को बहाता हे, वैसे मैं विद्वानों में समीप के (शमाये) शान्ति के समान कि तर हूँ।() 
हे (अग्ने) अग्निदद्वर्त्तमान ! शिष्य जैसे विद्वान्‌ के शरीर का सेवन करता है, वैसे आप (तन्व्रम 
(जुषस्व) प्रीति करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य ऐश्वर्य के !लह 
दिद्वानों की सज्गभति से शरीर को नीरोग रख कर, अपने को दिद्वान्‌ बना के अग्नि,श्ादिष्क्ी पदार्थव्रिद्या से 
कार्य्यों को सिद्ध करें॥ १॥ 


रत 
जा उन 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में हद 
प्राज्न॑ यज्ञ चकृम वर्धतां गी: समिद्धिरग्नि परे 

दिव: शशासुर्विदर्था कवीनां गृत्साय चित्तवसे गातुमाषु४॥ २ 


प्राक्नम्‌। यज्ञम्‌। चकृम। वर्धताम्‌। गी:। कल [0)मेमसा। दुवस्थ॒न्‌। दिव:। शशासु:। 
विद्था। कवीनाम्‌। गृत्सांय। चित्‌। त॒वसें। गातुम। 5 ॥ 


पदार्थ :-(प्राज्लम) य: प्रागशञ्जति प्राप्नोति 
कुर्याम (वर्धताम) (गी:) सुशिक्षिता वाक्‌ ( 5 ब्रन्‍धनादिभि: (अग्निम) (नमसा) सत्कारेण 
(दुवस्थन्‌) सेवमान: (दिव:) प्रकाशात्‌ रे व कक $ भुजेसितु (विदथा) विविधानि विज्ञानानि (कवीनाम) 
मेधाविनां विदुषाम्‌ (गृत्साय) मेधावित्रे ) विद्यावृद्धाय (गातुम) पृथिवीम्‌ (ईषु:) 


_) सत्सद्राख्यं व्यवहारम्‌ (चकृम) 


इच्छन्तु॥ २॥ हक 
अन्वय:-वयं यं यं नमस "कह. झं-यस जचकृम तेन समिद्धिरग्नि दुवस्यन्निवास्माकं गीर्वर्धताम्‌। ये 
कवीनां दिवो विदथा तबसे गृत् काम] षुस्तान्‌ वयन्नमसा चिदानन्दितांश्वकृम॥ २॥ 


ब्र 
छ् हि त्रूप्तोपे 


को (चकृम) करें उससे (समिद्धि:) इन्धनादि पदार्थों से (अग्निम) अग्नि का 

के समान हम लोगों की (गी:) अच्छी शिक्षा पाई हुई वाणी (वर्धताम्‌) बढ़े 

"० ( ्र मेधांवियों के (दिव:) प्रकाश से (विदथा) विद्वानों को (तवसे) विद्यावृद्ध (गृत्साय) 

मे (शशासु:) सिखावें और (गातुम) पृथिवी की (ईषु:) चाहना करें, उनको हम लोग 
[) ही आनन्दित करें॥ २॥ 


शिाका],ठ6वकाधा ४८०८ ४६४४० (30०0 544.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५७.॥॥. (40०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूक्‍त-१ ३ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य अवश्य विद्या से उत्तम शिक्षा पाई के 
वाणी को बढ़ाकर, महान्‌ विद्वानों के समीप से अच्छे शिक्षित होकर, पृथिवी के राज्य करने 8३ 
करें॥ २॥ ो 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


मर्यों दधे मेधिर: पूतदक्षो दिव: सुबस्धुर्जनुषां पृथिव्या:। 


अविन्दन्नु दर्शतम॒प्स्व १न्तर्देवासों अग्निमपसि स्वसृंणाम्‌॥ ३॥ 
मर्य:। दुधे। मेथिर:। पूत5दक्ष:। दिव:। सुडब्चु:। जनुषा। हे व्याः (केक इति। दर्शतम्‌। 
अप्‌5सु। अन्तः। देवास:। अग्निम। अपसि। स्वसृणाम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(मय:) सुखम्‌ (दे) दधाति (मेधिर:) 
(दिव:) प्रकाशयुक्तस्य (सुबच्ु:) शोभनो भ्राता सा यम जोन 
लभन्ते (3) (दर्शतम्‌) द्रष्टव्यम्‌ (अप्सु) जलेषु प्राणेषु वा ध७३ 
विद्युतम्‌ (अपसि) कर्मणि (स्वसृूणाम्‌) “शियम ३ 

अन्वय:-हे सज्जन! यथा देवासोड 
अन्तर्जनुषा स्वसृणां सुबन्धु: पूतदक्षो मेधिर: 


:) पवित्र दक्षो बल॑ यस्य सः 
:) भूमेर्मध्ये (अविन्दन) 
(देवास:) विद्वांस: (अग्निम्‌) 


स्तथा यो दिव: पृथिव्या 
उ अप्सु सर्व सुखमाप्नोति॥ ३॥ 

व द् विद्वांसो योगविद्यया स्वात्मसु ज्ञानप्रकाशं 
दृष्टवा5न्यान्‌ दर्शयित्वा ज्ञानेन वर्द्धयन्ति थि च्प यर्थथापुत्रा अध्यापनीयास्तथापुत्रयोषपि यथा बन्धवों 
9 प्रार्घ्पु शक्यम्‌॥ ३॥। 

[ जन (अप्सु) जल वा प्राणों (अन्त:) बीच (दर्शतम) 
देखने योग्य (अग्निम्‌) विद्युत्‌ ) कर्म के निमित्त (अविन्दन्‌) प्राप्त होते हैं, वेसे जो 
(दिव:) सूर्य और जिओ बीच (जनुषा) जन्म से (स्वसृणाम्‌) भगिनियों का (सुबश्थु:) 
सुन्दर भ्राता (पूतदक्ष:) बल वह (मेधिर:) सज्जनों का सकड्ग करनेवाला होता हुआ 
“रे है, वह (उ) ही जलों वा प्राणों में सब सुख को प्राप्त होता है॥ ३॥ 
में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ जन योगविद्या से अपने आत्माओं 
| को दिखला कर ज्ञान से उन्हें बढ़ाते हैं, वेसे मनुष्यों को जिस प्रकार पुत्रों 
, वैसे ही पुत्रियाँ भी विद्यासम्पन्न करनी चाहियें। जेसे भाई जन विद्याभ्यास करें, 
वैसे कर ही अत्यानन्द मिल सकता है॥३॥ 

अथ स्त्रीपुरुषविषयमाह॥ 
अब स्त्री-पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ],ठ6वकाधा ४८०१८ ४६६४० (40०0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५०७.॥॥. (50० 544.) 


हु ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


अवर्धयन्त्सुभग स॒प्त यह्वी: श्वेतं जज्ञानमरुषं महित्वा। 


शिशुं न जातमभ्यारुस्श्वां देवासों अग्नि जनिमन्‌ वपुष्यन्‌॥४॥ 

अवर्धयन्‌। सुउभगम्‌। स॒प्त। यद्वी:। श्रेतम। जज्ञानम। अरुषम्‌। महिउत्वा। का न. 
आरु:। अश्वां:। देवास॑;। अग्निम्‌। जनिमन्‌। वपुष्यन्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अवर्धयन्‌) वर्धयन्तु (सुभगम्‌) शोभनेश्वर्य्यम्‌ (सप्त) हि « (यह्वी:) 
स्त्रिय: (श्रेतम) श्वेतवर्णम्‌ (जज्ञानम) जनकम्‌ (अरुषम्‌) अश्वम्‌। अरुष सु ॥ 
(निघं० १.१४) । (महित्वा) पूजयित्वा (शिशुम्‌) बालकम्‌ (न) पक ( (अभि) (आरु:) 
प्राप्नुवन्तु (अश्वा:) विद्याप्राप्तिशीला: (देवास:) विद्वांस: (अग्निम) जनिर्जन्म विद्यते 
यस्य तत्सम्बुद्धी (वपुष्यन) आत्मनो वपु रूपमिच्छन्‌। वपुरिति [| (निघं०३.७) ॥४॥ 

अन्वय:-हे जनिमन्‌ वपुष्यन्‌ विद्न्‌! यथा अश्वा देव वैसे अं सिश्वम धमरुषमरग्नि सप्त यह्वी: सुभगं 
जज्ञानं महित्वा जात॑ शिशु नावर्धयँस्‍्तास्सततं सुखमभ्यारुस्तथा 


विदित्वैश्वर्य्यमुन्नयन्ते ते महिमानमाप्नुवन्ति॥ ४ 5३१] । 

पदार्थ :-हे (जनिमन्‌) प्रशंसित जन्म वा को रूप की इच्छा करनेवाले विद्वन्‌! 
जैसे (अश्वा:) विद्या व्याप्तिशील (देवास:) जन (श्रेतम) श्रेतवर्ण (अरुषम्‌) अश्वरूप (अग्निम) 
अग्नि को (सप्त) सात (यद्वी:) महान स्त्री अर के ऐश्वर्ययुक्त (जज्ञानम्‌) जन्म दिलानेवाले का 
(महित्वा) सत्कार (जातम) 5 हुए हे के (न) समान (अवर्धयन्‌) बढ़ावें, वे निरन्तर 
सुख को (अभ्यारु:) प्राप्त होती हें, भी प्रयत्न करो॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में जैसे सात स्त्रियाँ एक पुत्र की वृद्धि करती हैं, वेसे जो 
अग्निविद्या को जानकर ऐश्वर्य्य , वे महिमा को प्राप्त होते हैं॥४॥ 
पुनः पुरुषविषयमाह॥ 

पुरुष विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आत्व्नन्वान्‌ क्रतुं पुनानः कविभि: पवित्रे:। 
र॒पां श्रियों मिमीते बृहतीरनूना:॥ ५॥ १३॥ 


: भिपओ । रज:। आ5ततन्वान्‌। क्रतुम। पुनान:। कविडभि:। प॒वित्रै। शोचि:। वर्सान:। परि। 
आयु:। मेज: । मिमीते। बृहती:। अनूना:॥ ५॥ 

८ -परए दे: शुक्रेभि) वीर्यवद्धि: (अड्लै). अवयवै: (रजः) ऐश्वर्यय्मू (आततन्वान) 
८५ स्तिवान्‌ (क्रतुम) प्रज्ञां कर्म वा (पुनानः) पवित्रीकुर्बन्‌ (कविभि:) मेधाविभि: (पवित्रे:) 


शिाका],ठ6वकाधा 0४८१वा८ ६४६४० (50०0 3544.) 


एएफएफ.वाज्रधाभशा9५५७.॥॥. (60०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-१ 5 ्भ्ज 


शुद्धगुणकर्मस्वभावै: (शोचि:) प्रकाशम्‌ (वसान:) आच्छादित: (परि) सर्वतः (आयुः) जब १ 
(अपाम्‌) जलानाम्‌ (श्रियः) शोभा धनानि वा (मिमीते) जनयति (बृहती:) (अनूना:) न 
ऊनता यासु ता:॥५॥ 
अन्वय:-यो मनुष्य: शुक्रेभिरड़े रज आततन्वान्‌ पवित्रेः पा च्ञख 
शोचिवर्वसानोर्बृहतीरनूना: श्रियः परिमिमीते स दिद्वान्‌ श्रीमान्‌ कुतो न जायते॥५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यावद्युष्माकं दृढाड़ननि शरीराणि पतवित्रा: प्रज्ञा: 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! जब तक तुम्हारे दृढ़ अद्भौचोदे डे हर, पवित्र बुद्धियां, धर्मात्मा आप्त 
विद्वानों का सह्ढ, जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु नहीं लक्ष्मी ओर विद्या भी नहीं होती, 
ऐसा जानना चाहिये॥ ५॥ 


अब स्त्रीपुरुषों के विपिक) जय को)अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वब्राजां मा दि 
सना अत्र युवतयः सयो 
व॒त्राज। सीम्‌। अन॑दती 
स5यॉनी:। एकंम्‌। गर्भम्‌। १305 
पदार्थ :-(वब्राज) प्राप्नोति। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सीम्‌) सर्वतः (अनदती:) 
5 अतीव &्क्ष्मा दल्लतु यासान्ता: (अदब्धा:) अहिंसनीया: सत्कर्त्तव्या: (दिव:) देदीप्यमाना: 
(यह्वी :) भावयुक्ता: (अवसाना:) अन्‍न्ते समीपे स्थिता: (अनग्ना:) सर्वतो 
२ (सना:) भोकत्र्य: (अन्न) (युवतयः) प्राप्तमौवना: (सयोनी:) समाना 
योनिर्यासां तीर जे असहायम्‌ (गर्भम्‌) (दधिरे) धरन्ति (सप्त) (वाणी:)॥६॥ 
एहै मनुष्या ! यथा विद्वान्‌ सप्त वाणी: सीं वब्राज तथा5त्रानदतीरदब्धा दिवो यहीरवसाना 
सयोनीर्युवतय एक॑ गर्भ दधिरे ता: सुखिन्य: कुतो न स्यु: 2॥६॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८०८ ४६४४० (60०0 544.) 


एफज़.वाज्रधाशा9५५७.॥. (7० 544.) 


६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ऊ 


भावार्थ :-यदि समानविद्यारूपस्वभावा: समानान्‌ पतीन्‌ स्वेच्छया प्राप्य परस्परप्रीत्यात्‌ 


स्त्रीपुरुषा धर्मार्थकाममोक्षान्‌ साद्भुं शक्‍्नुवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ (सप्त) सात (वाणी:) वाणियों : के 
(वब्राज) प्राप्त होता, वैसे (अन्र) यहाँ (अनदती:) अविद्यमान अर्थात्‌ 
(अदब्या:) अहिंसनीय अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य (दिव:) देदीप्यमान ( हर और गुण, 
स्वभाव से युक्त (अवसाना:) समीप में ठहरी हुईं (अनग्ना:) सब ओर आभूषण आदि से 
ढपी हुईं (सना:) भोगनेवाली (सयोनी:) समान जिनकी योनि हज शक उत्पन्न हुईं सगी वे 


(युवतय:) प्राप्तयौवना स्त्री (एकम्‌) एक अर्थात्‌ असहायक ( मे दधिरे) धारण करतीं, वे 
सुखी क्यों न हों 2॥ ६॥ 


भावार्थ :-जो समान रूपवाली स्त्रियाँ अपने- किक काल अपनी इच्छा से प्राप्त 
होकर परस्पर प्रीति के साथ सन्‍्तानों को उत्पन्न कर और उनको उत्तम शिक्षा दिलाती हैं, 
वे सुखयुक्त होती हैं। जैसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा, ह बह पर ओ प्रकाश करनेवाली तीनों 


मिल कर सात वाणी सब व्यवहारों को सिद्ध व के विद्वान्‌ स्त्रीपुरुष धर्म्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं॥६॥ 


स्तीर्णा अस्य संहतों योनौ' स्रवथे मधूनाम्‌। 


अस्थुरत्र धेनव: सर लय ट्स्फ्रेस्थ मातरां समीची॥ ७॥ 
स्तीर्णा:। हम कोर खा 5हर्त:। जिल्े/रूपा:। घृतस्य। योनौ। ख्र॒वथें। मधूनाम्‌। अस्थु:। अत्री धेनव:। 


] समीची इति समू5ईची॥ ७॥ 


पिन्व॑माना:। मही इति। द 


, ( : (अस्य) व्यवहारस्य मध्ये (संहतः:) एकीभूता: 
(विश्वरूपा:) : हो उदकस्य (योनौ) आधारे (स््रवथे) खवणे गमने (मधूनाम) 
मधुराणाम्‌ ( (अत्र) (धेनव:) गाव: (पिन्वमाना:) सेवमाना: (मही) पूज्ये महत्यो 


(मातरा) जनकजनन्यो (समीची) सम्यगड्जन्त्यो॥७॥ 
हे स्तीर्णा विश्वरूपास्संहत: पिन्वमाना धेनवो5त्रास्य घृतस्य योनौ मधूनां 
था समीची मही मातरा दस्मस्या5पत्यस्य पालिके भवतः॥७॥ 
भावार्थ :-यथा नदीसमुद्रौ मिलित्वा रत्नान्युत्पादयतस्तथा स्त्रीपुरुषा अपत्यान्युत्पादयन्तु॥७॥ 


शिाका],ठ6वकाधा 0४८१८ ४६४४० (7एण 544.) 


एफएफ.ाज्रधाभशा9५५०७.॥॥. (80०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्‍कत-१_ > रे 


पदार्थ :-जैसे (स्तीर्णा:) शुभगुणों से आच्छादित (विश्वरूपा:) नाना स्वरूपयुक्त (संहत:) पक 
हो रहीं (पिन्वमाना:) सेवन करती हुईं (धेनव:) गौवें (अतन्र) यहाँ (अस्य) इस बीच(>) 
(घृतस्थ) जल के (योनौ) आधार में (मधूनाम्‌) मधुर पदार्थों की (स्रवथे) प्राप्ति के + 
स्थिर होती हैं, वेसे (समीची) अच्छे प्रकार प्राप्त होने (पही) सत्कार करने योग्य ( शो त नम 


(दस्मस्य) दु:ख नष्ट करनेवाले बालक के पालनेवाले होते हैं॥७॥ 
भावार्थ :-जेसे नदी और समुद्र मिलकर रत्नों को उत्पन्न करते हैं, कल्‍लीशर पन्लोमों को 


उत्पन्न करें॥७॥ 


अथ विद्याजन्मप्रशंसां प्राह॥ 
अब विद्याजन्म की प्रशंसा को अगले मन्त्र न) 


बश्नाण: सूनो सहसो व्यद्यौद्‌ दर्धानः शुक्रा स्डेः 


श्रोतन्ति धारा मधुनो घृतस्य वृषा यत्र वावृधे 

ब॒श्राण:। सूनो इतिं। सहस॒:। वि। अद्यौत्‌। दर्धान:। 
घृतस्य। वृषा। यत्र। ववृधे। काव्येन॥ ८॥ 

पदार्थ :-(बप्राण:) पुष्यन्‌ (सूनो) 05 
धरन्‌ (शुक्रा) शुक्राणि शरीरात्मवीर्य्याणि ( 
स्रवन्ते (धारा) जलस्य गतय इव वाच: ( छुप2 
यस्मिन्‌ (वावृधे) वर्द्धते। अत्र तु 

अन्वय:-हे सूनो! यथा ए 
वृषा काव्येन वावृधे सहसो 

भावार्थ :-अत्र व ब् 
ब्रह्मचारी वीर्यवान्‌ भवति थे अफ्ल्यविप्नासुशिक्षास्संगृह्य] बलवद्धि: सुशीलैर्भवितव्यम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (सूनो) (वा [ जैसे (शुक्रा) शरीर, आत्मा और बल तथा (रभसा) रोगरहित 
(वपूंषि) पा | को (दुधान:) धारण करता हुआ जो (मधुनः) मीठे (घृतस्य) जल की (धारा:) 


_ (वि) (अद्यौत) विद्योतते (दधान:) 
(वपूंषि) रूपवन्ति शरीराणि (श्रोतन्ति) 
(घृतस्थ) उदकस्य (वृषा) बलिष्ठ: (यत्र) 


, ब् रो वर्धस्व॥ ८॥ 


धाराओं के (श्रोतन्ति) झरती हैं (यत्र) जिस व्यवहार में (वृषा) बलवान्‌ जन (काव्येन) 
विद्वानों के पढ़े हुए कविताई आदि कर्म के साथ (वावृधे) बढ़ता है वा (सहसः) बल 
जा ( है, वैसे ही उक्त पदार्थों से (बश्नाण:) पुष्ट होते हुए बढ़ो॥ ८॥ 

४-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे उत्तम शिक्षा पाये हुए सज्जनों की वाणी 
ज कोमल और सरस होती है, जैसे ब्रह्मचारी बलवान्‌ होता है, वेसे सनन्‍्तानों को चाहिये कि 


शिाका7,ठ6वकाधा 0४८ता८ ४६5४० (6० 544.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥॥. (90०0 544.) 


८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


विद्या, सुशिक्षाओं को अच्छे प्रकार ग्रहण कर बलवान्‌ और सुशील होवें॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


बे 
पितुश्चिदूरधर्जनुषां विवेद व्यस्थ धारां असृजद्धिधेना:। 
गुहा चरन्त॑ सखिभि: शिवेभिर्दिवो यह्वीभिर्न गुहां बभूव॥ ९॥ 
पितु:। चित्‌। ऊर्ध:। जनुषां। विवेद। वि। अस्या धारां:। असृजत्‌। र्लच न्तम्‌। 


सखि5भि:। शिवेभि:। दिव:। यह्वीभिं:। न। गुहां। ब॒भूव॥ ९॥ 


पदार्थ :-(पितु:) जनकस्य सकाशातू (चित्‌) इव (ऊद्च:) (लक (कर न (विवेद) वेत्ति 

(वि) (अस्य) जलस्य (धारा:) प्रवाहाश्न (असृजत्‌) सृजेत्‌ (वि) ३ ३0 शतक 
इव वाच: (गुहा) गुहायाम्‌ बुद्धी (चरन्तम) प्राप्नुवन्‍्तम्‌ (सखि [ बे : 

(दिव:) विद्यादीप्ती: (यद्यीभि:) महतीभि: (न) इव (गुहा) व 

अन्वय:-यथोधो विबभूव यथास्य धाराश्चिद्‌ गुहा 

जनुषा प्रकटो भूत्वा शिवेभिस्सखिभिस्सह दिवो हे ह् 

सुखमाप्नोति॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्गी | यथान्थक्रारे स्थितं वस्तु न दृश्यते दीपेन लभ्यते तथा 

पितु: शरीरे वर्त्तमानो जीवो गर्भ स्थितस्सनु& लि यते- अँदास्य जन्म भवति तदा दृश्यो जायत एवं यो 
त्ग्रेन॑ महान्‌ भवति॥ ९॥ 


मड़लाचारै: मित्रेस्सह विद्या गृह्ञाति स भर 
/<विवेधृ प्रेसव) विशेषता से होती है वा जेसे (अस्य) इस जल की 


पदार्थ :-जैसे (ऊ्:) रात्री 
(धारा:) धाराओं के (चित) स (६ हि) बुद्धि में होते हैं, वेसे जो (पितु:) पिता की उत्तेजना से 
गर्भ में स्थिर होकर (जनुषा) ह प्र कर (शिवेभि:) मड्जलकारी (सखिभि:) मित्र वर्गों के 
साथ (दिव:) विद्या की 002४ :) बड़ी-बड़ी उनके (न) समान (गुहा) कन्दरा में (चरन्तम) 
विचरते हुए को (विवेद) धेना:) प्रीयमाण सन्‍्तानों के समान (व्यसृजत्‌) विशेषता से उत्पन्न 


को वह या प्राप्त छ्लोता है॥ ९) 


भावार्थ में [उपमा और] वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे अन्धकार में स्थित वस्तु 
नहीं दीख से प्राप्त होती, बेसे पिता के शरीर में वर्त्तमान जीव गर्भ में स्थिर हुआ नहीं 
तट जन्म होता है तब दीखता है। इस प्रकार जो मड़लाचरणों से मित्रों के साथ 
विद्या करता है, वह आत्मा को जान बड़ा होता है॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ],ठ6वकाधा ४८०१८ ४६४४० (90 544.) 


एज्ए.काज्क्ा0॥9५५३.॥. (0 0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूकत- १ है हर 


<&9 


पितुश्न॒ गर्भ जनितुश्॑ बच्चे पूर्वीरिकों अधयत्‌ पीप्याना:। 
वृष्णें सपतली शुचये सबश्धू उभे अस्मै मनुष्ये३ नि पाहि। १०॥ १४॥ पी 
न 


पितु:। च। गर्भभ। जनितु:। चा बच्ले। पूर्वी :। एक:। अधयत। पीप्याना:। वृष्णें। 


शुच॑ये। सब॑श्धू इति सब॑शू। उभे इति। अस्मै। मनुष्ये ३ इतिं। नि। पाहि॥ १०॥ 
पदार्थ :-(पितु:) पालकातू्‌ (च) धात्र्या: (गर्भम) (जनितुः) कक ( 
बिभरत्ति (पूर्वी:) पूर्वभूता: (एक:) (अधयत्‌) धयति पिबति (पीप्याना:) 


सुअन्नादे)(बश्ने) 


(सपत्नी) समाना पत्नी यस्या: सा (शुचये) पवित्राय (सबश्यू) समानौ बन ष नो (उसे) द्वे पुरुष: 
स्त्री च (अस्मै) (मनुष्ये) मनुष्येभ्यो हिते (नि) नितराम्‌ (पाहि) रक्ष॥ ज्क ()) 
अन्वय:-यथा>स्मै शुचये वृष्णे सपत्नी गर्भ बश्ने स एको ग्र्भेः जनितुश्च सकाशाज्जन्म 


प्राप्य पूर्वी: पीप्याना अधयत्‌ तथा उभे सबन्धू मनुष्ये गर्भ [! एक: संस्त्वं सन्नि 
पाहि॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा बट छोर बज धत्तस्तं संरक्ष्य दुग्धपानादिना 
वर्धयतस्तथा स्टत्रीपुरुषी प्रीति वर्धयित्वा के | मनुष्याणां हिताया5पत्यानि विद्यां 
ग्राहयेताम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-जेसे (अस्मै) इस (शुचये) 
समान जिसका पति वह स्त्री (गर्भम) गर्भ क्रो 
करनेवाले (च) और सुन्दर अन्नादि और /जनि 
जन्म पाकर (पूर्वी:) पहिले उत्पन्न दर पी 
दोनों स्त्री-पुरुष (सबश्यू) एक सर्म 
हित उसके निमित्त (गर्भम्‌) गई कर 


पालना करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस वजन है। जब माता-पिता गर्भ को धारण करते हैं, और 
उसकी रक्षा प्र दुश्श््णान आदि से बढ़ हैं, वैसे स्त्री-पुरुष प्रीति को बढ़ाकर गर्भ को धारण कर उसे 
अच्छे प्रकार [के हित के लिये अपने सनन्‍्तानों को विद्या ग्रहण करावें॥ १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


रे अनिबाधे ववर्धाों अमनिं यशस: सं हि पूर्वी: 
थ्‌ योनावशयुद्दमंना जामीनाम॒ग्निरपसि स्वसंणाम्‌॥ ११॥ 


वीर्य सेचनेवाले मनुष्य के अर्थ (सपत्नी) 
कर ५ करती वह (एक:) एक गर्भ (पितु:) पालन 
आर देनेवाले पिता की (च) और धाई की उत्तेजना से 
7 बढ़ती हुई प्रजा (अधयत्‌) दुग्ध पीती हैं, वेसे (उभे) 
ऑं के समान प्रीति रखनेवाले (मनुष्ये) मनुष्यों के लिये जो 
द वे। हैं, वेसे हे विद्वन्‌! एक होते आप (नि, पाहि) निरन्तर 


शिराका ॥टठाफाका ४८०८ शाइडआणा (0 एज 344.) 


एज, ज्क्ाध॥9५५३.॥  (।] 0 544.) 


१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


उरौ। महान। अनिःबाधे। व॒वर्ध। आप॑:। अग्निम्‌। यशस॑:। सम्‌। हि। पूर्वी:। ऋतस्य। योनौ। अख 
दर्मूना:। जामीनाम्‌। अग्नि:। अपसि। स्वसंणाम्‌॥ ११॥ के 

पदार्थ :-(उरौ) बाहों (महान) (अनिबाधे) बाधारहिते (बवर्ध) वर्धते प्र (अग्नि! 
पावकम्‌ (यशस:) कीर्ते: (सम्‌) सम्यक्‌ (हि) खलु (पूर्वी:) प्राचीना: (ऋतस्य) जलम््य (योत्तो) कौरणे 
(अशयत्‌) शेते (दमूना:) दमनशीला: (जामीनाम्‌) भोक्तृणाम्‌ (अग्निः) दस ( 


(स्वसृणाम्‌) भगिनीनाम्‌॥ ११॥ 


अन्वय:-यथा पूर्वीरापो मेघेन वर्धन्ते तथा यशसो वर हल - हि सं ववर्ध। 
यथाग्निऋतस्य योनावशयत्‌ तथा जामीनां स्वसृणामपसि स्थित्वा कण ना विद्यीग्रां ।११॥ 
भावार्थ :-यदि निर्विघ्ना विद्यार्थिनो विद्याग्रहणप्रयत्न॑ क्र - 


स्सरवेषां सम्बन्धिनां विद्यासंप्रयोगं कर्त्तु शक्‍्नुयु:॥ ११॥ 
पदार्थ :-जैसे (पूर्वी:) प्राचीन (आप:) जल मेघ से # के ,, वेश्चै/ (यशस:) कीर्ति से (महान्‌) 
जो बड़ा है वह (अनिबाधे) बाधारहित (उरौ) बहुत [) अग्नि को प्राप्त कर (हि) 


के प्य) जल के (योनो) कारण में 
72 पणाग है 


| [-बहिनों] के (अपसि) कर्म में 


अक्र:। ना बश्नि:। रण दिदृक्षेय। सूनवे। भा:5ऋजीक:। उत्‌। उस््रियां:। जनिता। य:। 
ज॒जान ० गर्भ: 


री (जजान) जायते (अपाम्‌) जलानाम्‌ (गर्भ:) स्तोतुमर्ह: (नृतमः) अतिशयेन नेता 
(अग्नि:)॥ १२॥ 


शिराका ॥टाफाका ए४८ता८ शांइडशणा (।] एा 344.) 


जज्एज.काज्क्ा॥9५५३.॥. (42 0०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूक्‍त-१_ > ११ जे 


अन्वय:-योउपां गर्भो यह्ोउग्निरुख़िया अपां जनिता भवतीव दिदृक्षेयो नृतम उज्जजान स दबे 


महीनां समिथे बश्निरक्रो न भाऋजीको भवति॥ १२॥ (2) 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यो5पां गर्भ जनयित्वा मेघेन सह ८ मे: उनको 


वर्धयति तथा5पत्यानां सुशिक्षका: सर्वत्र विजयिनो भवन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-(य:) जो सूर्य्य (अपाम्‌) जलों के बीच (गर्भ:) स्तुति करने 
(अग्नि:) अग्निरूप (उस्रिया:) किरणों से संयुक्त जलों का (जनिता) उत्पन्न 
(दिदृक्षेय:) देखने को चाहता मैं उत्तम (नृतमः) अतीव नेता सबका पा 
होता है, वह (सूनवे) सन्‍्तान के लिये (महीनाम्‌) पूजनीय सेनाओं के हक के बीच (बश्नि:) 
धारण करनेवाला (अक्रः) किसी प्रकार से आक्रमण करने को गा) समान (भाऋजीक:) 
विद्यादीप्तियों से सरल होता है॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य जलोंबि 
अच्छे प्रकार युद्ध कर जल वर्षा कर सबको बढ़ाता हे, रेस हे 
विजयी होते हैं॥ १२॥ 


अपां गर्भ दर्शतमोषधीनां वनां 
' दुवस्थन्‌॥ १३॥ 
हक ज॒जान। सु5भगां। विउरूपम्‌। देवासं:। चित्‌। मनसा। 


देवासश्ि [| पु 
श्षैन्मनसा सं हि जम्मुः 
अपाम। गर्भम। दर्शतम्‌। 
सम्‌। हि। जम्मु:। पर्निष्ठम। जातम्‌। त्रथ॑ अर पड 
( 


पदार्थ :-(अपाम्‌) प्राण ८ “प्र 
वनानि जड़लानि (जजान) (रन) ति (सुर्भगा) सुष्ठवे श्वर्य्यप्रदानि (विरूपम्‌) विविधानि रूपाणि यस्मिँस्‍्तम्‌ 
(देवास:) विद्वांस: (चित्‌) ६ ऐ प्रनेसा) अन्त:करणेन (सम) (हि) खलु (जग्मु:) जानीयु: प्राप्नुयुर्वा 
(पनिष्ठम) स्थल (जातम) प्रेसिद्धम्‌ (तवसम्‌) बलकारकम्‌ (दुवस्यन्‌) परिचरेयु:॥१३॥ 

अन्वय; ! देवासो मनसा<भ्यासेन चिदपामोषधीनां दर्शतं विरूप॑ गर्भ सं जग्मु: यो हि 
सुभगा वना तवसं पनिष्ठें दुवस्यन्‌ तं सर्वव्यापक॑ विद्युदूपमरग्नि यूयं यथावद्विजानीत॥ १३॥ 
अग्निवाय्वप्सु पृथिव्यां शरीरौषध्यादिषु दृश्यादृश्यपदार्थषु व्याप्तस्तं विज्ञाय तेन 
साधनीयानि॥ १३॥ 
नशे मनुष्यो! (देवास:) विद्वान्‌ जन (मनसा) अन्त:करण और अभ्यास से (चित) भी 


सर्वा 


शिराका [टाफाका ४८०८ शांइडआणा (।2 0० 344.) 


एज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (3 ०0 544.) 


१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे 


जिस (अपाम्‌) प्राण वा (औषधीनाम) ओषधियों के बीच (दर्शतम्‌) देखने योग्य (विरूपम) हे १2 


विविध रूप विद्यमान उस (गर्भम) मध्यव्यापी अग्नि को (सम्‌, जग्पः) अच्छे प्रकार जानें लिन 
तथा जो (हि) ही (सुभगा) सुन्दर ऐश्वर्य्य के देनेवाले (बना) वन वा जड़लों को (जजान) ह 
है, जिस (जातम्‌) प्रसिद्ध (तवसम्‌) बल करनेवाले (पनिष्ठम्‌) स्तुति करने योग्य न 


सेवन करें, उस [सर्वव्यापक] विद्युत्‌ रूप अग्नि को तुम लोग यथावत्‌ जानो। न १३॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो अग्नि, वायु, जल और या ध्े 
आदि प्रत्यक्ष परोक्षभूत पदार्थों में व्याप्त उसको जान, उससे सब कार्य्यों को सिद्ध ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 0) 
बृहन्त इद्धानवो भाऋजीकमग्नि स॑चन्त सा न 
गुहेव वृद्ध सरदसि स्वे अन्तरपार ऊर्वे अमृत 
बृहन्त:। इत्‌। भानव॑:। भा:5ऋजीकम्‌॥। अग्निम्‌। 


:। ना शुक्रा:। गुहांउडववा। वृद्धम। 
सर्दसि। स्वे। अन्त:। अपारे। ऊर्वे। अपम्ृत॑म्‌। दुहांना:॥ १४ 
: (भाऋजीकम्‌) भासु दीप्तिषु 
.) स्तनयित्नव: (न) इव (शुक्रा:) 


सरलम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (सचन्त) सचन्ति से बेच 
स् वयोभ्यां ज्येष्टम्‌ (सद्सि) सभायाम्‌ (स्वे) 


शुद्धा: (गुहेव) यथा गुहायां बुद्धी स्थितं 
स्वसम्बन्धिन्यो (अन्तः) मध्ये (अपारे) 
(निघं०३.३०) । (ऊर्वे) हिंसके ( शरीर ; 
अन्वय:-हे मनुष्या ! ये र्ल भानवो विद्युतो न शुक्रा: सदसि वृद्धमिवात्मानं गुहेव 
भाऋजीकमर्ग्नि सचन्त येउपारे मवे उ तानिदेव विजानीत॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमाह ज्‌ ९५ औीटगिन: सर्वत्र स्थित: सन्‌ सूर्यभौमरूपेण प्रसिद्धों विद्युदूपेण गुप्तो 
मेघादिनिमित्तो5स्ति तं विज्ञोय ट/ 
पदार्थ :-हे &नुष्यो ! ले (बृहन्त:) महान्‌ (अप्ृतम्‌) कारणरूप से नाशरहित जल को (ढुहाना:) 
पूर्ण करते हुए (र्भ्र कष्ब » किरण वा दीप्ति (विद्युत:) बिजुलियों के (न) समान (शुक्रा:) शुद्ध (सदसि) 
सभा में (वृद्ध॑)-विद्ञा ओर अवस्था से जो अतीव प्रशंसित उसके समान आत्मा को (गुह्ेव) बुद्धिस्थ 
५ हजीकम) दीप्तियों में सरल (अग्निम) अग्नि को (सचन्त) सम्बद्ध वा मेल करते हें, 
शरण ध द्यावापृथिवी (स्वे) निज सम्बन्ध करनेवाले (ऊर्वे) लोक सद्भूर्षण करनेवाले होकर 
में विराजमान हैं (इत्‌) उन्हीं को जानो॥ १४॥ 


(अन्ः) 


शिराका ॥ठाफाका 0४८०८ शाइडआणा (3 0 344.) 


एज्ए,काज्क्ा49५५३.॥. (4 0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूकत- १ है १३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जो अग्नि सर्वत्र स्थित सूर्य वा भौमरूप से प्रध्क 
बिजुली रूप से गुप्त, मेघादि पदार्थों का निमित्त है, उसको जानकर अभीष्ट सिद्ध करना चाहिये; 2 ४।॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५ हे; 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ईक्छे च त्वा यजमानो ह॒विरभिरीते सखित्व॑ सुमतिं निकाम:। 
देवैरवों मिमीहि सं जरित्रे रक्षा च नो दम्येभिरनीकै:॥ १५॥ १५। 


ईव्झे। चा। त्वा। यजमान:। ह॒वि:उभि:। ईव्झे। सखि5त्वम्‌। सु5मतिद्र ० । देवै:। अव॑:। 
मिमीहि। सम्‌। जखित्रे। रक्ष। च। नः। दम्येभि:। अनीके:॥ १५॥ ()) 


पदार्थ :-(ईव्ठे) अध्येषयामि स्तौमि वा (च) (त्वा) त्वयू बज सड्न्ता (हविर्भि:) 
आदातुमहें: साधने: (ईव्ठे) (सखित्वम्‌) सख्युर्भावम्‌ रा [_ (निकाम:) निश्चितकामनः 
देवे:) विद्वद्धि: सह (अवः) रक्षणादिकम्‌ (मिमीहि) ) स्तावकाय (रक्ष)। अत्र 
इृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (च) (नः) अस्मान्‌ (दम्येभि:) 3 हो. अक सैन्ये:॥ १५॥ 
अन्वय:-यजमानोऊहं . तंत्वा : सन्‌ सखित्वं सुमतिमीव्ठे स 
त्वं जरित्रे मह्ममवो मिमीहि दम्येभिरनीकैर्नों5स्माँश्व 
भावार्थ :-मनुष्ये: प्रथम: श्रेष्ठो5 
विचार: पुनः साक्षात्कारो$त: परमुपयोग: व 
पदार्थ :-(यजमान:) सब विद्यागुपो # 
(हविर्भि:) ग्रहण करने योग्य साधनों,से जिन (त्वा) आप विद्वानों की (सम्‌, ईव्ठे) सम्यक्‌ स्तुति करता 
हूं वा (निकामः) निश्चित काम आ (सखित्वम्‌) मित्रपन वा (सुमतिम्‌) सुन्दर बुद्धि की 


(ईव्ठे) प्रशंसा करता हूँ, वह आ ) स्त्ुत्रि करनेवाले मेरे लिये (अवः) रक्षा आदि को (मिमीहि) 


उत्पन्न करो (दम्येभि:) हे गज़्य (अनीकै:) सेनाजनों के साथ (नः) हम लोगों की (च) भी 
(रक्ष) रक्षा करो॥ १५॥ 
के -मुष्यों कोप्रथम श्रेष्ठ अध्यापक ढूंढना चाहिये और फिर उससे समस्त विद्याओं को 


ढूंढना चाहिये, विचार, पीछे साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष करना, उसके परे उपयोग करना 
चाहिये॥ १५ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


«5. सुप्रणीते5ग्ने विश्वानि धन्या दधाना:। 


शिाका [टाताओा 0४८ता८ शाइडआणा (4 0० 344.) 


एज्एज,भाज्क्ाध॥9५५३.॥ . (45 0 544.) 


१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ्छ 


सुरेतसा श्रवसा तुझमाना अभि ष्याम पृतनायूँरदेवान्‌॥ १६॥ 

उपछक्षेतार:। तव। सुउप्रनीते। अग्नें। विश्वानि। धन्यां। दर्धाना:। सुउरेतसा। श्रव॑सा। तुझम |) (2 
स्याम। पृतना5यून्‌। अर्देवान्‌॥ १६॥ शी 

पदार्थ :-(उपक्षेतार:) उपगतान्‌ द्वैधीकुर्वाण: (तव) (सुप्रणीते) सुष्ठु या 


तत्सम्बुद्धी (अग्ने) पूर्णविद्यायुक्त (विश्वानि) (धन्या) धनाह्ाणि (दधाना:) पल मुरेतसा) सुष्ठ 
वीर्य्येण (श्रवसा) श्रवणेन (तुज्लमाना:) बलायमाना: (अभि) (स्याम) भवेम ( 


पूर्णमायुर्येषान्तान्‌ (अदेवान्‌) अविदुष:॥ १६॥ 
अन्वय:-हे सुप्रणीते5ग्ने! तव सकाशाह़िद्वांसो भूत्वा पृवूनाः रस श्रवसा 


विश्वानि धन्या दधानास्तुझ्जमानास्सन्तो बय॑ सुखिनोउभि ष्याम॥ १६॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या अविदुष उपेक्ष्य विदुष: सेवन्ते ते 
पदार्थ :-हे (सुप्रणीते) अपने से सुन्दर उत्तमोत्तम 

पूर्णविद्यायुक्त ! (तव) तुम्हारी उत्तेजना से विद्वान रोज किरिफ ( 

विद्यमान उन (अदेवान्‌) अविद्वान्‌ ् 

(सुरेतसा) सुन्दर संयुक्त वीर्य्य और (श्रवसा) ) समस्त (धन्या) धन के योग्य पदार्थों 

को (दधाना:) धारण करते और (तुझ्लमाना:) लोग सुखी (अभि, ष्याम) सब ओर से 


होवें॥ १६॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अविद्वानों विद्वानों का सेवन करते हैं, वे सब ऐश्वर्य को 
प्राप्त होते हैं॥ १६॥ 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 
विश्वानि काव्यानि विद्वान 
न अनु देवान्‌ रंथिरो यांसि साधन्‌॥ १७॥ 
वाना4 'अभव5) केतु:। अनग्ने। मन्द्र:। विश्वानि। काव्यांनि। विद्वान। प्रतिं। मर्तान। अवासय:। 


॥१६॥ 

प्रकाश करनेवाले (अग्ने) 
सेनाओं में पूर्ण आयु जिनकी 
जनों को छिलन्न-भिन्न करनेवाले 


बुद्धे, (मे 3 (मेरे.  आनन्दप्रद: (विश्वानि) (काव्यानि) कविभिर्निर्मितानि (विद्वान) यो वेत्ति (प्रति) 
(म रु ध्योय्‌ (अवासय:) वासय (दपूनाः) जितेन्द्रिय: (अनु) (देवान्‌) विदुष: (रथिर:) प्रशस्ता 
व वेद्यच्ते-येस्य सः (यासि) प्राप्नोषि (साधन्‌) संसाध्नुवन्‌। अन्न व्यत्ययेन शप्‌॥ १७॥ 


शिाका ॥टठाफाकओा 0४८०८ शाइडआणा (5 एा 344.) 


जज्एज,काज्क्ा9५५३.॥. (46 0ए[ 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-१_ १ ््ज 


अन्वय:-हे अग्ने! केतुर्मन्द्रो भवान्‌ विश्वानि काव्यान्यधीत्य देवानां विद्वानाभवस्स दमूना तण 2 
साधवनू संस्त्वं मर्तान्‌ देवान्‌ प्रत्यावासयो5नु यासि च॥ १७॥ (2 

भावार्थ:-यो विदुषाम्मध्ये स्थित्वा सर्वाणि शास्त्राण्यधीत्यान्यानध्यापयति स सुन्र न पक 
प्राप्नोति॥ १७॥ गे 5 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तीव्रबुद्धिजन (केतु:) ज्ञानवान्‌ (मन्द्र:) आनन्द के देनेब्र तक 


२. ) देवों कक बीच 


श्र 


समस्त (काव्यानि) कवियों से निर्म्माण किये हुए शास्त्रों को अध्ययन कर 
(विद्वान) ज्ञानवान्‌ (आ, अभव:) हो तथा (दमूना:) जितेन्द्रिय (रथिर:) 
साधना करते हुए आप (मर्तान) मनुष्य जो (देवान्‌) विद्वान्‌ उनके (प्र 0 ि (अवासय:) निवास 


कराओ वा (अनु, यासि) उक्त मनुष्यों के प्रति अनुकूलता से प्राप्त 
भावार्थ:-जो विद्वानों के बीच स्थिर हो सब शास्त्रों को रे २808 | को अध्ययन कराता 
॥ 


है, वह सब सुखों को प्राप्त होता है॥ १७॥ 


पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय को के गन पके 
नि दुरोणे अप्रतो मर्त्यानां राजा ४० । 


घृतप्रतीक उर्विया व्यद्यौदग्निर्विश्वानि प्‌॥ १८॥ 


। साध॑न्‌। घृत5प्रतीक: । उर्विया। वि। अद्यौत्‌। 


नि। दुरोणे। अम्ृर्त:। मर्त्यानाम्‌। राजा भषष 
अम्नि:। विश्वानि। काव्यांनि। विद्वान्‌॥ १८॥ (2 
पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ ( ढोणे अमृतः) आत्मरूपेण मृत्युधर्मरहितः (मर्त्यानाम) 
मनुष्याणाम्‌ (राजा) न्यायाधीश: (सैसाद) सीदेत्‌ (विदथानि) विज्ञानानि (साधन्‌) साध्नुवन्‌ (घृतप्रतीकः) 
थव्याम्‌ (वि) (अद्यौत्‌) प्रकाशते (अग्निः) पावकः 
के त्रभि 


क (विद्वान) ॥ १८॥ 
घृतप्रतीको5ग्निरुर्विया व्यद्यौदिव विश्वानि विदथानि 


काव्या+)- कर्वि 9५ क्रान्त प्रज्ञेवि 
भे दे री दुरोणे मर्त्यानां घृ 


शिराका ॥ठफाका ए४८ता८ शाइडआणा (6 एा 344.) 


जज्एज.भाज्क्ाध9५५३.॥ . (70[ 544.) 


दर ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 हर 


(काव्यानि) विशेष आक्रमण करती हुई बुद्धियों वाले विद्वानों के बनाए शास्त्रों का अध्ययन कर सबका 


हित (साधन) सिद्ध करते हुए मनुष्यों के बीच (निषसाद) स्थिर हो [वह] हम लोगों को सक्क (० 
योग्य है॥ १८॥ दिल 
गे व 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे अग्नि सूर्यरूप से सब 
है, वैसे पूर्ण विद्यायुक्त सभापति राजा धर्म से प्रजाजनों का अच्छे प्रकार की 5 क>विद्याओं-को प्रकाश 
करता है, वह सबको सत्कार करने योग्य कैसे न हो ?2॥ १८॥ ८ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 0७2 
आ नों गहि सख्येभि: शिवेभिरमहान्‌ किक 
अस्मे रयि बहुलं सन्तरुत्रं सुवार्च भागं यशस कृधी (अल 

आ। न॒ः। गहि। सख्येभि:। शिवेभिं:। महान। महीभि:/ ऊतिशि:|४/सरण्यन्‌। अस्मे इति। र॒यिम्‌। 


बहुलम्‌। समू3तरुत्रम। सु5वाचम्‌। भागम्‌। यशसंम्‌। कृधि। नः अक्षब 
पदार्थ :-(आ) (नः) (अस्मान्‌) तर फ्राष्नु :) सखिभि: कृतैः कर्म्मभि: 


(शिवेभि:) मड्गभलमये: (महान) (महीभि:) म 
अस्मान्‌ (रयिम्‌) श्रियम्‌ (बहुलम्‌) पुष्कलम्‌ 
वाग्निमित्तमू (भागम) भजनीयम्‌ (यशसम्‌ (2 
(नः) अस्मान्‌॥ १९॥ 
अन्वय:-हे विद्ेस्त्वं 


जि) रक्षाभि: (सरण्यन्‌) प्राप्नुवन्‌ (अस्मे) 
दुःखात्‌ सम्यक्‌ तारकम्‌ (सुवाचम्‌) सुष्ठु 
एक्रमू (कृधि) कुरु। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


सह नो>स्माना गहि महीभिरूतिभिरस्मे5स्मान्‌ 
बहुल रयिम्प्राप्तान्न: कृधि॥ १९॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्य: सलिदरणि प्राप्तुयात्तहिं त॑ महती श्री: कथं न प्राप्नुयात्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान/आओ धर (शिवैभि:) मड़लमय (सख्येभि:) मित्रों के किये कर्म्मों के साथ 
(नः) हम लोगों को (आ, प्र हजिये (महीभि:) बड़ी-बड़ी (ऊतिभि:) रक्षाओं से (अस्मे) हम 


+ 


() 

पुवार्धप प्‌) खुर् वाणी के निमित्त (यशसम्‌) कीर्ति करनेवाले (भागम्‌) सेवन करने योग्य 
बहुत प्रकार रयिम्‌) पुष्कल धन को प्राप्त (न:) हम लोगों को (कृधि) कीजिये॥ १९॥ 
हि :-यदिं मनुष्य सुन्दर मित्रों को प्राप्त हो तो उसको बड़ी लक्ष्मी कैसे न प्राप्त हो 2॥ १९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका [टठाफाका ४९८०८ शांइडशणा (7 एा 344.) 


एज्एज.काज्क्ाध9५५३.॥. (48 0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूकत- १ हे श्७ 


<& 


एता ते अग्ने जनिमा सनानि प्र पूर्व्याय नूतनानि वोचम्‌। 


महान्ति वृष्णे स्वना कृतेमा जन्म॑जन्मन्‌ निहितो जातवेदा:॥२०॥ भीहयी 
2 


एता। ते। अग्ने। जनिम। सरनानि। प्र। पूर्व्याय। नूत॑नानि। वोचम्‌।॥ महान्ति। वृष्णें। 


जन्म॑नू5जन्मन्‌। नि5हिंत:। जात5वेंदा:॥ २०॥ 

पदार्थ :-(एता) एतानि (ते) तव (अग्ने) विद्वन्‌ (जनिम) जन्मानि। अत्र 
(सनानि) कर्मभि: संभक्‍्तानि (प्र) (पूर्व्याय) पूर्व: कृताय (नूतनानि) 
(महान्ति) (वृष्णे) बलाय (सवना) ऐश्वर््ससाधनानि (कृता) कृतानि (इमा हे (जन्मझ्न्मन्‌) जन्मनि 


जन्मनि (निहितः) संस्थित: (जातवेदा:) यो जातेषु पदार्थषु विद्यते॥ जो 
अन्वय:-हे अग्ने! त एता जनिम सनानि नूतनानि महान्ति संक्चे ज़म्रन जन्मन्‌ कृतेमा सवना 


कर्माणि पूर्व्याय वृष्णे प्रबोचं तानि निहितो जातवेदास्त्वं श्रुणु॥२ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यानि कर्माणि ब च तानि सर्वाणि 
सुखदु:खमिश्रफलानि भोक्‍्तव्यानि भवन्ति॥२०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! (ते) 3 ( ) जन्मों को जो कि (सनानि) कर्मों 
से संसेवित वा (नूतनानि) नवीन (महान्ति) बड़े-कल्ल श्वर्यय्साधक कर्म्म (जन्मन्जन्मन्‌) जन्म- 
जन्म में (कृता) किये हुए तथा (इमा) इन कर्म्मों को (पूर्व्याय) पूर्वजों से किये हुए 
(वृष्णे) बल के लिये (प्र, वोचम) कहूँ, उन (2 “निहित:) अच्छे प्रकार स्थित (जातवेदा:) जो उत्पन्न 
हुए पदार्थों में विद्यमान आप सुनो॥ २० ७ 


यज्ञियस्थ। अपि पीमनसे। स्थाम।॥ २ १॥ 
८ घदाबए_ -(जन्मन्जन्मन्‌) जन्मनि जन्मनि (निहित:) कर्म्मानुसारेण स्थापित: (जातवेदा:) यो जातेषु 
पद भ्रेष्वजोतते, सच विद्यते सः (विश्वामित्रेभि:) विश्व॑ सर्व जगन्मित्रं येषान्तै: (इध्यते) प्रज्ञाप्यते प्रदीष्यते 


शिराका ॥6ठाफाका ए४८ता८ शांइडशआणा (8 एा 344.) 


जज्एज,काज्क्ा99५५३.॥. (9 0 544.) 


ऋग्वेद 
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वा (अजस्त्र:) निरन्तर: (तस्य) (वयम्‌) (सुमतो) प्रशस्तप्रज्ञायाम्‌ (यज्ञियस्थ) यज्ञमरहत: (अपि) «क 


कल्याणकरे (सौमनसे) शोभनस्य मनसो भावे (स्थाम) भवेम॥ २१॥ (2 

अन्वय:-हे जीव! परमेश्वरेण जन्मन्जन्मन्निहितो जातवेदा न के 
यज्ञियस्य सुमतौ भद्रे सौमनसे अपि वयं स्याम॥ २१॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्पे:. प्रसिद्धे जगति सुखदुःखादीनि द्ष्ट्वा 
प्रार्जितकर्मफलमनुमेयम्‌। यदि परमेश्वर: कर्मफलप्रदाता न भवेत्‌ तहींय॑ 'च्छेतृ/तदर्थ 
सर्वे: श्रेष्ठां प्रतिज्ञामुत्पाद्य द्वेषादीनि विहाय सर्वे: सह सत्यभावेन नह गिल ।29१॥ 

पदार्थ :-हे जीव ! परमेश्वर ने (जन्मन्जन्मन्‌) जन्म-जन्म में 0 कै ७0 २जकम संस्थापन 
किया (जातवेदा:) उत्पन्न हुए पदार्थों में न उत्पन्न हुए के समान वर्क (वि :) समस्त संसार 
जिनका मित्र उन सज्जनों से (अजख्र:) निरन्तर (इध्यते) + कर कल । जातें/ (तस्थ) उस (यज्ञियस्य) 
यज्ञ के योग्य होते हुए प्राणी की (सुमतौ) प्रशंसित प्रज्ञा में 35००3 आह करनेवाले व्यवहार में 
तथा (सौमनसे) सुन्दर मन के भाव में (अपि) भी हम के ॥२१॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को प्रसिद्ध जगत्‌ में सुखद: स्व जे 7-अधिक फलों को देख कर पहिले 
जन्म में सश्चित कर्म फल का अनुमान करना ५ ६ 


व्यवस्था भी प्राप्त न हो, इसलिये सबको श्रेष्ठ ब॒झि 
वर्त्तना चाहिये। २१॥ 


इमं यज्ञ सहसावन्‌ त्वं का रराण:। 
|। 


प्र यंसि कीफे ््ग्ने यजस्व॥ २२॥ 
इमम्‌। यज्ञम। है नः। देव5च्रा। धेहि। सुक्रतो इति सु5क्रतो। रराण:। प्रा। यंसि। 


होत:। बृहती:। इष:। न॒ः। ओर्ने णम्‌। आ। यजस्व॥ २२॥ 

न (इम्मू) (यज्ञमू) रागद्रेषरहितं न्‍्यायदयामयम्‌ (सहसावन्‌) प्रशस्तबलयुक्त (त्वम्‌) (नः) 
विद्वत्सु (धेहि) धर (सुक्रतो) श्रेष्ठप्रझ् (रराण:) दाता सन्‌ (प्र, यंसि) यच्छसि 
ः महतीः (इष:) अन्नादीनि (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) विद्वान्‌ (महि) (द्रविणम्‌) 
॥२२॥ 


शिाका [टठाफाका 0४८०८ शांइडआणा (9 0 344.) 


जज्ए,काज्क्ा9॥9५५३.॥. (20 0०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-१३-१६ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ हे १९ 


भावार्थ :-ईश्वरेण दिद्वानाज्ञाप्पते यावज्जीवं तावत्त्व॑ विद्यायज्ञ॑ मनुष्येषु सुतनुहि बन 


पुष्कलान्यन्नधनानि सर्वेभ्यो दत्वा सुखी भव॥ २२॥ (2 
पदार्थ :-हे (सहसावन्‌) प्रशस्त बल और (सुक्रतो) श्रेष्ठप्रज्ञायुक्त पल विद्वान मो 
) 


(नः) हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) रागद्वेषरिहत न्‍्याय-दयामय यज्ञ को (देवत्रा) विद्वानों कं 
करें। वा हे (होतः) ग्रहण करने वाले विद्वान्‌! (रराण:) दाता होते हुए आप (बृहती) 
अन्नादि सामग्रियों को (नः) हम लोगों के लिये (प्र, यंसि) देते हैं, वह (महि) 
(आ, यजस्व) दीजिये॥२२॥ 

भावार्थ :-ई श्वर ने विद्वानू को आज्ञा दी है कि जब तक जीवे तब यज्ञ को मनुष्यों में 
अच्छे प्रकार विस्तारे और पुष्कल अन्न और उससे धनों को सबके आह ॥२२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। कर 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में/कहय है। 
इव्ठामग्ने | सर्नि [| | [| 
इव्ठामग्ने पुरुदंस सर्नि गो: शश्वत्तमं हवमानाय 


स्थान्न: सूनुस्तनयो विजावा5ग्ने सा ते सुमुतिर्भत्वस्भ॥२३॥ १६॥ 
[। 


इब्ठाम्‌। अग्ने। पुरुदंसम। सनिम्‌॥ गो:। नल त 


य। साध। स्यात्‌। नः। सूनु:। तनय:। 
विजा5वां। अग्ने। सा। ते। सु$मति:। भूतु। अस्मे इति 
टन (पुरुदंसम) पुरूणि दंसांसि कर्माणि भवन्ति 


यस्यास्ताम्‌ (सनिम्‌) विभक्‍्ताम्‌ (गोः) (कर ध्रत्तमम) अनादिभूतं शब्दार्थसम्बन्धम्‌ (हवमानाय) 
आनन्दाय (साथ) साध्नुहि। अत्र वि १शप्‌। (स्थात्‌) (नः) अस्माकम्‌ (सूनुः) पुत्र: (तनय:) 
विस्तीर्णबुद्धि: (विजाबा) वि अग्ने) विद्न्‌ (सा) (ते) (सुमतिः) उत्तमा प्रज्ञा (भूतु) 
भवतु (अस्मे) अस्मभ्यम्‌॥ २३॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने / मे  हवमानाय पुरुदंसं सनिमिव्ठां त्वं साध। हे अग्ने! या ते 


सुमतिर्भवति साअस्मे भूतु 
भावार्थ :-ब्रिदृष् 


५ वा तनय: सूनु: स्यात्‌॥ २३॥ 

मयप्रेत्न योग्यतास्ति सर्वान्‌ कुमारान्‌ कुमारीश्व विदुषी: सम्पादयेत्‌ यतः सर्वे 
: स्युरिति॥ २३॥ 
ट्‌ [एफ गे [-] 


षेवि व र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति तृतीयमण्डले प्रथमं सूक्‍तं षोडशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

हे (अग्ने) विद्वान्‌ (गो:) वाणी का (शश्वत्तमम) अनादि भूत शब्दार्थ सम्बन्ध 
दी आनन्द के लिये (पुरुदंसम) जिससे बहुत कर्म बनते हैं (सनिम) अलग-अलग की हुई 


[) स्तुति करनेवाली वाणी को आप (साथ) सिद्ध कीजिये। हे (अग्ने) विद्वान्‌! जो (ते) तुम्हारी 


शिराका ॥टाफाका ४८०८ शांइडआणा (200० 344.) 


एज्ए,काज्क्ाध9५५३.॥. (2] एस 544.) 


२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


(सुमति:) उत्तम बुद्धि होती है (सा) वह (अस्मे) हम लोगों के लिये (भूतु) हो, जिससे (नः) ।् 


(विजावा) विशेष करके उत्पन्न भया [हुआ] हो ऐसा (तनय:) विस्तीर्ण बुद्धिवाला (सूनु:) ह (2 (९) 
हो॥ २३॥ 


भावार्थ:-विद्वानों को यही योग्यता है कि सब कुमार और कुमारियों को 
बनावें, जिससे सब विद्या के फल को प्राप्त होकर सुमति हों॥ २३॥ 
इस सूकत में विद्वान्‌-स्त्री-पुरुष और विद्या जन्म की प्रशंसा करने उेल ूर कप 


पिछले सूक्‍तार्थ के साथ सड्गति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह तीसरे मण्डल में प्रथम सूक्त और सोलहवां वर्ग सकी 


शिाका ॥टठाताओा ए४८ता८ शांइशआणा (2] एा 344.) 


जज्एज,भाज्क्ा9५५३.॥. (220 544.) 


जे 
वैश्वानरायेति पञ्नदशर्चस्य द्वितीयस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमि्निर्वैश्ञानरो देवता। १, ३, न 


१० जगती। २, ४, ६, ८, ९, ११ विराड्‌ जगती। ५, ७, १२-१५ निचृज्जगती च 2 + (0 
निषाद: स्वर:॥ ६ [ 2 
अध विद्वद्यणानाह॥ 


अब पन्द्रह ऋचावाले दूसरे सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों 
उपदेश किया है॥ 
वैश्वानराय धिषणाम्रतावृधे घृतं न पूतमग्नये जनामसि। 


द्विता होतारं मनुषश्च वाघतों धिया रथं न कुलिशः ४०५0१ 
वैश्वानराय। धिषणाम्‌। ऋत॒5वृधें। घृतम॥। न। पृतम्‌। अम्नयें। ६६५8, होतारम्‌। मनुंष:। च। 
| [। कलिश कि ा 
वाघत:। धिया। स्थम्‌। न। कुलिश:। सम्‌॥ ऋण्वति॥ १॥ 
पदार्थ :-(वैश्वानराय) विश्वेषु नरेषु राजमानाय (धिष् 


वर्द्धभाय (घृतम) आज्यम्‌ (न) इव (पूतम) पवित्रम्‌ (अग्निये 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (द्विता) द्ययोर्भाव: (होतारम) 


्भ्ज््ज  धियम्‌ (ऋतावृधे) सत्यस्य 
रकाय (जनामसि) जनयेम। अत्र 
अजुष्न्रः) मनुष्या: (च) (वाघत:) मेधावी। 


ऋणवतीति गतिकर्मासु पठितम्‌॥ (निघं०२.१४ शशि रे 


अन्वयः-हे मनुष्या ! यथा वयम्‌ न विश) य 


कुलिशो रथं न समृण्वति द्विता होतार॑ मः ् शव स॑मृण्त्रति तथा यूयमप्याचरत॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपम त्त मालिज्ट । यर्थत्विजो घृतादिकं हवि: संशोध्याग्नी हवनेन पावक॑ 
वर्द्धयन्ति तथाध्यापकोपदेशका: िया'  च प्रज्ञा वर्धयेयुर्यथा कुठारादिभि: साधनैर्यानानि रच्यन्ते 


तथा सुशिक्षाताडने: 2 # संसुज्येरन्‌ू। यथाध्यापका5ध्येतारौ प्रीत्या वर्त्तेते तथा 
सर्वेर्वरत्तितव्यम्‌॥ १॥ 


कर हे खेंःहम लोग (ऋतावृधे) सत्य के बढ़ानेवाले (वैश्वानराय) समस्त मनुष्यों 
में प्रकाशमान ( अर्ग्निके लिये (पूतम्‌) पवित्र (घृतम्‌) घृत के (न) समान (धिषणाम्‌) प्रगल्भ 
बुद्धि को ( करें (वाघत:) मेधावी जन (धिया) प्रज्ञा वा कर्म से (कुलिश:) वज्र (स्थम्‌) 
रथ पे ( (समृण्वति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता (द्विता) दो के होने (होतारम्‌) होमकर्ता 
मनुष्य (मनुष:) मनुष्यों को सम्यक्‌ प्राप्त होता, वेसे ही तुम भी आचरण करो॥ १॥ 


इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे ऋत्विगू जन घृत आदि हवि 
जि शोध कर अग्नि में हवन करने से अग्नि की वृद्धि करते हैं, वेसे अध्यापक और 


शिराका [ठफाका ४८०८ शाइडशणा (220० 344.) 


एज्एज.भाज्क्ा9५५३.॥. (23 एस 544.) 
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उपदेशक जन शिष्यों तथा श्रोताओं की बुद्धियों को बढ़ावें, जेसे कुल्हाड़ी आदि साधनों से काष्ठ हल 
कर यान बनाये जाते हैं, वेसे उत्तम शिक्षा और ताड़नाओं से शिष्य लोग [विद्या से] सम्पन्न हे 
जैसे अध्यापक और अध्येता प्रीति से वर्त्तमान हैं, वेसे सबको वर्त्तमान करना चाहिये॥ १॥ 
अथ वद्विगुणानाह॥ 
अब अमन के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स रॉचयज्जन॒षा रोदसी उभे स मात्रोरभवत्‌ प॒त्र ईड्य:। 
ह॒व्यवाढूग्निरजस्श्ननोंहितो दूल्तभों विशामतिथिर्विभावसु :॥ २॥| 
स:। रोचयता जनु्षा। रोदसी इति। उभे इति। सः। मात्रो:। अभवते (पुत्र ईडर्य:। ह॒व्य5वाट। 
अम्नि:। अजर॑:। चर्न:5हित:। दुःउदर्भ:। विशाम्‌। अतिथि:। विभाउवंसु:। 
पदार्थ :-(स:) (रोचयत्‌)। अत्राडभाव:। (जनुषा) 
(मात्रो:) (अभवत्‌) भवेत्‌ (पृत्र:) (ईड्यः) स्तोतुमर्ह: (हव्यव 
(अजर:) जीर्णावस्थारहित: (चनोहितः) चनसे अन्नाय 
प्रजानाम्‌ (अतिथि:) सतत गन्ता (विभावसु:) यो 


कक वहति प्राप्नोति सः (अग्नि:) 


५ दुःखेन दभितुं योग्य: (विशाम) 
भा सी सः॥ २॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा सोडग्निर्जनुषा त्सो3नयोर्मात्रोरीड्य: पुत्रइवाभवत्‌। 
योअग्निर्हव्यवाडजरश्वनोहितो दूव्ठभो वि | यथावद्विजानीत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमाल्‌ू घ्जदि, विद्यासुशिक्षा: प्राप्य सत्पुत्रो जायते स 
भूम्याकाशयोर्म ध्ये विराजमान: सूर्य्यइव स्रवेषे: स्यात्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (स& 
दोनों (रोदसी) सूर्य्य और भूमि शि | (रोके क्यत्ै प्रकाशित करे और (सः) वह अग्नि (मात्रो:) इन मान 


प्र ( प्रजाओं के समीप (अतिथि:) निरन्तर पहुंचनेवाला हो, उसको यथावत्‌ 
जानो॥ २॥ 

+ में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को 
जे सत्फुत्नहो, वहें भूमि और आकाश के बीच विराजमान हो, सूर्य के समान सबका हितकारी 
हो॥२ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ॥टठाताओा "४८०८ शाइडआणा (23 एा 344.) 


एज्ए,काज्क्ा9५५३.॥. (240 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१७-१९ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूकत-२_ > २३ ्् 


क्रत्वा दक्षस्य तरुषो विधर्मणि देवासों अग्नि जनयन्त चित्तिभि:। 
रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वां सनिष्यन्नुप ब्रुवे॥ ३॥ हा 
न्फचा | 


क्रत्वां। दक्ष॑स्थ। तरुष:। विड5धर्मणि। देवास:। अग्निम। जनयन्त। चित्तिभि:। 


ज्योतिषा। महाम्‌। अत्य॑म्‌। न। वाज॑म्‌। सनिष्यन्‌। उप ब्रुवे॥ ३॥ 
पदार्थ :-(क्रत्वा) क्रतुना प्रज्ञया वा (दक्षस्थ) बलस्य 2 3 मक *श्लेभ्य: 
(विधर्मणि) विविधं च तद्धर्म च तस्मिन्‌ (देवास:) विद्यां कामयमाना: (अम्िपू ) 


(चित्तिभि:) इन्धनादीनां चयनक्रियाभि: (रुरुचानम्‌) शुम्भमानम्‌ ०११०५ तेजसा 


(महाम्‌) महान्तम्‌। अत्र वाच्छन्दसीति नकारतकारलोप: ते उमेश) ) अश्वम्‌ (न) 
इव (वाजम्‌) वेगवन्तम्‌ (सनिष्यन्‌) संभक्ष्यमाण: (उप) (ब्रुवे) ॥ 

अन्वय:-यथा देवास: क्रत्वा दक्षस्य तरुषो 23 रुरुचानं ज्योतिषा महां 
वाजमग्निमत्यं न जनयन्त तथेनं सनिष्यन्नहमन्यानुपन्रुवे॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यदि / गृहीतुमिच्छेयु - 


स्तर्ायमत्यन्तं कार्य्यससाधको भवेत्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-जेसे (देवास:) विद्या 2002: 


क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म से (दक्षस्थ) बल 
(तरुष:) जो कि दुःखों से अच्छे प्रकार ) विविध कर्म में (चित्तिभि:) इन्धन 
आदि की चयन क्रियाओं से (भानुना) जो फ्रका ३ (रुरुचानम्‌) अत्यन्त दीप्तिमान्‌ (ज्योतिषा) तेज 
से (महाम) महान्‌ (वाजम्‌) वेगवान्‌ (र्आ श अगर (अत्यम्‌) अश्व के (न) समान (जनयन्त) उत्पन्न 


आ] मैं औरों को (उप, ब्रुवे) उपदेश करता हूँ॥३॥ 


करें, वेसे इस अग्नि को [(समिष्यर) सेवन सेवनेए हे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में प्तोः शालब् है। यदि क्रिया कौशलता के साथ अग्नि से 
हो॥३॥ 


उपकार लिया चाहें तो अत्यन्त # 


प्खि पी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सनिष्यत्ली वरेंण्यं वृणीमहे अह्न॑यं वाज॑म्रग्मिय॑म्‌। 


2 ्थः-(आ) समन्तातू्‌ (मन्द्रस्य) आनन्दप्रदस्य (सनिष्यन्त:) सं विभागं करिष्यन्त: (वरेण्यम्‌) 
[ (वृणीमहे) स्वीकुर्महे (अह॒यम्‌) लज्जारहितम्‌ (वाजम्‌) वेगवन्तम्‌ (ऋग्मियम्‌) य 


शिराका [टाताकओा 0४८०८ शाइडणा (24 एज 344.) 


जज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (25 0ए[ 544.) 
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ऋग्भिर्मीयते प्रमीयते तम्‌ (रातिम) दातारम्‌ (भ्रगूणाम) अविद्यादाहकानाम्‌ (उशिजम्‌) कमनीयम्‌ 


(कविक्रतुम) कवीनां क्रतुर्यज्ञगव प्रज्ञा यस्य तम्‌ (अग्निम) (राजन्तम) प्रकाशमानम्‌ ५ 
(शोचिषा) पवित्रेण स्वरूपेण॥ ४॥ ()) 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयं मन्द्रस्य लाभायाहयं वाजमृग्मियं भृगूणां जज 
शोचिषा राजन्तं कविक्रतुं वरेण्यमर्ग्नि सनिष्यन्तो बयमावृणीमहे तथा यूयमप्येत॑ हि 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि युक्‍त्या वह्ििं सेवेरँस्तर्हि क्रि किएदिव्यं 
वा न साधयेयु:॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे जिस (मन्द्रस्य) अच्छे प्रकार ५०02७ लाभ के लिये 
(अह्॒यम्‌) लज्जारहित (वाजम्‌) वेगवान्‌ (ऋग्पियम्‌) ऋचाओं से फेर होता अर्थात्‌ जिसमें 
क्रिया होती उस (भृगूणाम्‌) अविद्या जलानेवालों के (लए सो देने [) मनोहर (दिव्येन) शुद्ध 
और (शोचिषा) स्वरूप से (राजन्तम) प्रकाशमान ( यज्ञ के समान उपकार 
जिसका उस (वरेण्यम) स्वीकार करने योग्य (अग्निम) आऔः > बांटते हुए हम लोग 
(आ, वृणीमहे) अच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं, वेसे तुम + 2 कार करो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 'त है । जज अप क्रित से अग्नि को सेवन करें तो कया क्या 


8 


पु ताले 'शपड घ्यप्र 
फिर उसी जय मन्त्र में कहा है॥ 
अग्नि सुम्नाय॑ दधिरे पुरो डक श्र्वसमिह वृक्तर्ब॑र्हिष:। 
| | ५. 
य॒तसख्रुच: सुरुच विश्व 
अम्निम्‌। सुम्मायो 
विश्व्देंव्यम्‌। रुद्रम्‌। य॒ज्ञानां 


५) व्राज5श्रवसम्‌। डृह। वृक्त5ब्हिंष:। यत5खुच:। सु5रुच॑म्‌। 


: श्रत्ोडनन यस्मात्तम्‌ (इह) अस्मिन्‌ वर्त्तमाने समये (वृक्तबर्हिष:) वृक्‍तं छेदित॑ 
ऋत्विज: (यतख्रुच:) यता गृहीता: खुचो येस्ते (सुरुचम्‌) सुष्ठुदीप्तिम्‌ 
दिव्यपदार्थैबु भवम्‌ (रुद्रम) रोदयितारम्‌ (यज्ञानाम) (साधदिष्टिम) 
[) कर्मणाम्‌॥५॥ 


शिाका [टठाताका ४८०८ शाइडशणा (25 एा 344.) 


एज्ए,काज्क्ा4॥9५५३.॥. (26 0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ । वर्ग-१७-१९ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूक्‍्त- २ हँ रण 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथ्थ्त्विजो यज्ञेष्वग्निना वायुवृष्टिजलशोधनादीनि कर्मोण १ 
कुर्वन्ति तथा शिल्पिभिरपि पावकेन कार्य्याणि साधनीयानि॥ ५॥ (2 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (यतख्रुचः) जिन्होंने यज्ञ करने की खुचा प्यज की और (नी 
यज्ञ धूप से अन्तरिक्ष छेदन किया वे (जना:) ऋत्विज्‌ मनुष्य (इह) इस वर्त्तमान 
सुख के लिये (सुरुचम) सुन्दर प्रकाशित (विश्वदेव्यम) समस्त दिव्य पदार्थों में 
को रुलानेवाले (यज्ञानाम्‌) यज्ञ कर्मों के (साधदिष्टिम) हवन कर्म को 
(अपसाम्‌) कर्मों के बीच (वाजश्रवसम्‌) वेग और अन्न को सिद्ध करते ! हल को (पुरः) 
प्रथम सब कर्मों से पहिले (दथिरे) धारण करते हैं, वेसे हम लोगों को भी चाहिये॥ ५॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे हल | अग्नि से वायु और 
वर्षा के जल की शुद्धि आदि काम करते हैं, वेसे शिल्पि आदि गे ं अग्नि से कार्य सिद्ध 


करने चाहिये॥५॥ 


पुनस्तमेव विष 
फिर उसी विषय को अगले म॑ 


पावकशोचे तव हि क्षयं परि होत्यज्षेषु हि 


हज अत [] 


:) ऋत्विज: (नरः) नेतार: (अग्ने) विद्वन्‌ (ुव:) 


परिचरणम्‌ (इच्छमानास:) ( 20+ योग्यम्‌ (उप) (आसते) (द्रविणम्‌) धनं यशो वा 


(धेहि) (तेभ्य:)॥६॥ 
अन्वय:-हे ! तव हि क्षयं यज्ञेषु दुव इच्छमानासो वृक्तबर्हिषो नर इव य 
555 द्रवि्ठं त्व परिधेहि॥ ६॥ 


गर:। हे विद्वन्‌! ये त्वत्सन्निधी ये त्वामेव सेवमाना वहिविद्यां 
येनेते धनाढ्या: स्यु:॥६॥ 

55 (पावकशोचे) अग्नि के समान कान्तिवाले (होतः) दानशील (अग्ने) विद्वान्‌! (तव) 
ज ् 


शिराका ॥टफाका "४८०८ शाइडशणा (26 0 344.) 


जज्ज,भाज्क्ाध9५५३.॥. (270 544.) 


ऋग्वेद 
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अग्नि की (उपासते) उपासना करते हैं (तेभ्य:) उनके लिये (द्रविणम्‌) धन वा यश (थेहि) धरिये॥६ गण 


भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वन्‌! जो तुम्हारे निकट तुम्हारे ५० 
हुए अग्नि विद्या की याचना करते हैं, उनके प्रति इस विद्या का उपदेश कीजिये, ्े 


होवें॥ ६॥ 
अथाग्निविषयमाह॥ 
अब अग्नि विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ श्््‌ 


आ रोद॑सी अपृणदा स्वर्महज्जातं यर्देनमपसो अधार॑यन। 
सो अध्वराय परिं णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये हज :। 
पशेभस। ]अधस 


आ। रोदसी इति। अप्रणत्‌॥ आ। स्वं:। महत्‌। जातम्‌। बडे :। अर्धास्यन्‌। सः। 
अध्व॒राय। परि। नीयते। कवि:। अत्य॑:। न। वार्ज5सातये। । 

पदार्थ :-(आ) (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (अप्ृणत्‌) :) सुखम्‌ (महत्‌) (जातम) 
(यत्‌) (एनम्‌) (अपस:) कर्मण: (अधारयन्‌) धारयन्तु((स ) अहिंसारूपयज्ञाय (परि) 


सर्वतः (नीयते) प्राप्यपते (कविः) क्रान्तदर्शन: ( शि 5श्व: (न) इव (वाजसातये) 
अन्नादीनां संविभागाय (चनोहितः) अन्नाय हितकारी 

अन्वयः-हे विद्वांसो! भवन्तो यथायं छल सा त्रजसातयेउत्यो न कविरग्नी रोदसी आपृणद्‌ 
यन्महज्जातं स्वरापृणत्‌ सो5ध्वराय परिणीयक्रे:त के मफ्सो धारयन्‌॥ ७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालडे (१ विद्युद्रपो5ग्नि सूर्य पृथिवीन्तत्स्थानन्तरिक्षस्थांश्र 
प्रकाशयति यदि स यानेषु प्रयुज्येत तर्हि सरर्षेष्ां हितकारी स्यात्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे दिद्वानो ! 5 उ $स एचनो नोहितः) अन्न के लिये हित करानेवाला (वाजसातये) अन्नादि 
पदार्थों के विभाग करने को (आ व्य ् शील अर्थात्‌ चालों में व्याप्ति रखनेवाला अश्व (न) वैसे 
(कवि:) चशञ्जल देखा जाये (सी अमि रोदसी) आकाश और पृथिवी (आ, अप्रणत्‌) अच्छे प्रकार पूर्ण 
करता है वा (यत्‌) जिस (मे  ब्रेहेत (जातम्‌) उत्पन्न हुए (स्व:) सुख को (आ) अच्छे प्रकार परिपूर्ण 
अहिंसारूप यज्ञ के लिये (परिणीयते) प्राप्त किया जाता है, वेसे (एनम्‌) 
तप से (अधारयन्‌) धारण करें॥७॥ 
मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्युत्‌ रूप अग्नि सूर्य, पृथिवी [तथा] 
क्षस्थ पदार्थों को प्रकाशित करता है, यदि वह यानों में प्रयुक्त किया जाये तो 


८. 
पं 


गन हो।॥।७॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ 


शिाका ॥टाफाका 0४८०८ शाइडशणा (27 एज 344.) 


एज्ए.काज्क्ा49५५३.॥. (28 एस 544.) 


अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नमस्यत ह॒व्यदांति स्वध्व॒रं दुवस्यत दम्य॑ जातवेदसम्‌। 
रथीऋतस्य बृहतो विर्चर्षणिर॒म्निर्देवानामभवत्‌ पुरोहित:॥ ८॥ 


नमस्यत। ह॒व्य5दांतिम्‌। सु&अध्वरम्‌। दुवस्यत। दम्यम्‌॥ जात5वेंदसम्‌। दस ॥ बृहत:। 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१७-१९ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-२ २ रे 
(2 


विड5र्चर्षणि:। अम्नि:। देवानाम्‌। अभवत्‌। पुरःउहिंत:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(नमस्थत) (हव्यदातिम्‌) हव्यानां दातिदानंं येन तम्‌ ( शोभनो5 ध्वरो 


यस्मात्तम्‌ (दुवस्थत) सेवध्वम्‌ (दम्यम) दातुं शीलम्‌ (जातवेदसम) (को अमित (स्थी:) 
५ | * (अग्निः) पावकः 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यो रथीऋतस्य बृहतो 
स्वध्वरं दम्यं जातवेदसं नमस्यत दुवस्यत च॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यो बृहद्विद्योडइहिंसको 
एव युष्माभिर्नमस्करणीय: सेवनीयश्व स्यात्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! जो (स्थी:) प्रशं 


ले पय) सत्य (बृहत:) बड़े कार्य का 
(विचर्षणि:) देखनेवाला (देवानाम) विद्वानों का हक 


)”“पहिले जिसको धारण करते [वह] (अग्नि:) 
पवित्र करनेवाला (अभवत्‌) होता है, और प्‌ होमने योग्य पदार्थों का देनेवाला (स्वध्वरम्‌) 
जिससे कि सुन्दर यज्ञ होता उस (दम्यग्न) डे तर जातवेदसम्‌) और उत्पन्न हुए पदार्थों से विद्यमान 
विद्वान्‌ को (नमस्थत) नमस्कार करो ॥2 उसकी (दुवस्यत) सेवा करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! , अहिंसक, जितेन्द्रिय, विद्वानों के बीच विद्वान्‌ हो, 
वही तुम लोगों को नमस्कार व भी हो॥८॥ 
अथाग्निविषयपाह॥ 
के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


समिध्॒; परिज्मनोग्नेरपुनन्नुशिजो अमृत्यव:। 


हिखो यह 
परामेकापर्देम्ये भुज॑मु लोकमु द्वे उप॑ जामिमीयतु:॥ ९॥ 

आल | सम5 | ज्मन हि उश्िज | | | 
गा यहस्‍्थे। समू5इध॑:। परि3ज्मन:। अग्ने।। अपुनन्‌। उशिज॑:। अमृत्यव:। तासाम्‌। एकाम। 
[॥ ऊम्‌ इतिं। लोकम्‌। ऊम्‌ इति। द्वे इतिं। उप। जामिम्‌। ईयतु:॥ ९॥ 

८५ पक ्ः-तिस्र:) त्रिप्रकारकाणि विद्युद्धौमसूर्यरूपेण स्थितानि ज्योत्ीष (यहस्थ) महतः 
क्‌ प्रदीप्ता: (परिज्मन:) परितः सर्वतो व्याप्तस्यथ (अग्ने) (अपुनन) (उशिज:) 


शिराका ॥टठाताका ए४८तवा८ शाइडआणा (28 एा 344.) 


एज्एज,काज्क्ाध9५५३.॥. (29 0544.) 


२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ःछ 


कमनीया: (अप्ृत्यवः) मृत्युभयरहिता: (तासाम) (एकाम्‌) (अदधुः) (मर्त्य) मर्त्यलोके (भुजम्‌ 
पालिकाम्‌ (3) वितर्के (लोकम) द्रष्टव्यम्‌ (3) (द्वे) (उप) (जामिम्‌) जायमानम्‌ (ईयतु:) ह कवर" 


अन्वय:-हे मनुष्या! यहस्य परिज्मनोः्ग्नेर्या उशिजोअमृत्यवस्तिस्रः रे ू 
तासामेकां मर्त्यदथुद्दे भुजं लोकमु जामिमुपेयतुस्ता यथावद्विजानीत॥९॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्यास्त्रिविधमरग्नि विदित्वोपर्यधस्थानि प्रयोजनानि कस रख्लूर्हि तेषां 
किमपि कार्यमसाध्यन्न स्यात्‌॥ ९॥ है ई 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यहस्थ) महान्‌ (परिज्मनः) सर्वत्र की जो 
(उशिज:) मनोहर (अमृत्यव:) मृत्यु धर्मरहित (तिस््र:) तीन प्रकार जप और सूर्यरूप से 
स्थित ज्योति: (समिध:) सम्यक्‌ प्रदीप्त लपटें हैं, वे सबको (अपने पिन हि हैं (तासाम्‌) उनमें 
से (उ) ही (एकाम्‌) एक को (मर्त्ये) मनुष्य लोक में कर ) स्थाषत्‌ * (द्वे) शेष दो (भुजम्‌) 
पालनेवाली पृथ्वी तथा (लोकम्‌) देखने योग्य लोक के समूह जामिम) जायमान वस्तुमात्र 


को (उपेयतु:) प्राप्त होती हैं, उनको अच्छे प्रकार जानो॥ मजे 
भावार्थ :-जो मनुष्य तीन प्रकार के अग्नि को नीचे स्थित जो प्रयोजन उन को 
सिद्ध करने को प्रवृत्त हों तो उनको कोई काम गरक | ९ 
त पव है रा पर) लक, 


य् 


विशां कवि विश्पति मानुषीरिष् प्वन्त्स्वधितिं न तेजसे। 

स उद्दर्तों निव्तों याति वेविषत्स गर्भमे्ठ भुवनेषु दीधरत्‌॥ १०॥ १८॥ 

विशाम्‌। कविम्‌॥ विश्प | मा को । सम्‌। सीम्‌। अकृण्वन्‌। स्व5धितिम्‌॥ न। तेजसे। स:। 
उतूउवर्त:। नि5वर्त:। याति। वेविष्‌ कर प्‌:। गर्भम।”ऐषु। भुवनेषु। दीधरत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :- 5०१७० (कविम्‌) क्रान्तप्रज्ञम्‌ (विश्पतिम) प्रजापालकम्‌ (मानुषी:) 
मनुष्याणामिमा: (इष:) (सीम्‌) सर्वतः: (अकृण्वन्‌) (स्वधितिम्‌) वज्म्‌ (न) इव (तेजसे) 
(सः) पल [(सार्गान्‌ (निवतः) न्यग्भूतानधस्थान्‌ (याति) गच्छति (वेविषत्‌) भृशं 


व्याप्नोति (सः) (एप) (भुवनेषु) स्थित्यधिकरणेषु (दीधरत्‌) धारयति॥१०॥ 

!] कवि विश्पतिं मानुषीरिषस्तेजसे स्वधिति न सीमकृण्वन्‌ स उद्बतो निवतो 
गर्भ दीधरत्‌॥ १०॥ 

>यथा गर्भोडदृश्यो भवति तथा वहिरपि सर्वेषु पदार्थेषु वर्त्तते यदि मनुष्या इमं साधक 
द तहत चोर यानेर्भूम्याकाशमार्गानध ऊर्ध्वगतींश्र कर्तु शक्‍नुयु: प्रजाश्व पालयितुम्‌॥ १०॥ 


शिाका ॥टठाताकओा ४८०८ शाइडणा (290 344.) 


एज्एज.भाज्क्ा99५५३.॥. (300०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१७-१९ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-२ २ श्र 


पदार्थ :-जिस (विज्ञाम्‌) प्रजाओं में (कविम) प्रविष्ट बुद्धिवाले (विश्पतिम) प्रजापालक व १2 
को (मानुषी:) मनुष्यों की (इष:) इच्छा (तेजसे) तेज के लिये (स्वधितिम्‌) वज्र के (न) सम 


सब ओर से (अकृण्वन्‌) परिपूर्ण करती है (सः) वह (उद्बत:) ऊपर से और (निवत:) 
(संयाति) अच्छे प्रकार जाता है और (सः) वह (एषु) इन (भुवनेषु) स्थिति करने 
लोकलोकान्तरों में (वेविषत्‌) निरन्तर व्याप्त होता है और (गर्भम) गर्भ को ( 
है॥ १०॥ 


करता 


भावार्थ:-जेसे गर्भ अदृश्य होता है, वेसे अग्नि भी सब पदार्थों में मनुष्य इसको 
साधक करें तो इस अग्नि से युक्त यानों से भूमि और आकाश मार्गों को ५० गतियों को 


कर सकें और प्रजा भी पाल सकें॥ १०॥ ४ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 
स जिन्वते ज॒ठरेषु प्रजज्निवान्‌ वृषा चित्रेषु जप 


वैश्वानर: प्रंथुपाजा अर्म॑र्त्यों वसु रला ७ नो ॥ ११॥ 
स:। जिन्वते। जठरेंषु। प्रजज्ञिउवान्‌। वृषा। दत्‌॥ न। सिंह:। वैश्वानर:। पृथु5पार्जा:। 


अर्म॑र्त्य:। वसु। रलां। दयमान:। वि। दाशुषें॥ ११॥ 
पदार्थ :-(सः) पड पृणाति 
(चित्रेषु) अद्धुतेषु (नानदत्‌) भृशं 
विस्तीर्णबल: (अमर्त्य:) मरण 
सन्‌ (वि) (दाशुषे) दात्रे॥११॥ 
अन्वय:-मनुष्यर्यों जर्कूँए 
दयमान: सिंह इव न 
भावार्थ:- १) द 
सम्मार्गेषु न *। यदि (और्ठेराग्नि 
कश्चित्प्राप्नोति॥ द 


(प्रजज्ञिवान्‌) प्रजात: सन्‌ (वृषा) वीर्य्यकारी 
(सिंह:) (वैश्वानर:) सर्वेषां नायक: (प्रथुपाजा:) 
(रला) रमणीयानि हीरकादीनि (दयमान:) ददन्‌ 


वृषा पृथुपाजा अमर्त्यों वैश्वानरो दाशुषे रत्ना वसु 
वते इति विज्ञातव्यम्‌॥ ११॥ 
६ ननुष्य द्धुतान्‌ गुणकर्मस्वभावान्‌ विदित्वा अतुला: श्रिय: संपाद्य 
: शान्तः स्यात्तर्हि जीवनं कस्यापि न संभवेन्न चैतेन विना बलमपि 
उचित है कि जो (जठरेषु) उदरों में (प्रजज्ञिवान) प्रबलता से उत्पन्न होता 
न ( अद्धुते स्थानों में (वृषा) वीर्य करनेवाला (प्रथुपाजा:) विस्तीर्ण बलवान्‌ (अमर्त्य:) 
मरण श्वानर:) सबका नायक (दाशुषे) दान करानेवाले के लिये (रला) रमणीय हीरा आदि 
) धन को (दयमान:) देता हुआ (सिंह:) सिंह के समान (न, नानदत्‌) निरन्तर शब्द नहीं 
हि (सः) वह सबको (वि, जिनन्‍्वते) विशेषता से तृप्त करता है, ऐसा जानें॥ ११॥ 


शिराका ॥टठाफाका ४८०८ शाइडआणा (300 344.) 


एज्ए.काज्क्ाध॥9५५३.॥  (3] ए 544.) 


३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यो को अग्नि में अद्भुत गुण, कर्म, स्वभावों को न्न्ष् 
के अतुल लक्ष्मयों को सिद्ध कर अच्छे मार्गों में देनेवालों को देनी चाहिये। जो जाठराग्नि श पे 
किसी के जीवन का सम्भव न हो और न इसके बिना बल भी कोई पा सकता है॥ ११॥ ५ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वैश्वानर: प्रलथा नाकमारुहद्‌ दिवस्पृष्ठं भन्दमान: सुमन्म॑भि:। 

स पूर्ववज्जनयञ्ञन्तवे धर्न॑ समानमज्मं पर्योति जागृवि:॥ १२॥ 

वैश्वानर: प्रल5थां। नाकम्‌। आ। अरूहत्‌। दिव:। पृष्ठम्‌। । /फफ । स;। पूर्व5वत्‌। 
जुनय॑न्‌। जन्तवें। धनम्‌। समानम्‌॥ अज्म॑म्‌। परिं। एति। जागृवि:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(वैश्वानर:) पावक: (प्रत्नथा) प्रत्न: प्राक्तन जड ई एम, आ) (अरुहत्‌) आरोहति 
(दिव:) दिव्यस्याकाशस्य (पृष्ठम) परभागम्‌ (भन्दमानः) कल्याणे-कुत्रॉग: (सुमन्मभि:) सुष्ठुविचारैः 
(सः) (पूर्ववत्‌) (जनयत्‌) जनयति (जन्तवे) प्राणिने ही पा पे) सम्रॉनम) तुल्यम्‌ (अज्मम) अजन्ति 
गच्छन्ति यस्मिन्मार्गे तत्‌ (परि) (एति) सर्वतः प्राप्न जाग्रदिव॥ १२॥ 

अन्वय:-यो भन्दमानो जागृविरिव वेश्व रु सलेथ त्नेथा >दिव: पृष्ठ नाकमारुहत्‌ योअज्मम्पर्य्येति 


यादृशो5 भूत्ताद्श एवेदानीं वर्तते तर कल न फि ञ च यद्ययं सर्वेषां प्रकाशक इव रवियोगेन 
कार्यकारी वर्त्तते तहिं स यथावत्‌ वि ४3% 3 : प्रेयुक्तेश्न.सन्‌ मद्भलप्रदो भवति॥१२॥ 
पदार्थ :-जो (भन्दमान (९ की करता हुआ (जागृविः:) जागता सा (वैश्वानर:) अग्नि 


७ 
विशेष को (आरुहत्‌) भ्रज्मम) गमन होनेवाले मार्ग में (पर्य्येति) सब ओर से जाता है 
(जन्तवे) वा प्राणी के प्‌) तुल्य (धनम्‌) धन को (पूर्ववत्‌) पूर्व के समान (जनयन्‌) उत्पन्न 
करता हे नर पुमन्प्रभि) समस्त उत्तम विचारवाले विद्वानों को विशेषता से जानने योग्य 
है॥ १२॥ 
में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। यह अग्नि अपूर्व नहीं है, जो 
हुआ वैसा ही अब वर्त्तमान है, भविष्यकाल में भी होगा। यदि यह सबका 
रवि के योग से कार्यकारी वर्त्तमान है तो वह यथावत्‌ जाना और प्रयोग किया हुआ 

स्जिय देनेवाला होता है॥ १२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


व्यतीत 


शिाका ॥टाफाका ए४८ताट शांइडआणा (३3] एा 344.) 


एज्एज.काज्क्ा0॥9५५३.॥. (320०0 544.) 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ऋतावान यज्ञियं विप्रमुक्थ्य मा य॑ दधे मांतरिश्वां दिवि क्षय॑म्‌। () 
त॑ चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमर्ग्नि सुविताय नव्यसे॥ १३॥ 


ऋत5वानम्‌। यज्ञियम्‌। विप्रम। उक्थ्यम्‌। आ। यम्‌। दुधे। मातरिश्रां। दिवि। क्षय॑म्‌ ले 5यांमम्‌। 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-१७-१९ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-२ > ३१ ््छ 


हरि5केशम्‌। ईमहे। सु5दीतिम्‌। अग्निम्‌। सुविताय॑। नव्यसे॥ १३॥ 

पदार्थ :-(ऋतावानम) सत्यकारणमयम्‌ (यज्ञियम) कक 3. मो प्‌ 
(उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (आ) (यम्‌) (दधे) दधाति (मातसरिश्वा) यो म ४५ ४ क्षे_धरसिति (दिवि) दिव्ये 
आकाशे (क्षयम्‌) निवसितारम्‌ (तम्‌) (चित्रयामम्‌) चित्रा अद्भुता अप फ्र्हर | योग _ यद्वा चित्र याम॑ 
प्रापणं यस्य तम्‌ (हरिकेशम) हरयो हरणशीला: केशा रश्मयो यस्य“तमे(ईफ्रहें। याचामहे (सुदीतिम) 
सुष्ठु दीति: क्षयो यस्मात्‌ तम्‌ (अग्निम्‌) पावकम्‌ (सुविताय) विये (बड़ वव्यसे) नूतनाय॥ १३॥ 

अन्वय:-यं ऋतावानं यज्ञियमुक्थ्यं दिवि क्षयं चित्र॒याम सुट्रीति,हरिकेशमग्नि नव्यसे सुविताय 
मातरिश्वा55दथे तं यो जानाति तं विप्र॑ं वयमीमहे॥ १३॥ 

भावार्थ :-वहेरनिमित्तकारणं धर्ता वायु: प्रव 4 का पक क्षेत्रायुरस्ति तत्रेव पावक:। यस्मात्प्रलय: 
प्रभवति येन च यज्ञा: सिद्धा भवन्ति ्ट णकेर्भम्र्वभावमग्नि नवीनताविद्या- फलाप्तये 
विद्वांसो3न्विच्छन्तु॥ १३॥ ख् 

पदार्थ :-(यम्‌) जिस (ऋतावानम्‌ः य (यज्ञियम्‌) यज्ञसम्पादक (उक्थ्यम्‌) प्रशंसा 
करने योग्य (दिवि) दिव्य आकाश में (श्षय॑म तक करते हुए (चित्रयामम्‌) चित्र-विचित्र अद्भुत प्रहर 
जिसमें होते हैं वा चित्र-विचित्र हा प्रोष्ति जिंसकी वा (सुदीतिम) सुन्दर दान जिससे होता उस 
(हरिकेशम्‌) हरणशील रश्मियों श्र प्रम्निमे३ अग्नि को (नव्यसे) नवीन (सुविताय) अभिषव के लिये 
(मातसिश्वा) अन्तिरिक्ष में सोनेवाल यु । (आए द्रेधे) अच्छे प्रकार धारण करता है (तम्‌) उसे जो जानता 


है उस (विप्रम) मेधावी ज़ॉंग (ईमहे) याचते हैं॥ १३॥ 
भावार्थ :-अग्नि कवप्णेटटण को धारण करनेवाला वायु वर्त्तमान है। जिस अन्तरिक्ष में वायु 
है वहीं रह भी जिससे अ्रुलय होता है वा यज्ञ सिद्ध होते हैं, उस अद्भुत गुण, कर्म, स्वभाववाले 
अग्नि को प्राप्ति के लिये विद्वान्‌ जन ढूंढे॥१३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


याम॑न्रिषिरं स्वर्दश केतुं दिवो रॉचनस्थामुषर्वुधम। 
भर हर मूर्धान॑ दिवो अप्रतिष्कृतं तमीमहे नमसा वाजिन बृहत्‌॥ १४॥ 


शिराका [ठफाका ४८०८ शांइडआणा (३320 344.) 


जएज्ए.काज्क्ा979५५३.॥. (33 0० 544.) 


३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 


शुच्चिम। ना याम॑न्‌। डृषिरम। स्वः5दृशम। केतुम। दिव:। रोचन5स्थाम्‌। उषः5बुध॑म। अम्निम्‌ 


बस नि 5. आज न 


मूर्धान॑म्‌। दिव:। अप्रति3स्कृतम्‌। तम्‌। ईमहे। नर्म॑सा। वाजिनम्‌॥ बृहत्‌॥ १४॥ 


(रोचनस्थाम) रोचने प्रदीप्ते तिष्ठति तम्‌ (उपषर्बुधम) य उषसि बोधयति तम्‌ ( 
आकर्षणेन बद्धारम्‌ (दिवः) दिव्याकाशस्थ मध्ये (अप्रतिष्कृतम) 
भ्रमणरहितम्‌ (तम्‌) (ईमहे) (नमसा) सत्कारेण (वाजिनम्‌) बहुवेगवन्तम्‌ 
सुलुगिति अमो लुक्‌॥१४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! वयं विदुषां सकाशान्नमसा शुचि हम 
रोचनस्थामुषर्बुधं दिवो मूर्द्धानमप्रतिष्कुतं बृहद्गाजिनमग्निमीमहे त॑ ते 
भावार्थ :-मनुष्येराप्तेभ्यो विद्वद्धयो5ग्न्यादिविद्या: 
सत्कुर्य्यात्‌। सूर्य: कस्यापि लोकस्य परिक्रमणं न करोति सद्ें 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! हम लोग विद्वानों की 
और पवित्र करनेवाले के (न) समान (यामन्‌) पेत्मेक्केर पै|गमन-करज़े हैं, उस मार्ग में (इषिरम्‌) इच्छा करने 
योग्य (स्वर्दूशम) जिससे कि सुख दीखता हे रक्क । 


(बृहत्‌) महान्‌ (वाजिनम्‌) बहुत ट अग्नि को (ईमहे) याचते हैं (तम) उस अग्नि को 
उन हम लोगों से तुम भी चाहो वा | 
भावार्थ:-मनुष्यों को से अग्न्यादि विद्या प्राप्त करनी चाहिये। जो जिससे विद्या 


ग्रहण की इच्छा करे वह 300० १ करे, सूर्य किसी लोक का परिक्रमण नहीं करता और 
सबसे बड़ा भी है॥ १४॥ 
हो पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


कप ()] ह् 
230. के | 


तर ) [7] 


0 02 


कुक 
पन्निषिः 
<.. 


स्वर्दृशं॑ केतुं दिवो 
॥ १४॥ 
पाद्विद्या जिघृक्षन्तं सततं 


( फेर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हर चिमट्दयाविन॑ दमूनसमुक्थ्य॑ विश्वर्धषणिम्‌। 


वेपुषाय दर्शतं म्ुर्हितं सदमिद्राय ईमहे॥ १५॥ १९॥ 


शिाका ॥टफाका ४८०८ शाइडशआणा (33 एज 344.) 


एज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (34०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-१७-१९ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूक्‍्त- २ ७] ३३ 


पदार्थ :-(मन्द्रम) आनन्दप्रदम्‌ (होतारम) आदातारम्‌ (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (अद्बयाविनम) ज 
द्योर्न विद्यते तं सरलगामिनम्‌ (दमूनसम्‌) दमनशीलम्‌ (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (विश्वचर्षणिप्रर) हि वेषां( ) 
दर्शकम्‌ (स्थम्‌) दृढं रमणीयं यानम्‌ (न) इव (चित्रम) अद्भधुतम्‌ (वपुषाय) वपूंषि हि र 
यस्मिस्तस्मै व्यवहाराय। अत्र अर्श आदिध्योडजिति वेद्यम्‌। (दर्शतम्‌) द्र॒ष्ठु योग्यम्‌ (म 
हितकारकम्‌ (सदम्‌) अवस्थितम्‌ (इत्‌) एवं (रायः) धनानि (ईमहे) $ हक ॥१५। 

अन्वय:-हे मनुष्या ! वयं य॑ होतारं मन्द्रं दमूनसमुक्थ्यं शुचि विश्वर्षफ्" म्नेर्दितं हक 
रथं न चित्र वपुषाय दर्शतं सदमद्दयाविनं वहिमीमहे तेन राय ईमहे तमिद्यूयमपि ॥ 

भावार्थ :-यदि दान्तानां विदुषां संनिधो स्थित्वा वहिविद्यां ७७ : कि कि धनं न 
प्राप्नुयुरिति॥ १५॥ 

अतन्र विद्वद्ह्निगुणवर्णनादेतदत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन रहे 

इति द्वितीयं सक्‍तमेकोनविशो वर्ग: 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग जिस (होतारम) शक ण् 
(दमूनसम्‌) दमनशील (उक्थ्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य (शुचिमे 


(मन्द्रम) आनन्द देनेवाले 
क्रित्र/ (विश्वचर्षणिम) सबके देखने और 
थम्‌) दृढ़ रमणीय यान के (न) समान 
हा ज्रेन उस व्यवहार के लिये (दर्शतम्‌) देखने 


॥ [) कहीं विद्यमान ऐसे सीधे चलनेवाले अग्नि को 
(ईमहे) जांचते [सिद्ध करते] और उससे (पके व 
तुम लोग भी जांचो [सिद्ध करो]॥ कि ५॥ 


जांचते [सिद्ध करते] हैं, उस (ईत्‌) ही को 


भावार्थ :-जो इन्द्रियों को वाले विद्वानों के निकट स्थित होकर अग्निविद्या को जानें तो 
मनुष्य किस-किस धन जा न [2॥ १५ 
इस सूकत में | का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
सूक्‍तार्थ के साथ सज्भति ॥ 
सूक्‍त और उतन्नीसवां वर्ग पूर्ण हुआ॥ 
(2 


शिराका ॥ठफाका ४८०८ शांइडआणा (३34 ० 344.) 


एज्ए.काज्क्ा0॥9५५३.॥. (350 544.) 


ि जे 
वैश्वानरायेत्येकादशर्चस्य तृतीयस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। वैश्वानरो5म्निर्देवता। १, ५ न्ज् 


निचृज्जगती। २-४, ६, ८, ९ जगती। ७, १० विराट्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर :। हैः (0 
भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:॥ धर 


अध विद्वद्विषयमाह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले तीसरे सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों का 
करते हैं॥ 


वैश्वानराय॑ पृथुपाजसे विपो रत्नां विधन्त धरुणेंषु गातवे। ९02 


अमिन्हिं देवाँ अमृतों दुवस्यत्यथा धर्माण सनता न 0] 

वैश्वानराय। प्रथुछपाजसे। विप:। रला। हे धरुणेंषु। /गात॑वे। अऑरम्यि:। हि। देवान। अमृत: 
दुवस्यतिं। अथ। धर्माणि। सनता। न। दूदुघ॒त्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(वैश्वानराय) विश्वेषु नरेषु राजमानाय 


(रत्ना) रत्नानि रमणीयानि धनानि (विधन्त) सेवन्ते ( 


महाबलाय (विपः) मेधाविन: 
(गातवे) स्तावकाय (अग्निः) 
: (दुवस्थति) परिचरति (अथ) 
आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (धम सनातनानि (न) निषेधे (दूदुषत्‌) 
दूषयति॥ १॥ 

अन्वय:-यथामृतो5ग्निर्हि देवान्‌ [ दुवस्यत्यथ न दूदुषत्‌ तथा विपो वैश्वानराय 
पृथुपाजसे गातवे सनता रत्ना धर्माणि ऋश्रण् | विधन्त॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्त्ेपम लझ्लीएर 
सेवते कदाचिन्न दुष्यति त का जि 


कदाचिदधर्माचरणेन हे 
पदार्थ :-जैसे (अप्ृत्े; धर्मरहित (अग्नि) अग्नि: के समान विद्वान्‌ (हि) ही (देवान) 
दिव्य गुणोंवाले पृथिव्यादिकों की” (दुवस्थति) सेवा करता (अथ) अनन्तर इसके (न) नहीं (दूदुषत) 


दूषित काम आम से (विंप:) मेधावी जन (वैश्वानराय) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान (प्रथुपाजसे) 
महाबली ( त््) ओ स्तुति करनेवाले के लिये (सनता) सनातन (रत्ना) रमणीय रत्नों (धर्माणि) और 
कर को धरुणेषु) आधारों में रत्नरूपी रमणीय धनों को (विधन्त) सेवन करते हैं॥ १॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि अपने सनातन गुण, कर्म, स्वभावों 
दोषी नहीं होता, वैसे विद्वान्‌ जन जिज्ञासुओं के हित के लिये विद्या देके अपने-अपने 
करते हैं, कभी अधर्माचरण से दूषित नहीं होते हैं॥ १॥ 


शिराका [ठफाका ४८०८ शाइडणा (350० 344.) 


एज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (360 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूकत-३े. 5 ३ ््ज 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 

अन्तर्दूतो रोदसी दस्म ईयते होता निषत्तो मनुषः पुरोहित:। धष 
क्षय बृहन्तं परि भूषति द्युभि्देवेभिरग्निरिषितो धियावसु:॥२॥ 
अन्त:। दूत:। रोदसी इतिं। दस्म:। ईयते। होता। निउसंत्त:। मनुंष:। हे आस नकेल । क्षयम्‌। ] 


परि। भूषति। द्युउभिं:। देवेधभि:। अग्नि:। इषित:। धियाउवसु:॥ २॥ 
पदार्थ :-(अन्त:) मध्ये (दूत:) दूत इव वर्त्तमान: कक 
मूर्त्द्रव्याणामुपक्षयिता (ईयते) प्राप्ति (होता) आदाता (निषत्त:) 
मनुष्याणाम्‌ (पुरोहितः) पुरस्ताद्धितकारी (क्षयम) निवासस्थानम्‌ 
(भूषति) अल॑ करोति (द्युभि:) देदीप्यमानै: (देवेभि:) किरण: 
(धियावसु:) यः प्रज्ञा: कर्माणि च वासयति स:॥ २॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसा! भवन्तो यथा होता पुरोहितों धियावसुरिषितो 
दस्मोडन्तर्दूतो5ग्निर्युभिर्देविभि: सह रोदसी ईयते ढ् पल परि भूषति तथा युष्माभि: सर्वे 
मनुष्यास्सुभूषणीया:॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालहू 
पदेशादिभि: कर्मभि: सर्वे मनुष्या: सुभूषणीफ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! आप 
मनुष्यों का (पुरोहितः:) पहिले 
(इषित:) ढूंढा हुआ (दस्मः) मू 
दूत के समान वर्त्तमान (अग्नि: 
और पृथिवी को (ईयते) प्रा ो। 


प्थिव्यो (दस्म:) 
: स्थित: (मनुषः) 
प्‌ (परि) सर्वतः 
: (इषितः) अन्वेषित: 


कि शावयवान्‌ प्राप्य सोत्तमैर्विद्याध्यापनो- 
प्रेवेषां हित॑ सम्पादनीयम्‌॥ २॥ 


यावसु:) जो प्रबल बुद्धियों और कर्मों को वास देता 
रे पथ का छिन्न-भिन्न करनेहारा और (अन्तः) बीच में (दूत:) 


र॒ (बृहन्तम्‌) महान्‌ (क्षयम) निवासस्थान को (परि, भूषति) सब 


ओर से भूषित करता है, वे [सको सैब मनुष्य सुभूषित करने चाहिये॥ २॥ 

-इस्ू मन्त्र में.वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को देश के अवयवों को प्राप्त होकर 
उत्तम विद्या और उपदेशादि कर्मों के साथ समस्त मनुष्य सुभूषित करने चाहिये और 
इससे सबका चाहिये॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सती विदथस्य॒ साधन विप्रांसो अग्नि महयन्त चित्तिभि:। 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८तवा८ शाइडणा (360 344.) 


जज्एज,भाज्क्ाध9५५३.॥. (३7० 544.) 


डे ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 से 


अपांसि यस्समिन्नधि संदधुर्गिरस्तस्मिन्सुम्नानि यजमान आ चके॥ ३॥ 

केतुम। यज्ञानांम। विदथस्थ। साध॑नम्‌। विप्रांस:। अग्निम। महयन्त। चित्तिउभि:। गे [न 
अधि। समू5द्धु:। गिर:। तस्मिन्‌। सुम्नानिं। यजमान:। आ। च॒के॥ ३॥ 

पदार्थ :-(केतुम) प्रज्ञापकम्‌ (यज्ञानाम्‌) सड्जतानां व्यवहाराणाम्‌ ०८ विज्ञानस्य 
(साधनम्‌) (विप्रास:) मेधाविन: (अग्निम) पावकम्‌ (महयन्त) पूजयेयु: के ः) : 
(अपांसि) कर्माणि (यस्मिन) वहौं (अधि) (संदधु:) सन्दध्यु: (गिर:) _) (सुम्नानि) 
सुखानि (यजमानः:) विद्वत्सेवासड्रते: कर्ता (आ) समन्तात्‌ (चके) कामग्रते।-अत्र 
वेति यलोप:॥ ३॥ 

अन्वय:-विप्रासो यस्मिन्‌ गिरोडपांसि च चित्तिभिरग्निमिवाधि 
साधनं महयन्त सुम्नानि संदधुर्यस्मिन्‌ यजमान: सुम्नान्या हई का नैन्‌ 
संदध्यु:॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। 
कश्चिदन्य: पदार्थ: कार्यसाधको न विद्यते5तो5स्यैव प 

पदार्थ :-(विप्रास:) विद्वान्‌ मेधावी जन ( 
कर्मों को (चित्तिभि:) काष्ठ आदि के इकट्ठे गे 
प्रकार धारण करें वा जिसमें (यज्ञानाम) 
(विदथस्य) दूसरे के लिये विज्ञान के 
(सुम्नानि) सुखों को अच्छे प्रकार न 


सुखों 


करनेवाला जन (सुम्नानि) सुखों कऋ 


मनुष्य सुखों को अच्छे प्रकार 
भावार्थ :-इस मन्ऋ""ैं चर 
कोई और पदार्थ कार्यसा >> तक 
करना चाहिये से ।३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है।॥ 


विपश्चितां विमान॑म॒ग्निर्वयुन॑ च वाघताम्‌। 
लि रोदसी भूरिवर्षसा पुरुप्रियो भन्दते धार्मभि: क॒वि:॥४॥ 


शिराका ॥टठाफाका ए४८वा८ शाइडणा (३37 एज 344.) 


एज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (38 0० 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२०-२१ मण्डल-३। अनुवाक- १ । सूक्त- ३ ] ३७ 


पिता। यज्ञानाम। असुर:। विपः5चितांम्‌। विउमान॑म्‌। अग्नि। वयुन॑म्‌। चा। वाघताम्‌। आ। हि 


रोदसी इतिं। भूरिंउवर्षसा। पुरुःप्रिय:। भन्दते। धार्म:भि:। कवि:॥ ४॥ के, 
पदार्थ :-(पिता) पालक: (यज्ञानाम्‌) सड्भतानां व्यवहाराणाम्‌ जा कफ 
पदार्थानाम्‌ यथाक्रमं प्रक्षेपक: (विपश्चिताम) विदुषाम्‌ (विमानम) विमानमिव (अज्लिः 
परमेश्वर: (वयुनम्‌) प्रज्ञाम (च) (वाघताम) मेधाविनाम्‌ (आ) (विवेश्ञ) 
द्यावापृथिव्यौ (भूरिवर्षसा) भूरि बहु च तद्ठर्पश्न॒ तेन सह (पुरुप्रिय:) यः 
सुखयति (धामभि:) स्थाने: सह (कवि:) विक्रान्तदर्शन: ॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथेश्वरो यज्ञानां पिता$सुरो विपश्चितां हाई वयुनं भूरिवर्पसा 
धामभि: पुरुप्रिय: कविर्भन्दते रोदसी आ विवेश तथा5ग्निरपि 4.3 पहली | 

भावार्थ :-यथेश्वर: सर्वत्र व्याप्य सर्वान्‌ व्यवस्थापयति ७ प्सि्‌ भव्याप्याकर्षणेन 
सर्वान्‌ व्यवस्थापयति। यथाग्नि: प्रयुक्तं विमानमाकाशे खद् [ति तथा विद्वत्सेवापुर:सरेण 
योगाभ्यासविज्ञानेन सेवितो जगदीश्वरश्चिदाकाशे मुक्तान्‌ शक श्य्‌्नि त्रेह्वरयति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ईश्वर (यज्ञानाम्‌) 
समस्त भूगोलादि पदार्थों का यथाक्रम अर्थात्‌ य 
(विमानम्‌) विमान के समान (च) और (वाघताय 
बहुत पराक्रम के (धामभि:) स्थानों के साथ (पु के यू) 
से जिसका दर्शन होता वह (भन्दते) प्रस ्प और (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (आ, 
विवेश्ञ) प्रविष्ट हुआ है, बेसे ४ ) भी तुश्न लोगों को जानने योग्य है॥४॥ 

भावार्थ: -जैसे ईश्वर सर्वत्र सबकी व्यवस्था करता है, वैसे अग्नि पृथिव्यादिकों को 
अभिव्याप्त होकर आकर्षण से 2 करता है। जैसे अग्नि अच्छे प्रकार युक्त किये 


5 


हुए विमान को 250 में है, बैंसे विद्वानों की सेवापूर्वक योगाभ्यास के विज्ञान से सेवा 
किया हुआ जगदीश्वर 000 जनों को शीघ्र प्रवेश कर विहार कराता है॥४॥ 
अथाग्निविषयमाह।। 
 भ्रब अग्नि विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


| पान चुके हरि्रतं वैश्वानरमंप्सुषदं स्व॒र्विदम्‌। 


भूर्णि देवास इृह सुश्रियँ दधु:॥ ५॥२०॥ 


ज कक के ऊ.. ८द॑| 


रु 
3वृतम्‌। भूर्णिम्‌। देवास:। डृह। सुउश्रिय॑म्‌। दुधु:॥ ५॥ 


शिराका ॥टठाफाका ४८०८ शांइडआणा (38 0० 344.) 


एज्ए.भाज्क्ा09५५३.॥. (390 544.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 कु 


पदार्थ :-(चन्द्रम) आनन्दकरं देदीप्यमानं सुवर्णमिव वर्त्तमानम्‌। चन्द्रमिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ 


सीदति तम्‌ (स्वर्विदम) स्व: सुखं विन्दति यस्मात्तम्‌ (विगाहम्‌) विविधान्‌ पदार्थान्‌ 
येन तम्‌ (तूर्णिम) सद्यो गमकम्‌ (तविषीभि:) बलादिभिर्गुण: (आवृतम्‌) संयुक्तमग्र (भूणि 
(देवास:) विद्वांस: (इह) अस्मिन्‌ जगति (सुश्रियम) शोभना श्रीर्यस्मात्तम्‌ (दधु सह धरने 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा देवास इह चन्द्ररथं पद -स्जर्विदिं 
तूर्णिन्तविषीभिरावृतं भूर्णि सुश्रियं वेश्वानरं चन्द्रमग्नि दधुस्तथेनं यूयमपि ७: 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ७७७५ कृता स्त्रीव 


न शोभते॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (देवास:) विद्वान्‌ जन (फेक बच (चन्द्रशथम) जिससे 
चन्द्रमा के समान रथ बनता हे (हरिव्रतम्‌) वा जिसके घोड़े:शैं कि पे (अप्सुषदम) वा प्राण और जलों में 
स्थिर होता (स्वर्विदम) वा जिससे जीव सुख को प्राप्त (विश प्‌) वा जिसके निमित्त से विविध 
प्रकार के पदार्थों को विलोड़ता वा (तूर्णिम) जो शी मरे जो कुरनेवाला (तविषीभि:) बलादि गुणों के 
साथ संयुक्त (भूर्णिम) और पदार्थों का धारण कराने (सुर 
उत्पन्न होती वा (वैश्वानरम) समस्त प्राप्त 
प्रकाशमान (अग्निमू) अग्नि को (दधु:) ' 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 
तक आशभूषणरहित स्त्री के समान 


में ,्याप्त (चन्द्रम) आनन्द करनेवाला निरन्तर 
से) इसको तुम भी धारण करो॥५॥ 


व ॥। 
के उपदेश को कहते हैं॥ 


असफल यज्ञ पुरुपेशसं धिया। 
725 र॒न्तरीयुते साध दिटिभिजी दर्मूना अभिशस्तिचात॑न:॥ ६॥ 
:। अभिशस्ति5चात॑न:॥ ६॥ 

:) पावक: (देवेभि:) दिव्येर्गुणगे: (मनुषः:) मनुष्यान्‌ (च) अन्यान्‌ भूतिमतः 


चुप :) मनुष्ये:। जन्तव इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। (निघं०२.३)॥। (तन्वान:) विस्तृणानः 
(यज्ञमूं) सजैतं संसारम्‌ (पुरुशशसम्‌) बहुरूपम्‌ (धिया) कर्मणा (र्थी:) बहवो रथा विद्यन्ते यस्य सः 


शिराका [टठाफाका ए४८वा८ शाइडशणा (390 344.) 


एज. ज्क्ा99५५३.॥. (400०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२०-२१ मण्डल-३। अनुवाक- १ । सूक्‍्त- ३ ७ ३९ 


(अन्तः) मध्ये (ईयते) गच्छति (साधदिष्टिभि:) साधा: संसिद्धा दिष्टयश्व ताभि: (जीर:) वेज 
(दपूना:) दमनशील: (अभिशस्तिचातन:) यो5भिशस्तिं हिंसां चातयति स:॥६॥ (2 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो5भिशस्तिचातनो दमूना: साधदिष्टिभि: सह जीरो 5३ 
मनुषस्तन्वानो देवेभि: सहाग्निरन्तरीयते धिया पुरुषेशसं यज्ञं साथ्नोति तं विजानीत॥ ६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्ययों5ग्नि: कान ला तू 
विशेषरूपेण  हिनस्ति पृथिव्यादीनामन्त: प्राप्तोडस्ति येन बहवो हर 
सोडगि्निर्विज्ञातव्य: ॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (अभिशस्तिचातनः) सब ओर से हिंसा 8 ७ (दमूना:) और 
दमनशील (साधदिष्टिभि:) अच्छे प्रकार सिद्ध की हुई इच्छाओं के 58 [_ (सथी:) जिसके 
बहुत रथ विद्यमान (जन्तुभिः) मनुष्यों के साथ (मनुष:) "नेक 'तन्कानें:) विस्तार अर्थात्‌ उनकी 
वृद्धि देता हुआ और (देवेभि:) दिव्य गुणों के साथ (अग्नि:) ७ जाता है तथा (धिया) कर्म 
से (पुरुपेशसम्‌) बहुत रूपोंवाले [(यज्ञम)] प्राप्त संसार को&सि लो & , उसको जानो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। 'यों) की जो अग्नि सामान्य रूप से सब 
पदार्थों को पुष्ट करता वा विशेष रूप से उनको नष्ट 8] जा के भीतर व्याप्त है अर्थात्‌ उनके 


प्रत्येक परमाणु के साथ है वा जिससे बहुत र् ५ ता कर हैं, वह अग्नि विशेषता से जानने योग्य 
है॥६॥ 


अब 
अन्न जर॑स्व स्वप॒त्य 
वयांसि जिन्व क्यू । 
अमें। जर॑स्वा सु पे । ऊर्जा। पिन्वस्व। सम्‌। इष:। दिदीहि। न॒ः। वयांसि। जिन्व॒। 
बृहत:। च। जागृवे। उशिक। देंव जि [प्र] असि। सु$क्रतु:। विपाम्‌॥ ७॥ 

० (अम्ते) विद्वनू (जरस्व) स्तुहि। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। जरतीति स्तुतिकर्मासु 
पठितम्‌। (निघं० (स्वपत्ये) स्वकीये सन्‍्ताने (आयुनि) प्राप्ते (ऊर्जा) अन्नेन (पिन्वस्व) सेवस्व 
(सम्‌) (इष ) प्राप्नुहि। अत्र दिवधातो: शपः श्लु:। (नः) अस्मान्‌ (व्यांसि) 
तल प्रीणीहि (बृहतः) (च) अन्यान्‌ (जागृवे) जागृत: (उशिक्‌) कमिता (देवानाम) 
(सुक्रतुः) सुष्ठुप्रझ (विपाम) मेधाविनाम्‌॥७॥ 


हा 


शिराका [टाफाका ४८०८ शाइडआणा (400०0 344.) 


जएजए.काज्क्ा99५५३.॥. (4] 0 544.) 


४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


अन्वय:-हे जागृवे5ग्ने | त्वं स्वपत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व विदुषो जरस्व न इषो वयांसि च कस 
दिदीहि बृहतश्च जिन्व यतस्त्वं विपां देवानामुशिक्‌ सुक्रतुरसि तस्माद्विद्वान्‌ जातोउसि॥ हे ॥ () 

भावार्थ:-ये मनुष्या: स्वसन्तानान्‌ युक्ताहारविहारेण संपाल्य सुशिक्षाविद्यादानेन ब्रिदुषे: 
ते सदैव विद्वत्सड्रकामा धर्मेच्छा भूत्वा धीमन्तो भवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (जागृवे) जागते हुए के तुल्य (अग्ने) जाननेवाले न सु ! 
सन्‍्तान के निमित्त (आयुनि) प्राप्त हुए पीछे (ऊर्जा) अन्न से (पिन्वस्व) सेवो, | की ( 
करो (नः) हम लोगों की (इष:) चाहना करो और (वर्यांसि) अच्छे-अच्छे , दिदीहि) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (च) और (बृहत:) बहुतों को (जिन्व) तृप्त रन आप (विपाम) 
बुद्धिमान्‌ (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (उशिक्‌) मनोहर (सुक्रतुः) ज) [_ (असि) हैं, उससे 
विद्वान्‌ हुए हो॥७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अपने सन्‍्तानों को योग्य आहार प्रकार पाल के उत्तम 
शिक्षा और विद्या के दान से विद्वान्‌ करते हैं, वे सदैव वि जा * की कामना करनेवाले धर्म के 


चाहनेवाले होकर बुद्धिमान्‌ होते हैं॥७॥ ँ 


फिर विद्वान्‌ के विषय हट में कहा है॥ 


विश्पति यह्ृममरतिथिं नर: सदा च वाघतांम। 
अध्वराणां चेतन जातवेदसं प्र सा जूतिभिववृधे॥ ८॥ 
विश्पतिम्‌। यहम्‌॥। अतिथिम्‌। न [म्‌। धीनाम्‌। उशिज॑म्‌। चा। वाघताम्‌। अध्व॒राणांम्‌। 


जज भिं:। वृधे॥ ८॥ 

या: पालक॑ स्वामिनम्‌ (यह्म्‌) महान्तम्‌ (अतिथिम) 

ण धर्म प्रति नेतारः (सदा) (यन्तारम) नियन्तारमुपरतम्‌ 
जम) कामयमानम्‌ (च) (वाघताम्‌) मेधाविनाम्‌ (अध्वराणाम) 

के सट्ल्यग्ज्ञानस्वरूपम्‌ (जातवेदसम्‌) यो जातेषु सर्वेषु स्वव्याप्त्या विद्यते5थवा 

जातानू सर्वान्‌ वेत्ति तम्‌ (प्रशंसन्ति) स्तुवन्ति (नमसा) सत्कारेण (जूतिभिः) वेगादिभिर्गुणै: 


अतिथिवत्‌ सत्कर्तव्यम्‌ ( 7) ज्स्म 


न 


(धीनाम) सत्कर्मणां प्र 


वृधे जूतिभिरविश्पतिं यह्ं यन्तारमतिथिं धीनां वाघतामध्वराणां चोशिजं जातवेदसं 


हे अर | नमसा सदा प्रशंसन्ति ते ब्रह्मविदों भवन्ति॥ ८॥ 


शिराका [टाताओा ४८०८ शाइडआणा (4 ० 344.) 


एज्ए.,काज्क्ा09५५३.॥. (420०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८।| वर्ग-२०-२१ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूक्त- ३ ४१ 


के 


भावार्थ :-मनुष्येराप्तैर्विद्रद्धि: स्तुतों महान्‌ प्रजापालको ज्ञानस्वरूप: परमेश्वर: स्तेल्नेमल १ 


नैतदुपासनेन विना बज्चित्पूर्णों लाभ: प्राप्नोति॥८॥ (2 
पदार्थ :-जो (नरः) अपने आत्मा, इन्द्रियां और शरीरों को धर्म की ओर पहुँचानेवाले भ 


वृद्धि के लिये (जूतिभि:) वेगादि गुणों से (विश्पतिम) समस्त प्रजा के प हे गले रण ; 
(यन्तारम्‌) नियन्ता अर्थात्‌ सब कामों को यथा नियम पहुँचानेवाले (अतिथिम्‌) मम 
करने योग्य (धीनाम्‌) उत्तम कर्म और बुद्धियों वा (वाघताम्‌) बुद्धिमान्‌ 2 2 ध्व 
अहिंसनीय व्यवहारों के बीच (उशिजम्‌) कामना की ओर (जातवेदसम) उत्पन्न हुए सक्‍-पेदार्थों में अपनी 
व्याप्ति से विद्यमान अथवा उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों को जाननेवाले ते बे ला ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा की (नमसा) सत्कार से (सदा) सदैव (प्र, शंसन्ति) परहि होते ही &॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को आप्त दिद्वानों ने [-से] स्तुति 5 पवन प्रजापालक ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर स्तुति करने योग्य है, इसकी उपासना के विना किसी नहीं होता॥ ८॥ 

पुनस्तमेव विषयम 
फिर उसी विषय को अगले म 
विभावां देव: सुरणः परि धर व 


८ हे 


तस्थ॑ ब्रतानि भूरिपोषिणों बेब जय न 


विभाउवां। देव:। सु5रणं:। परि। 5 [ अपक। ब॒भूव। शव॑सा। सुमतू5र॑थ:। तस्थी। ब्र॒तानि। 
भ्रि5पोषिण:। व॒यम्‌। उप भूषेम। दमें। आ। ।९॥ 


पदार्थ :-(विभावा) - प_ (देव:) कमनीय: (सुरण:) शोभनां रण: संग्रामो यस्मात्‌ 
सः (परि) सर्वतः (क्षिती:) पृशि  पावक: (बभूव) भवति (शवसा) बलेन (सुमद्रथ:) 
सुमतां प्रशस्तज्ञानानां रथ इव ) (ब्रतानि) शीलानि (भूरिषोषिण:) भूरि बहुविध: 


पोषो पुष्टिविद्यते येषां ते 9 समीपे (भूषेम) (दमे) गृहे (आ) (सुवृक्तिभि:) शोभनाश्च ते 
वृकक्‍तयो वर्त्तनानि च ताभि: 
3 ्‌! ट्ा त्वं विभावा देव: सुरण: सुमद्रथो5ग्नि: सुवृक्तिभि: शवसा क्षितीः 


परिबभूव तस्य षिणो वयं दम उपा भूषेम॥९॥ 
| सो मनुष्याणां बहुपुष्टिप्रदा ऐश्वर्यप्रापका: परोपकारेणालड्कृता भवेयुस्ते 
सा श्वर्यमाष्तियु:॥ ९॥| 
हे विद्वान्‌! जेसे आप (विभावा) विविध दीप्तिमान्‌ (देवः) मनोहर (सुरण:) सुन्दर रण 
वा (समुद्रथ:) जिससे प्रशंसित ज्ञानों का रथ के समान रथ होता (अग्निः) ऐसा अग्नि 


शिाका ॥टठाताकओा ५४८०८ शाइडआणा (420०0 344.) 


एजए.काज्क्ा09५५३.॥. (43०0 544.) 


४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ््झ 


(सुवृक्तिभि:) सुन्दर बर्तावों [सुन्दर मार्गों] से और (शवसा) बल से (क्षिती:) पृथिवियों को हक 
बभूव) सब ओर से व्याप्त होता अर्थात्‌ उनका तिरस्कार करता (तस्य) उसके (ब्रतानि) 20 
(भूरिपोषिण:) बहुत प्रकार पोषण पुष्टि जिनके विद्यमान ये (वयम्‌) हम लोग न घर ज़रें 
अपने समीप अच्छे प्रकार भूषित करते हैं॥९॥ 

भावार्थ :-जेसे विद्वान्‌ जन मनुष्यों के बीच बहुत पुष्टि देने और ऐश्वर्य की तथा 
परोपकार से अलडकृत हों, वे राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों॥९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 0७2 

वैश्वानर तव धामान्या चके येभि: स्वर्विदर्भवो जे 

जात आपृणो भुवनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा 

वैश्वांनर। तव। धामानि। आ। चके। येभिं:। स्व॒ः5वित्‌। 
भुव॑नानि। रोदसी इति। अग्नें। ता। विश्वां। परि5भू:। असि। 

पदार्थ :-(वैश्वानर) प्रधानपुरुष (तव) ( मे 23% ७-8 
कामयेत (येभि:) ये: (स्वर्वित्‌) प्राप्तसुख: (अभ्नव 
(आ) (अप्ृण:) पुष्णीया: (भुवनानि) लोकान्‌ रशिद्स प 
तानि (विश्वा) सर्वाणि (परिभू:) यः परित:ः बी, 

अन्वय:-हे आज वे 
रोदसी चाभिव्याप्नोति तथा त्वं परि 
सन्‌ स्वर्विदभव:॥ १०॥ 

भावार्थ: -अत्र 
सुखदु:खव्यवस्थया स्व ५ कय: : 

पदार्थ :-हे (विचह 3-3 (वैश्वानर) प्रधान पुरुष (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान! 
आप ० अपने से जिन (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोकों को (आ, अप्ृण:) अच्छे प्रकार पुष्ट करें, 
जैसे अग्नि स वा (रोदसी) आकाश और पृथिवी को अभिव्याप्त है, वैसे आप (परिभू:) सब 


चक्षण। जात:। आ। अप्रण:। 


(आ) (चके) समनन्‍्तात्‌ 
भव; /विचक्षण) अतिचतुर (जात:) प्रसिद्ध: 
बरेवापृथिव्यौ (अग्ने) पावकइव वर्त्तमान (ता) 
तिःस: (असि) (त्मना) आत्मना॥ १०॥ 

विश्वा भुवनान्यापृणो यथाडंग्निर्विश्वा भुवनानि 
येभिर्धामान्याचके ता तानि विदित्वा जात: 


ते सुखिनो भवन्ति॥ १०॥ 


ओर से ', वह आप मनुष्य (तव) आपके (येभि:) जिन (धामानि) जन्मस्थान नामों 
को पर | कामना करे (ता) उनको जानकर (जात:) प्रसिद्ध होते हुए (स्वर्वित्‌) प्राप्त 
सुख ( 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य अग्नि के समान धर्म और विद्याओं 


शिराका ॥टठाफाका ४९८०८ शाइडणा (43 एा 344.) 


एज्एज.काज्क्ाध9५५३.॥. (440 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२०-२१ मण्डल-३। अनुवाक- १ । सूक्‍्त- ३ है ड३ 


के प्रकाश करनेवाले, सबके बीच प्राणियों के सुख-दुःख की व्यवस्था से अपने समान बुद्धि स्कोबले 
हैं, वे सुखी होते हैं॥ १०॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 2 
वैश्वानरस्य॑ दुंसनाभ्यो बृहदरिणादेक॑: स्वपस्थयां कवि:। 


उभा पितरां महय॑न्नजायताम्निर्दावापृथिवी भूरिरितसा॥ ११॥ २१॥ 

वैश्वानरस्थ। दुंसनाभ्य:। बृहत्‌॥ अरिणात्‌। एक:। सु5अपस्यया। कुवि सन पेतरा। महय॑न्‌। 
अजाय॒ता अग्नि:। द्यावापरथिवी इतिं। भूरिंडरेतसा॥ ११॥ हे; 

पदार्थ :-(वैश्वानरस्थ) सर्वत्र राजमानस्य (दंसनाभ्य:) एके यभ्य: (बृहत्‌) महत्‌ 
(अरिणात) प्राप्नुयात्‌ (एकः) असहाय: (स्वपस्थया) लिः सु, 
सर्वशास्त्रवित्‌ (उभा) द्वो (पितरा) पालको (महयन्‌) सत्व > १ "जा ते) जायते (अग्नि:) पावकः 
(द्यावापथिवी) सूर्यभूमि (भूरिरेतसा) भूरीणि बहूनि रेतांसि ६ | 

अन्वय:-य एक: कवि: स्वपस्यया से ये 
वर्त्तमानो द्यावापृथिवी प्रकाशयन्नजायत तथोभा पि 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: 
ते भूमिसूर्यवद्दिव्यगुणा भवन्तीति॥ ११॥ 


ग बृहदरिणाद्‌ यथाग्निर्भूरिरितसा सह 
स सुखी कथन्न जायेत॥ ११॥ 
जनकजननीनां सत्कर्त्तर: सन्ति 


अन्राग्निविद्वद्‌गुणवर्णनादेतदश् गत मे सह स््तिरवेद्या॥ 
इति तृत क्तीर्थिए वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जो (एक:) एड रे सर्वशास्त्रों को जाननेवाला (स्वपस्थया) अपने को उत्तम 


की इच्छा से (वैश्वानरस्य) सर्वर प्रद हे मान क्ग्रि की (दंसनाभ्य:) सुख करनेवाली क्रियाओं से (बृहत्‌) 
महान्‌ कार्य को (अरिणात्‌ (कह ४ वी जैसे (अग्नि) अग्नि (भूरिरेतसा) बहुत जल जिसमें विद्यमान 
उस अन्तरिक्ष के साथ वर्तर ९ (श्रावापृथिय ) सूर्य और पृथिवी को प्रकाशित करता हुआ (अजायत) 
प्रसिद्ध ' हे, दवने (पितरा) माता-पिता को (महयन्‌) सत्कार करता हुआ वर्त्तमान हे, 
वह सुखी कैसे २५ ११॥ 
: में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य विद्वानों के तुल्य कर्म और माता- 
, वे पृथिवी और सूर्य के समान उत्तम गुणवाले होते हैं॥ ११॥ 
में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
के सज्ति समझनी चाहिये॥ 
यह तीसरा सूक्त और इक्कीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका ॥[ठफाका ४८०८ शाइडआणा (44 0० 344.) 


जज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (450 544.) 


हु जे 
समित्समिदित्येकादशर्चस्य चतुर्थस्थ सूक्‍तस्य विश्वामित्र ऋषि:। आप्रियो देवता। १, ४,७, न 


स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ३, ५ त्रिष्ठपुत ६, ८, १०, ११ निचृत्‌ «छः () 
विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ धर 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले चौथे सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के विषय को कहते हैं॥ 


स॒मित्समित्सुमर्ना बोध्यस्मे शुचाशुचा सुम॒ृति रासि वस्व:। 


आ देंव देवान्‌ यजथाय वक्षि सखा सर्खान्सुमना यक्ष्यग्ने॥ 02 
समित्‌$स॑मित्‌। सुउमर्ना।। बोधि। अस्मे इति। शुचाउशुचा। ७ स। वस्व॑। आ। देव। 


देवान्‌। य॒जर्थाय। वक्षि। सखां। सखीन्‌। सु5मर्ना:। यक्षि। 7753 ।१॥ 

पदार्थ :-(समित्समित्‌) प्रतिसमिधम्‌ (सुमना:) शोभनं 
अस्मभ्यम्‌ (शुचाशुचा) होमसाधनेन (सुमतिम्‌) शोभनां 
(आ) (देव) विद्वन्‌ (देवान) विदुष: (यजथाय) समागमाय 


: (बोधि) बुध्यसे (अस्मे) 
ददासि (वस्व:ः) वसूनि धनानि 
(सखा) मित्र: सन्‌ (सखीन्‌) 
त्राशमान॥ १॥ 

क्ज़ें बोधि तथा5 ध्यापनोपदेशाभ्यामस्मे सुमति 
रे ्य॑ँ देवानावक्षि सुमना: सखा सन्‌ सखीन्‌ यश्षि 


विद्वांसो! यथा समिद्धिर्घताद्येन हविषा अग्निर्वर्धति 


सदेव सुहदो भूत्वा सर्वान्‌ विदुष: श्रीमतश्र 


अन्वय:-हे अग्ने! यथा समित्समिच्छ 
वस्वश्व रासि। हे देव! सुमना स 
तस्मात्सत्कर्त्तव्योडसि॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र अमर 
तथा< ध्यापनोपदेशाभ्यां मनुष्याणां 
सम्पादयत॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने प्रकाशमान विद्वन्‌! आप जैसे (समित्समित्‌) प्रतिसमिध 

(शुचाशुचा) शुच्‌ (नम शक टल प्रत्येक होम के साधन से अग्नि (बोधि) प्रब॒ुद्ध होता जाना 

जाता है, वैसे पढ़ाने, और करने से (अस्मे) हम लोगों के लिये (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि और 

को/(ो 48404 ) देते हैं। हे (देव) विद्वानो! (सुमना:) सुन्दर मनवाले होते हुए आप आहुतियों 

घजथाय) समागम के लिये (देवान्‌) विद्वानों को (आ, वक्षि) प्राप्त करते हो 

पवाले (सखा) मित्र होते हुए आप (सखीन) मित्र वर्गों को (यक्षि) सज्ग करते हो, 
या सत्कार करने योग्य हो॥ १॥ 


र्थः:इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। हे विद्वानो! जैसे समिधों वा होमने योग्य 
पे अग्नि बढ़ता है, वैसे अध्यापन और उपदेश से मनुष्यों की बुद्धि बढ़ानी चाहिये और 


शिराका ॥ठाफाका ४८०८ शाइडआणा (45०0० 344.) 


जजए.काज्का99५५३.॥. (46 0ए[ 544.) 


आप लोग सदैव मित्र होकर सबको दिद्वान्‌ और श्रीमान्‌ कीजिये॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ (2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 0७2 
देवासस्त्रिरहन्नायजन्ते दिवेदिवे वरुणो 


य देवासस्त्रिरहन्ना देवेदिवे वरुणो मित्रो अग्नि: 
सेम॑ यज्ञ मधुमन्तं कृधी नस्तनूनपाद्‌ घृतयोंनि विधन्तम्‌॥ २॥ 
यम्‌। देवासं:। त्रि: अहन्‌। आ5यजन्ते। दिवे5र्दिवे। वरुण:। मित्र:। दस (/ यज्ञम्‌। 


मधुं5मन्तम्‌। कृधि। नः। तनू5नपात्‌। घृत5योंनिम्‌। विधन्तम॥ २॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (देवास:) दिव्या विद्वांस: (त्रि:) त्रिवारम्‌ (झआक् (कपल समन्‍्तात्‌ 
सड्गच्छन्ते (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (वरुण:) चन्द्र: (मित्र:) वायु पे म्गि) (सः) (इमम) 
(यज्ञम्‌) सड्गन्तव्यम्‌ (मधुमन्तम) बहूनि मधूनि हवींषि विद्यन्ते (8 श थे) कुरु (नः) अस्माकम्‌ 
(तनूनपात्‌) शरीररक्षक: (घृतयोनिम) घृतं दीपक तत्त्व 4 के | यस्य तम्‌ (विधन्तम) 
सेवमानम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-यमिमं मधुमन्तं घृतयोनि जे 
देवासश्व स तनूनपात्त्वं न एतं यज्ञं सिद्धं कृधि॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा विद्वांसो$ 
कुरुत॥ २॥ 

पदार्थ :-(यम) जिस (इमम) कह 
दीप्तिकारक कारणवाले (विधन्तम्‌) 
चन्द्रमा (मित्र:) वायु और ( 
(आयजन्ते) अच्छे प्रकार मि 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२२-२३ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूकक्‍त-४॒ (७ से 


उग्निश्वाहन्‌ दिवेदिवे त्रिरायजन्ते यं 
यादृशीं क्रियां कुर्य्युस्तादृशीं यूयमपि 


[) बहुत होमने योग्य पदार्थ वा (घृतयोनिम) 
(यज्ञम) सड़ करने योग्य व्यवहार का (वरुण:) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कान जिगाति होतारमिल्ठ: प्रथमं यजध्यै। 
ग़ नमोभिर्वृषभं वन्दध्यै स देवान्‌ यक्षदिषितों यजीयान॥ ३॥ 


शिराका [टठाफाका ४८०८ शाइडआणा (46 एा 344.) 


जज्एज,काज्क्ाध॥9५५३.॥. (470०0 544.) 


६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ ््झ 


प्र। दीधिति:। विश्व5वारा। जिगाति। होतारम्‌। इब्ठ:। प्रथमम्‌। यजध्यै। अच्छे। नर्म:5भि:। ही 


वन्दध्यैं। सः। देवान्‌। यक्षत्‌। इषित:। यजीयान्‌॥ ३॥ (2 
पदार्थ :-(प्र) (दीधिति:) दीप्ति: (विश्ववारा) विश्वस्मिन्‌ वारो वरणं यस्या: 52 (ज़्रि 


(होतारम) आदातारम्‌ (इब्ठः) पृथिवी। इब्ठेति प्रथिवीनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१)। प्‌ 
(यजध्यै) यहष्टूं सड़न्तुम्‌ (अच्छ) सम्यक्‌। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नमोभिः) है | 
(वन्दध्यै) वन्दितुं स्तोतुम्‌ (सः) (देवान्‌) विदुष: (यक्षत्‌) यजेत्‌ सह्नच्छेत ४) : 
(यजीयान्‌) अतिशयेन यष्टा॥ ३॥ 

अन्वय:-यस्य विश्ववारा दीधितिरिव्ठो यजध्ये होतारं नमोभि: 8 उ्रेदध्ये प्र जिगाति स 


इषितो यजीयान्‌ सन्‌ देवानच्छ यक्षत्‌॥ ३॥ जा 
भावार्थ :-यस्य प्रकाशमाना दीत्तिर्विद्युदिव कि विद्यार्थिन: सड्जड्त्य 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ प्राप्प धनधान्ययुक्ता भवेयु:॥ ३॥ कै 

पदार्थ :-(विश्ववारा) संसार के बीच जिसका स्वीक बह हु 
पृथिवियों की (यजध्यै) सड्ति करने के (होतारम) , ग्रहण करे 
(प्रथमम्‌) पहिले (वृषभम्‌) प्रशंसित की कक हे स 
अच्छे प्रकार स्तुति करता है (सः) वह (इषित; जे प्रयुक्त किया हुआ (यजीयान्‌) अतीव यज्ञ 


करनेहारा होता हुआ (देवान्‌) दिद्वानों को कर हक ) अ झ्डि अन (यक्षत्‌) सड़ कर मिलावे॥ ३॥ 
भावार्थ :-जिसकी प्रकाशमान हि रा] के समान विद्या देनेवाले की प्रशंसा करती है, 
उसका सब विद्यार्थी जन सड़ कर रा | को फ्रॉप्त होकर धनधान्य युक्‍त होवें॥ ३॥ 


शोचींषि प्रस्थिता रजांसि। 
स्तृणीमहिं देवव्यंचा वि बर्हि:॥ ४॥ 


(दीधिति:) दीप्ति (इब्ठ:) 
की तथा (नमोभि:) अत्नों से 


ऊर्ध्वो वां. जल 
दिवो वा नाभा 
ऊर्ध्व:। व 


के ओर पीपरहि 
८ 


7 यते (ऊर्ध्वा) ऊद्र्ध्व गामीनि (शोचींषि) तेजांसि (प्रस्थिता) प्रस्थितानि (रजांसि) लोकान्‌ 
प्रति ( [ (वा) (नाभा) नाभौ मध्ये (नि) नितराम्‌ (असादि) सद्यते (होता) आदाता 


शिाका ॥टाकाओा ५४८०८ शाइडणा (470० 344.) 


यज्ञेन वयमूर्थ्वा प्रस्थिता शोचींषि रजांसि दिवो वा बहिर्नाभा वि स्तृणीमहि॥ ४॥ 
सुखं न प्राप्तं स्यात्‌॥ ४॥ 

व्यवहार में वह (ऊर्ध्व:) ऊपर जाने (गातु:) और स्तुति करनेवाला ( 
बहुत यज्ञ पृथिव्यादिकों को व्याप्त होने वा (होता) पदार्थों को 


किया जाता है, जिस यज्ञ से हम लोग (ऊर्ध्वा) ऊपर जानेवाले /(प्रस्ि 
(शोचींषि) तेजों को और (रजांसि) लोकों को तथा (दिव:) क्र 


छोड़ें तो क्‍या क्‍या सुख प्राप्त न हों 2॥४। ् 


जाता:। अभि। इमम्‌। यज्ञम। वि। 


ता 
यज्ञेषु (प्र, 


एज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (48 0ए[ 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-३। अनुवाक- १ । सूक्‍्त- ४ ७] है. 


(स्तृणीमहि) आच्छादयेम (देवव्यचा:) यो देवान्‌ पृथिव्यादीन्‌ व्यचति व्याप्नोति सः (वि) हक 


अन्तरिक्षस्य॥ ४॥ (2 
अन्वय:-हे यजमान यज्ञसम्पादकौ! वामध्वरे स ऊर्ध्वो गातुरकारि “ने हो 


भावार्थ :-यदि यजमानयज्ञकर्तारौ विद्वांसौ स्यातां सुशोधितानि द्रव्याण्यग्नौ 


पदार्थ :-हे यज्ञ करने और यज्ञ सिद्ध करानेवालो! (वाम्‌) तुम्हारे (अध्वरे) करने योग्य 


क (देवव्यचा:) 
कक 3५ (नि, असादि) सिद्ध 


मा जो त्रॉ) वा (बर्हि:) अन्तरिक्ष को 
(नाभा) नाभि के बीच (वि, स्तृणीमहि) विस्तारते हैं॥ शा ज ॥ 
भावार्थ :-जो यज्ञकर्ता और यज्ञ करानेवाले विद्वान सुन्दर शुद्ध पदार्थों को अग्नि में 


में कहा है॥ 
यज्ञुतेन। 


फिर उसी विषय 
सप्त होत्राणि मनंसा वृणाना रत कह 
रे यज्ञ वि चरन्त पूर्वी:॥ ५॥ २२॥ 
:। विश्वम्‌। प्रतिं। यन्‌। ऋतेन। नृ5पेशंस:। विदथेषु। प्र। 


नृपेशंसो विदथेषु प्र जाता 
स॒प्त। होत्राणिं। मन॑सा। 


पदार्थ :-(सप्त) ) हवनसम्बन्धीनि कर्माणि (मनसा) विज्ञानेन (वृणाना:) 
स्वीकुर्वाणा: (इन्वन्तः) 0 सर्व जगतू (प्रति) (यन्‌) प्राप्नुवन्ति (ऋतेन) जलेन। 
[॥ 6निं०१.१२)। (नृषपेशस:) नृणां पेशो रूपमिव रूप॑ येषान्ते (विद्थेषु) 
भूता: (अभि) सर्वतः (इमम) (यज्ञम) (वि) (चरन्त) विचरन्तु। अत्र 
?) पूर्व सम्पादिता:॥५॥ 
हे -ये विदथेषु प्रजाता नृपेशसो मनसा सप्त होत्राणि वृणाना विश्वमिन्वन्त ऋतेनेमं यज्ञमभि 
पूर्वीराहुतयो विचरन्त स यज्ञ: सर्वेरनुष्ठेय:॥ ५॥ 


शिराका ॥ठफाका "४८०८ शाइडआणा (48 एा 344.) 


एज्ए,भाज्क्ाध9५५३.॥. (490 544.) 


४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


भावार्थ :-यदि मनुष्या: सुगन्ध्यादियुक्तानां द्रव्याणां वह्नौ प्रक्षेपण बायुवृहियलौफधगदीने ९ 


संशोधयेयुस्तहिं सर्वमारोग्यमाणुयु:॥ ५॥ (2 
पदार्थ :-जो (विदथेषु) यज्ञों में (प्रजाता:) उत्पन्न हुए (नृपेशसः) मनुष्यों के रूप रे 
| 2 ) 


रूप वे पदार्थ (मनसा) विज्ञान से (सप्त) सात प्रकार के (होत्राणि) हवन सम्बन्धी 
स्वीकार करते और (विश्वम) समस्त जगत्‌ को (इन्वन्तः) व्याप्त होते हुए (ऋतेन) 
इस (यज्ञम्‌) यज्ञ को (अभि) सब ओर से (येन)' जिससे व विश्व को (प्रति, 


करने योग्य है॥५॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य सुगन्ध्यादि युक्त पदार्थों के अग्नि में कहे बे जल, ओषधि 
और अत्नों को अच्छे प्रकार शोधें तो सब आरोग्यपन को पके हों॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले 


आ भन्द॑माने उषसा उपाके उत पर तन्वा 
यथा नो मित्रो वरुणो जुजोंष॒दिन्द्रों मरुत्त्र 
आ। भन्द॑माने इति। उषसौ। उपाके इरति। 


मित्र:। वरुण:। जुजोंषत। इन्‍्द्र:। म॒रुत्वान्‌। उत (45७ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (भन्दप्राने 
उपाके इति अन्तिकनामसु पठितम्‌। नि ०२ के र 
(विरूपे) प्रकाशाउन्धकाराभ्यां वि पा स्वख्पे 
(जुजोषत्‌) भृशं सेवते (इन्द्र:) 


*॥ ६॥ 
[खेफ़परके (उषसौ) रात्र्यहनी (उपाके) समीप वर्त्तमाने। 
। (उत) अपि (स्मयेते) ईषद्धसत: (तन्‍्वा) शरीरेण 
यथा) (नः) अस्मान्‌ (मित्र:) वायु: (वरुण:) जलम्‌ 
फ्रो) वहि: (मरुत्वान्‌) प्रशस्तरूपवान्‌ (उत) अपि (वा) 


(महोभि:) बब-ववा भपेमी वन । 

अन्वय:-यथा उत तन्‍वा विरूपे उषसो स्त्रीपुरुषावास्मयेते इव वर्त्तमाने 
नोअस्मान्‌ स् त सहोभि: सह मित्रो वरुण उतापि मरुत्वानिन्द्रो वाउस्मान्‌ जुजोषतू॥६॥ 

भावार्थ; गर:। यदीश्वरों रात्रिंदिवा न निर्मिमीत तहिं कस्यापि व्यवहारों यथावत्न 


रचयेत्तर्हि कस्यापि जीवनं न स्यात्‌॥६॥ 


हो . येन'' मन्त्रगत पद नहीं है॥ सं०॥ 


शिाका [टठाफाका ४८०८ शाइडआणा (490 344.) 


एज्एज,भाज्क्ाध॥9५५३.॥. (500०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-४॑ .- ४९ 

पदार्थ :-(यथा) जेसे (भन्दमाने) सुख करनेवाले (उपाके) समीप वर्त्तमान (उत) और है. 
शरीर के (विरूपे) प्रकाश और अन्धकार से विरुद्ध स्वरूप (उषसौ) रात्रि और दिन स्त्री-पुछ क 8) 
स्मयेते) अच्छे प्रकार मुसकियाते जैसे, वैसे वर्तमान (नः) हम लोगों को सेवन करते हें, 
बड़े गुण, कर्म, स्वभावों के साथ (मित्र:) वायु (वरुण:) जल (उत) और (मरुत्वान्‌) 
(इन्द्र) बिजुली आदि अग्नि (वा) अथवा हम लोगों को (जुजोषत्‌) निरन्तर बम र 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। यदि ईश्वर रात्रि और दिन न हैं 5 
यथावत्‌ सिद्ध न हो। जो भगवान्‌ जल, सूर्य्य और वायु को न रचे तो किसी का ॥६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 002 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में हक 


होतारा न्युज्जे | मे 
दैव्या होतारा प्रथमा न्यूज्जे स॒प्त पृक्षास: स्वधया 


ऋतं शंस॑न्त ऋतमित्त आहुरजु ब्र॒तं ब्रतपा दीध्याना: 

दैव्यां। होतारा। प्रथमा। नि। ऋज्े। स॒प्त। पृक्षास:। 
आहु:। अनु। ब्रतम्‌। ब्रत्‌5पा:। दीध्याना:॥ ७ 5 

पदार्थ :-(देव्या) दिव्यगुणावेव (होतारा) 
(सप्त) (प्रक्षास:) संपर्का: (स्वधया) 
स्तुवन्त: (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (इत) एवं ( 
सुशीलरक्षका: (दीध्याना:) देदीप्यमाना:।॥|४ 

अन्वय:-यो प्रथमा दैव्या होता, गा तोतो धानि हवींष्याधत्तों य ऋतं पृक्षास ऋतमिच्छंसन्तो 
दीध्याना ब्रतपा अनु ब्रतमाहुस्ते न या मद 

भावार्थ :-ये य 
भूत्वा5 5नन्दन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-जो ( कर करनेवाले (दैव्या) दिव्य गुणी (होतारा) अनेक पदार्थों के 
ग्रहणकर्त्ता (सप्त) न््त प्रका[-क़े होमने योग्य पदार्थों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं वा जो (ऋतम) 


| ऋतम्‌। शंसन्त:। ऋतम। इत्‌। ते। 


) विस्तारकौ (नि) (ऋछ्चे) भर्जयामि 
) हृष्यन्ति (ऋतम्‌) जलम्‌ (शंसन्तः) 


जल का (पृष् न्ध करनेवाले (ऋतम्‌) सत्य की (इत्‌) ही (शंसन्तः) स्तुति करते हुए 
(दीध्याना:) ढ़ें ब्रतपा:) उत्तमशील की रक्षा करनेवाले (अनु, ब्रतम) अनुकूल शील को 
न्ज /) ते) वे (स्वधया) अन्न और जल से (मदन्ति) हर्षित होते हैं, उन सबको में (नि, ऋजञ्ञे) न 
नष्ट 


:-जो यज्ञ की आहुतियों से शुद्ध पवन, जल और अन्नादिकों का सेवन करते हैं, वे 


शिराका [टठाफाका ४८०८ शाइडशणा (500०0 344.) 


एज्ए,शाज्क्ा9५५३.॥. (5] 0० 544.) 


५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


सुशील होते हुए प्रशंसावाले होकर आनन्द को प्राप्त होते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ (2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ धष 

आ भारती भारतीभि: स॒जोषा इव्झं देवैर्मनुष्येभिरग्नि:। 

सरस्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिस्रो देवीरबहिरेदं संदन्तु॥ ८॥ 

आ। भारती। भारतीभि:। सउजो्षा:। इत्ठा। देवै:। मनुष्येभि:। अप: केश ग्रस्व ले :। 
अर्वाका तिस्र:। देवी:। बर्हि:। आ। इृदम्‌। सद॒न्तु॥ ८॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (भारती) विद्याशिक्षाधृतावाक्‌ 


(सजोषा:) समानसेवनप्रीति: (इब्छा) पृथिवी (देवै:) दिव्येर्गुणे हे शेकेंश मननशीलै: (अग्नि:) 
भास्वर: (सरस्वती) प्रशस्तज्ञानयुक्ता (सारस्वतेभि:) स रे क) अधस्तात्‌ (तिख्र:) 
त्रित्वसंख्याका: (देवी:) देव्यो देदीप्यमाना: (बर्हि:) अन्तरिक्षम्‌ १७ "छ मै) प्रत्यक्षे वर्त्तमानम्‌ (सदन्तु) 
तिष्ठन्तु॥ ८॥ 


अन्वय:-या भारतीभि: सह सजोषा रे सी सह सजोषा इत्ठा अग्निश्व 
सारस्वतेभिस्सह सरस्वती तिस्रो देवीररवागिदं बहिं वे मनुष्या आसदन्तु॥ ८॥ 
भावार्थ :-येषां मनुष्याणां विद्व- जब रणजी प्रशंसानुकूला स्तुतिर्वागनुवृता वाग्वर््तते 


तेडन्तरिक्षस्थां शुभां वार्णीं प्राप्यानन्दन्ति॥ ८ लेक 
पदार्थ :-जो (भारतीभि:) स्‌ ० को के साथ (सजोषा:) एकसी सेवा और 


प्रीतिवाली (भारती) विद्या और शिक्ष् सैफ हुई वाणी वा (देवै:) दिव्य गुण और (मनुष्येभि:) 


विचारशील पुरुषों के साथ सम करवा और वाली (इव्ठछा) पृथिवी और (अग्नि:) प्रकाशमान अग्नि 
वा (सारस्वतेभि:) वाणी में उद् रे 


उक्त तीनों (देवी:) भकोए भ्रवाकू) नीचे से (इृदम्‌) इस (बर्हि:) अन्तरिक्ष को (आ) अच्छे प्रकार 


स्थिर होती हैं, उनको सब यो , सदन्तु) आसादन करें, उनका आश्रय लें अर्थात्‌ उनमें अच्छे 
प्रकार 2 हों॥८। 
भावार्थ; | की विद्वानों की धारणा के अनुकूल धारणा, प्रशंसा के अनुकूल स्तुति, 
वाणी के वाणी वर्त्तमान है, वे अन्तरिक्षस्थ शुभ वाणी को प्राप्त होकर आनन्द को 
् होते है१८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिराका [टठाफाका 0४८तवा८ शांइडशणा (5] एा 344.) 


एज्एज,काज्क्ाध॥9५५३.॥. (520०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२२-२३ मण्डल-३। अनुवाक-१। सूक्‍त-४॒ (५१ ््छ 


तन्नस्तुरीपमध पोषयिलु देव॑ त्वष्टर्वि रराण: स्वस्व। न 
यर्तों वीर: कर्मण्य: सुदक्षों युक्तग्रांवा जायते देवकाम:॥ ९॥ (2 
ततू। न॒ः। तुरीपम्‌। अधी पोषयिलु। देव॑। त्वष्टः वि। रराण:। हि > कक :। 


कर्मण्य:। सुउदक्ष॑:। युक्त5ग्रावा। जाय॑ते। देव5काम:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (नः) अस्माकम्‌ (तुरीपम) तारक॑ शीघ्रकारी। अत्र तुर 
ईय प्रत्यय:। (अध) अथ (पोषयिलु) पोषयित्री (देव) दिव्यगुणप्रद (त्वष्ट: 
रममाण: (स्यस्व) अन्त:कुरु (यतः) यस्मात्‌ (वीर:) जओं : (कर्मण्य:) यः कर्मणा 
संपद्यते सः (सुदक्ष:) उत्तमबल: (युक्‍्तग्रावा) युक्‍तो ग्रावा मेघो 
देवान्‌ कामयते स:॥९॥ 

अन्वय:-हे देव त्वष्ट: ! रराण: संस्त्वं नो लक ते तद्ठि स्यस्व यतो नो5स्मार्क 
कुले सुदक्षो युकतग्रावा कर्मण्यो देवकामों बीरो जायते॥९॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसो5स्मभ्यं दुःखात्तारक॑ 
सदा सेवेमहि येना5स्माक॑ कुलमुत्कर्षमाप्नुयात्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्य गुणों के देनेवाले 
आप (नः) हमारी जो (तुरीपम्‌) शीघ्र कर्त्ता यह 
यज्ञक्रिया है (तत्‌) उन दोनों को (वि, न 
उत्तम बली (युक्तग्रावा) जिसमें ३ कप :) जो कर्म से सिद्ध होता है (देवकामः) और 
दिव्यगुणों वा विद्वानों की कामना (वीर:) शुभ गुणों में व्याप्त होनेवाला वीर पुरुष (जायते) 
उत्पन्न होता है॥९॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ हमर :ख से तारने और पुष्टि करनेवाले उपदेश को करें, उन्हें शुभ 
गुण, कर्म, स्वभाव की व े ज़ले हम लोग सदैव सेवें, जिससे हमारा कुल उत्कर्ष उन्नति को 
प्राप्त हो॥९॥ 


छुल्न-भिन्न कर्त्ता (रराण:) रमण करते हुए 
के अनन्तर (पोषयिल्नु) पुष्टि की करनेवाली 


अथाग्निविषयमाह॥ 
अब अग्नि के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


लि लक | देवानग्निहवि: श॑मिता सूदयाति। 

सत्यतरों यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद॥ १०॥ 

अव॑। सृज। उप देवान्‌। अग्नि:। हवि:। श॒मिता। सूदयाति। सः। इत्‌। ऊम्‌ इति। होता। 
कि यथां। देवानांम्‌। जनिमानि। वेद॥ १०॥ 


शिराका ॥ठाफाका 0४८०८ शाइडआणा (520०0 344.) 


एज्ए,काज्क्ा009५५३.॥. (537०0 544.) 


ऋग्वेद 
ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-(वनस्पते) किरणानां पालक (अब) (सृज) उत्पादय (उप) (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुण 
(अग्नि:) पावक: (हवि:) होतुं योग्य॑ द्रव्यम्‌ू (शमिता) उपशमक: (सूदयाति) क्षरयेत्‌ एक 
(इत्‌) एवं (3) वितर्के (होता) आदाता (सत्यतरः) अतिशयेन सत्य: नल यजेत्‌ (यथा) 
विदुषां दिव्यानां पदार्थानां वा (जनिमानि) जन्मानि (वेद) जानीयात्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे वनस्पते! यथाग्निर्हवि: सूदयाति तथा देवानुपसृज दोषान 
यथा देवानां जनिमानि वेद स इदु शमिता यजाति॥ १०॥ 


भावार्थ: -अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा सूर्य्यकिरणा 8 न्‌ गुणानसे 
दूरीकुर्वन्ति तथा विद्वांसो जगति गुणान्‌ जनयित्वा दोषान्‌ दूरीकुर्य्यु:॥१०॥ के 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) किरणों के पालनेवाले (यथा) जेसे 2 कई 'हवि:) होमने योग्य 
पदार्थों को (सूदयाति) वर्षाता है, वेसे (देवान्‌) दिव्य गुणों को कक समीप उत्पन्न कराओ, 
दोषों को (अब) न उत्पन्न करो। जो (सत्यतरः) अतीव सत्य कक का ग्रहण करनेवाला जेसे 
(देवानाम) विद्वानों वा दिव्य पदार्थों के (जनिमानि) जन्मों की (दे सः, इत्‌) वही (3) तर्क- 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और व 


को उत्पन्न करतीं और दोषों को दूर करती हैं, 
दूर करें॥ १०॥ 


होता 


दोषान्‌ 


स॒रथ तुरेभि:। 
द्वुवा अम्रृतां मादयन्ताम॥ ११॥ २३॥ 
अर्वाड। इन्द्रेण। देवै:। स5स्थम्‌॥ तुरेभि:। बर्हि:। नः। आस्ताम्‌। 
अ्दिति:। सुउपुत्रा। स्वाहां। देच | ओ गती:। मादयन्ताम्‌॥ ११॥ 

ले :-(आश (याहि)) आगच्छ (अग्ने) वह्निवत्प्रकाशमान विद्वन्‌ (समिधान:) प्रदीप्त: (अर्वाड) 
यो्र्वागधो$ सः (इन्द्रेण) वायुना विद्युता वा (देवै:) दिव्ये: (सरथम्‌) रथेन सह वर्त्तमानम्‌ 
(तुरेभि:) ः (बहिं:) अन्तरिक्षम्‌ (न) इव (आस्ताम्‌) उपविशतु (अदितिः) माता (सुपुत्रा) 
अल (स्वाहा) शोभनान्नेन सुशिक्षितया वाचा वा (देवा:) दिव्यविद्या: (अम्ृता:) 
त् : (मादयन्ताम्‌) हर्षयन्तु॥११॥ 


आ यांहाग्ने समिधानो आ्च 
बहिन आस्ताम्दिति: कह 


आ। याहि। अम्ने। “संस 


शिराका [टठाफाका ४८०८ शाइडशणा (53 0०7 344.) 


एज्ए.काज्क्ा9५५३.॥. (540 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-३। अनुवाक- १ । सूक्‍्त- ४ हे ण्रे 


अन्वय:-हे अग्ने! यथा समिधानोर्वाडिन्द्रेण देवे: तुरेभि: सह सरथं बरहिर्न व्याप्तो भवति न्न्् 
त्वमा याहि यथा सुपुत्रा अदिति: सुखिन्यास्तां तथा5मृता देवा अस्मान्‌ स्वाहा डे ।११ (2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा विद्युदादिपदार्थे 
भूसमुद्राउन्तरिक्षेषु सद्यो गच्छन्ति तथा दिद्वच्छिक्षया विद्या: प्राप्य सद्यो गुरुकुलं गत्वा 


सर्वानानन्दयन्त्विति॥ ११॥ 
अतन्र वह्निविद्वद्वाणीगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ थे 


इति चतुर्थ सूकक्‍तं त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) वह्नि के समान प्रकाशमान दिद्वान्‌! जैसे २३०८३ प्त (अर्वाड) और 
नीचे जानेवाला (इन्द्रेणे पवन वा बिजुली और (देवै:) दिव्य ( २० घोड़ों के साथ 
(सरथम्‌) रथ के सहित वर्त्तमान (बहहि:) जो अन्तरिक्ष 75 होता है, वेसे आप 
(आ, याहि) आओ वा जैसे (सुपुत्रा) सुन्दर पुत्रोंवाली ( (आस्ताम्‌) हो, वेसे 
(अम्ृता:) आत्मस्वरूप से नित्य (देवा:) दिव्य विद्यावाले हि; र् लोगों को (स्वाहा) उत्तम अन्न 
वा सुशिक्षित वाणी से (मादयन्ताम्‌) हर्षित करें॥ ११॥ ()) 


! जैसे बिजुली आदि पदार्थों से 
हैं, वैसे विद्वानों की शिक्षा से विद्याओं 
पक प्रेप्त होकर सबको' आनन्द करें॥ ११॥ 

का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 


भावार्थ :-इस मन्त्र में पद और कलर नशे) हरे 2 
चलाये हुए रथ आदि यान भू, समुद्र और अन्तरिकई मे 
को प्राप्त होकर शीघ्र गुरुकुल जाकर और ब्रह्मर्च 


इस सूकत में वह्लि, विद्वान्‌ और 
सूक्‍तार्थ के साथ सज्भति जल 
यह प्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


डे 


हिल ;' ब्रह्मचारी लौटकर सबको॥ सं.॥ 


शिराका [टाफाका ४८०८ शाइडआणा (540० 344.) 


एज्ए.काज्क्ा49५५३.॥. (550०0 544.) 


प्रत्यग्निस्षस इत्येकादशर्चस्थ पदञ्ञमसूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अम्नर्देवता। १, २, १९ भुरिक्‌ 


ट । 
पड़क्ति:। ३ पड़क्ति:। ६ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ४ त्रिष्टप॥ ५, ७, 0 (0 


निचृत्रिष्ठप्‌त ८, ९ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 


अध विद्वत्सम्ब्येनानियगुणानाह॥ 
अब एकादश ऋचावाले पांचवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों 
अग्नि के गुणों का कहते हैं॥ 


प्रत्यग्निस्षसश्रेकितानो5 बोधि विप्रं: पद॒वी: कंवीनाम्‌। 


पृथुपाजां देवयद्धि: समिद्धो5प द्वारा तमसो वह्निराव:॥ श॥ 
प्रति। अग्नि:। उषस॑:। चेकितान:। अबोंधि। विप्र:। पदु$वी:। ७3 पी । देवयतूउभि:। 


समू5ईद्ध:। अप द्वारा। तम॑स:। वह्वि:। आवरित्यांव:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रति) (अग्नि) (उषसः:) प्रभातान्‌ ( व के & (अबोधि) (विप्र:) मेधावी 
(पदवी:) य: प्राप्तव्यानि पदानि व्येति व्याप्नोति सः प्‌ (परथुपाजा:) बृहद्वलः 
(देवयद्धि:) देवान्‌ कामयद्धि: (समिद्ध:) प्रदीप्त: (अप ७०५ (तमस:) अन्धकारातू (वह्निः) 
वोढा (आव:) आवृणोति॥ १॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथाउग्निरुषस: 
देवयद्धि: सह प्रत्यबोधि। यथा समिद्धो 


भावार्थ :-अत्र वाचव 
निवर्त्तयति तथा विद्वांसो3विद्यायां सुप्तार 


छ 
५० 9 


हे तै चेकितान: कवीनां पदवी: पृथुषाजा वित्रो 
संस ओक्क्रनि द्वारापावस्तथा विद्वान्भवेत्‌॥ १॥ 
गग्निरुष: काले सर्वान्‌ प्राणिनो जागारयति अन्धकारं 
त्िबोध्येतेषामात्मनो5ज्ञानावरणात्‌ पृथक्‌ कुर्वन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! कल : ्ाे (उषस:) प्रभात समयों के (प्रति, अबोधि) प्रति जाना 
जाता है, वेसे (चेकितानः) ज्ञॉर्नें देनेवाला लर्धनात्‌ समझानेवाला (कवीनाम्‌) विद्वानों की (पदवी:) 
पदवियों को प्राप्त होता नजर :>सेढ्रनू बलवाला (विप्र:) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन (देवयद्धि:) दिद्वानों 
की कामना करते हुओं हक जाता है। जेसे (समिद्ध:) प्रदीप्त (वह्निः) और पदार्थों की गति 
करानेवाला अग्नि (तुप्तस:) ड से ढँपे हुए (द्वारा) द्वारों को (अप, आव:) खोलता हे, वैसे विद्वान्‌ 
हो॥ १॥ 


गे त्न्‍र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि प्रात:काल में सब प्राणियों को 
जा स-को निवृत्त करता है, वैसे विद्वान्‌ जन अविद्या में सोते हुए मनुष्यों को जगाते हें 
ओं को अज्ञान के आवरण से अलग करते हैं॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


+ हर 


और 


शिराका ॥6ठफाका ४८०८ शाइडशणा (550०० 344.) 


जज्एज.धाज्क्ाध9५५३.॥ (560०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२४-२५ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकक्‍त-५.__> जि 


प्रेदम्निर्वावधे स्तोमेंभिगीभि: स्तोतृणां नम॒स्य उक्थै:। 
पूर्वीऋतस्य॑ संदृर्शश्रकान: सं दूतो अद्यौदुषसों विरोके॥ २॥ 
प्रा इत्‌। ऊम्‌ इति। अग्नि:। वबृधे। स्तोमेंभि:। गीःउभि:। स्तोतृणाम्‌। नमस्य॑:। अत भषप 


ऋतस्य। सम्‌5दृश्श:। चकान:। सम्‌। दूत:। अद्यौत्‌। उषस॑:। वि5रोके॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्ट (इत) एवं (उ) वितर्के (अग्नि)) पावक: (वरवृधे: 
स्तुवन्ति सकला विद्या यैस्ते: (गीर्भि:) सुशिक्षिताभिववाग्भि: (स्तोतृणाम्‌) “अखि [लबिद्याप्रशंसकानाम 
(नमस्य:) पूज्य: (उक्थै:) उचन्ति सर्वा विद्या येषु तैः (पूर्वी:) पूर्णा कर एक (ऋतस्य) सत्यस्य 
(संदृशः) सम्यग्द्रष्ट योग्यस्य (चकान:) कामयमान: (सम्‌) सम्यक्‌ परितापयति सः 
(अद्यौत्‌) द्योतयति (उषस:) प्रभातान्‌ (विरोके) अभिप्रीते प्रदीपने वा। 

अन्वय:-यथा दूतोऊग्निरिन्धनै: प्रववृधे तथा सेंड भर्गर्भिरुक्थैर्नगस्यो वर्धते 
यथाग्निर्विरोके उषसो5च्यौत्‌ तथा संदूश ऋतस्य "लत ने ऐ। यति॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालट्डार:। यथेन : प्रवृध्य प्रकाशयति तथा 
: सर्वेभ्यो दत्वा पूज्यतमा 


जायन्ते॥ २॥ 
पदार्थ :-जैसे (दूतः) परिताप 
बढ़ता है, वैसे (स्तोतृणाम्‌) समस्त विद्या 


विद्याओं की स्तुति करते हैं (गीर्भि:) तथ्ना * 


प्रश्म॑स क्र बालों के (स्तोमेभि:) उन व्यवहारों से जिनसे सब 
सशलित णयों से (उक्थै:) और सब विद्याओं का सम्बन्ध 
जिनमें करते हैं, उन व्यवहारों से ८0 * सत्कार करने योग्य है, वह बढ़ता है जेसे अग्नि 
(विरोके) सब ओर से जिनमें प्र हे हैं, उस के वा प्रकाश के निमित्त (उषस:) प्रभात समयों को 
(अद्यौत्‌) प्रकाशित करता हे, ब्लेस ) अच्छे प्रकार देखने को (ऋतस्य) सत्य सम्बन्धी (पूर्वी:) 
पूर्ण बहुत विद्या की (चव शेर >, कामेन्ा/ करता हुआ (इत्‌, 3) ही तर्क-वितर्क के साथ विद्वान्‌ (सम) 


अच्छे प्रकार प्रकाशित 
रा मन्त्र में, वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे इन्धन और घृतादिकों से अग्नि प्रवृद्ध 
होकर प्रकाशित ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यासादिकों से मनुष्यों का आत्मा ज्ञानवृद्ध होकर सनातन 
विद्या सबको होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


4. षु विक्ष्व शपां गर्भो' मित्र ऋतेन साधन्‌। 


शिराका ॥ठफाका 0४८०८ शाइडशणा (560० 344.) 


जज्एज,काज्क्ाध9५५३.॥. (570०0 544.) 


५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


आ हर्यतो य॑ज़॒तः सान्वस्थादभूदु विप्रो हव्यों मतीनाम्‌॥३॥ 

अधांयि। अग्नि:। मानुंषीषु। विश्ष। अपाम। गर्भ:। मित्र:। ऋतेन। साधन्‌॥ आ। हर्यत:। हा  सान 
अस्थात। अभूत्‌। ऊम्‌ इतिं। विप्र:। हव्यं:। मतीनाम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अधायि) धीयते (अग्निः) (मानुषीषु) मनुष्याणामिमासु ज्त (अपाम) 


प्राणानाम्‌ (गर्भ:) गर्भइव भूत्वा (मित्र:) सुहत्‌ (ऋतेन) सत्येन (साधन) 8 0 (आ) 
(हर्ग्यत:) कमनीय: (यजतः) सह्न्तव्य: (सानु) संभजनीयम्‌ (अस्थात्‌) _) भथेत्‌ (उ) 


(विप्र:) (हव्य:) आदातुमर्ह: (मतीनाम्‌) विपश्चिताम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-यथा दविद्वद्धिरपां गर्भोउग्निर्मानुषीषु विक्ष्वधायि तूथा 8 य कऋतेन साधन्‌ 
हर्यतो यजतो हव्यो विप्रो धृत: स उ सान्वस्थादभूत्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे मनुष्या! 
स्थापितस्तथा विद्याधर्मप्रकाशकान्‌ विदुषो विजानीत॥ ३॥ 
पदार्थ :-जैसे विद्वानों ने (अपाम्‌) प्राणों को ( रे 
(मानुषीषु) मनुष्य सम्बन्धी इन (विश्षु) प्रजाओं रे ( 
बुद्धिमानों का (मित्र:) मित्र जो (ऋतेन) सत्य सिद्ध करता हुआ (हर्यतः) मनोहर 
(यजत:) सड़म (हव्यः) और ग्रहण करने योग्य/एविप्र: प्‌ जन धारण किया हुआ है वह (3) ही 
(सानु) विभाग करने योग्य नकल की (आ, ॥ करता और प्रसिद्ध (अभूत्‌) होता है॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में व । हे मनुष्यो! जेसे ईश्वर ने अग्नि सकल प्रजा का 
प्रकाश करनेवाला स्थापित किया, के प्रकाश करनेवाले विद्वानों को तुम जानो॥ ३॥ 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


: सकलप्रजाप्रकाशक: 


) कि समान होकर (अग्निः) अग्नि 
तस्ण) किया जाता, वैसे (मतीनाम) विशेष 


भव॒तिं) यत्‌। समू5ईद्ध:। मित्र:। होतां। वरुण:। जात5वेंदा:। मित्र:। अध्वर्यु:। 
इृषिर:। द्मना:। अपने सिर धनाम्‌। उत। पर्वतानाम्‌॥ ४॥ 


रत र्य:)जञह्पेनो5 ध्वरमहिंसाधर्ममिच्छु: (इषिर:) इच्छु: (दमूना:) दमनशील: (मित्र:) (सिश्यूनाम्‌) 
प्‌ (उतर) अपि (पर्वतानाम्‌) शैलानाम्‌॥४॥ 


शि्लाका ॥टठाफाका ४८०८ शाइडणा (5700 344.) 


एज्ए.काज्क्ाध॥9५५३.॥. (587०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-३। अनुवाक- १। सूक्‍्त-५ हु | 


अन्वयः-हे मनुष्या! यद्यस्सिन्धूनामुत पर्वतानां समिद्धो5ग्निरिव मित्रो होतेव मित्रो जातवेदा बब 2 
वरुणो< ध्वर्य्युरिव मित्र इषिरो दमूना इव मित्रो भवति तं सत्कुरुत॥ ४॥ के, 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा सूर्यो नदीशैलौषध्यादीनां जे है 
शोषको वा भवति तथा सखायो धर्मे पोषका अधर्मे शोषका अर्थात्‌ धर्मे प्रवर्त्तका 


भवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (सिद्धूनाम) नदियों (उत) और (जंग हु | के 
बीच (समिद्ध:) प्रदीप्त (अग्निः) अग्नि के समान (मित्र:) मित्र वा जि ग्रहण के तुल्य 
(मित्र:) मित्र वा (जातवेदा:) उत्पन्न हुए पदार्थों के जाननेवाले जगदी (वरुण:) श्रेष्ठ वा 
(अध्वर्य्यु:) अपने को अहिंसा धर्म की इच्छा करनेवाले के समान वा (इषिर:) इच्छा 
करनेवाले (दमूना:) दमनशील के समान (मित्र:) मित्र (भवति) सत्कार करिये॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे 5 /शैल और ओषधि आदिकों 
को किरणों के द्वारा पुष्ट करने वा उनको सुखानेवाला होत्। धर्म में पुष्टिकारक और 
अधर्म से निवर्त्तक होते हैं॥ ४॥ > हे 

जा 


फिर उसी विषय को 
पातिं प्रियं रिपो अग्र॑ पद वे: 
पाति नाभां सप्तशीर्षाणमग्नि: 


स॒प्तःशीर्षाणम। अम्नि:। प्त दे 
पदार्थ :-(पाति) ( : (अग्रम) उपरिभागम्‌ (पदम) प्राप्तव्यं स्थानम्‌ 

(वे) गन्त्र्या: 20082 प्‌ (चरणम्‌) गमनम्‌ (सूर्य्यस्य) (पाति) (नाभा) मध्ये 

वर्तमानेउन्तरिक्षे ( धानि शिरांसि किरणा यस्मिँस्तम्‌ (अग्निः) पावक: (पाति) 

(देवानाम) प्र [(#ुपमादम) य उपमां ददाति तम्‌ (ऋष्व:) प्रापक:॥५॥ 

[! यथाउग्निर्वे रिपोड्ग्र॑ प्रियं पदं पाति यह: सन्‌ सूर्य्यस्य चरणं पाति नाभा 

[ देवानामुपमादं पाति तथा त्वं भव॥५॥ 

[! यथा वहिर्गतिमतां पृथिव्यादीनां रक्षाप्रकाशनिमित्तेन रक्षको वर्त्तते तथा त्वं 


[॥ ऋष्व:॥ ५॥ 


ना विद्वान्‌ जैसे (अग्नि:) अग्नि (वे:) चलती हुई (रिप:) पृथिवी के (अग्रम) ऊपरले 


शिराका ॥ठफाका ए४८ता८ शाइडणा (58 एज 344.) 


एज्एज,भाज्क्ा9५५३.॥. (590 544.) 


५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


(प्रियम्‌) प्रिय (पदम) प्राप्त होने योग्य स्थान को (पाति) प्राप्त होता और (यह्न:) बड़ा होता हु 
(सूर्य्यस्य) सूर्ग्य के (चरणम्‌) गमन को (पाति) प्राप्त होता वा (नाभा) बीच में वर्त्तमान नल में( ) 
(सप्तशीर्षाणम्‌) सात प्रकार की शिररूप किरणें जिसमें विद्यमान उस सूर्य्यमण्डल को ,( 
होता वा (ऋष्व:) प्राप्ति करानेवाला होता हुआ (देवानाम्‌) दिव्य दिद्वानों के हज आं [) र 


को जो उपमा दिलाता है (पाति) प्राप्त होता है, वेसे तुम होओ॥५॥ 
भावार्थ :-हे विद्वान्‌! जेसे वहि, चालवाले पृथिवी आदि लोकों की पारस 
से उनकी रक्षा करनेवाला वर्त्तमान होता है, वैसे आप सबकी रक्षा 0) ॒ ज 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 62 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 3) 
ऋभुश्चक्र ईड्यं चारु नाम विश्वानि देवो के 
स॒सस्य चर्म घृतव॑त्पदं वेस्तदिद॒ग्नी रक्षत्यप्रयुच्छन। 
ऋभु:। चक्रे। ईड्यूम्‌। चारु। नाम। विश्वानि। देव:। 
वे:। तत्‌। इत्‌॥ अग्नि:। रक्षति। अप्र5युच्छन्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(ऋभु:) महान्‌ (चक्रे) करोति रन ईड्यस पर्हम्‌ (चारु) सुन्दरम्‌ (नाम) वाचं जल॑ 
वा। नामेति वाडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११ (उदकेमोग्रसु चा। (निघं०१.१२)। (विश्वानि) सर्वाणि 
(देव:) दाता (वयुनानि) प्रज्ञानानि (विद्वान): रे छयानस्य (चर्म) (घृतवत्‌) घृतेन तुल्यम्‌ (पदम्‌) 
श्तति) (अप्रयुच्छन) अप्रमाद्यन्‌॥६॥ 


[॥ ससस्य। चर्म। घृत5वंत्‌। पदम्‌। 


अन्वय:-य ऋभेुर्देवो5प्रय हे 
वे: ससस्य पदं चर्म घृतवत्‌ रध् 
भावार्थ :-अत्र व 
अध्यापकोपदेशका: सुशिषि कप अड् 


हर 


विज्ञानानि प्रापय्य मनुष्यान्‌ जागृतान्‌ कुर्वन्ति॥६॥ 


पदार्थ :-जो (ऋशभुः व:) देनेवाला (अप्रयुच्छन्‌) प्रमाद न करता हुआ (विद्वान) विद्वान्‌ 
(ईड्यम्‌) ये योग्य क़र्स़ (चारु) सुन्दर (नाम) वाणी वा जल को और (विश्वानि) समस्त 
(वयुनानि) (चक्रे) करता है, वह (तत्‌, इत्‌) उन्हीं को प्राप्त हुआ (अग्निः) अग्नि के 
समान (वे:) और सोते हुए मनुष्य के (पदम्‌) पद और (चर्म) त्वचा की (घृतवत्‌) घी के 


हा (रक्षततिज रक्षा करता है॥६॥ 
४-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे प्राणाग्नि शरीर की रक्षा करता है, सोते 
हे ग है, वेसे अध्यापक और उपदेशक उत्तम शिक्षा को पाये हुए वाणी के समस्त विज्ञानों की 


शिराका ॥टाफाका ४८०८ शाइडआणा (590 3544.) 


एज्एज,काज्क्ा09५५३.॥. (600०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२४-२५ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-५._ ५ श्र 


प्राप्ति करा कर मनुष्यों को जगाते हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आ योनिमम्निर्धतवन्तमस्थात्‌ पृथुप्रगाणमुशन्तमुशान:। 
दीद्यानः शुचिऋष्व: पांवक: पुनःपुनर्मातरा नव्यसी कः॥७॥ 
आ। योनिम। अग्नि:। घृत5वन्तम्‌। अस्थात्‌। प्रथु5प्रगानम। उशन्त॑म्‌। 


ऋष्व:। पावक:। पुन॑:5पुन:। मातरा। नव्यंसी इति। करिति क:॥ ७ "शक 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (योनिम्‌) गृहम्‌ (अग्नि) पावक कफ विद्यते 
यस्मिन्‌ (अस्थात्‌) आतिष्ठेत्‌ (प्रथुप्रगाणम्‌) पृथूनि प्रकृष्टानि यस्मिस्तम्‌ (उशन्तम्‌) 
कामयमानम्‌ (उजान:ः) कामयमान: (दीद्यान:) "कण खलज : (ऋष्व:) प्राप्तुं योग्य: 
(पावक:) पवित्रकर्ता (पुनःपुनः) वारंवारम्‌ (मातरा) ) अतिशयेन नवीने (कः) 
करोति॥७॥ 

अन्वय:-यथा पावकोडग्नि: 65 माल हो  योनिमास्थात्‌ तथा दीद्यान: 
शुचिर्क्रष्व: पृथुप्रगाणमुशन्तमुशान: सन्‌ विद्याध्यापक्री प्ातापिसब्रन्मत्वा स्वस्वभावाख्यं गृहमातिष्ठित्‌॥ ७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार; "यथा : पृथिव्यादिषु स्थित्वाउभिव्याप्य 
कस्माच्चिन्न विरुध्यति तथा विद्वांस: करख्र हे [द्वरीक्ष॑/ नाचरेयु:। यथाउंग्नि: शुद्धशोधकोडस्ति तथा 
पवित्र: सन्नन्यान्‌ पवित्रान्‌ कुर्य्यात्‌॥७॥ 


पदार्थ :-जैसे (पावक:) पतविज्ञ करे व (अग्नि:) अग्नि (पुनःपुनः) वारंवार (नव्यसी) अतीव 
नवीन (मातरा) माता-पिता को करता है वा (घृतवन्तम) घी जिसमें विद्यमान उस 
(योनिम्‌) घर को (आ, अस्थ क अछथ व नो) |)अर्थात्‌ सब प्रकार उसमें स्थिर होता है, वेसे (दीद्यान:) 
देदीप्यमान (शुचि:) जे को रस ) और प्राप्त होने योग्य जन (पृथुप्रगाणम) जिसमें विशेष गान वा 
स्तुति विद्यमान है वा का किया जाता है उसको (उशान:) कामना करता हुआ विद्या 
और को माता पिता, तुल्य मान अपने स्वभावरूपी घर को अच्छा स्थित हो॥७॥ 
में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे विद्युत्रूप अग्नि पृथिवी आदि पदार्थों में 


स्थिर और भव्याप्त होकर किसी से विरुद्ध नहीं होता, वैसे विद्वान्‌ जन किसी से विरुद्ध 
के शुद्ध और दूसरों को शुद्ध करनेवाला है, वैसे पवित्र होता हुआ औरों को 
पवित्र 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिराका [टठाफाका 0४८०८ शांइडणा (6000० 344.) 


एज्ए.काज्क्ा9५५३.॥. (6] ए[ 544.) 


६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


स॒द्यो जात ओषधीभिर्ववक्षे यदी वर्धन्ति प्रस्वों घृतेन। 
आपइव प्रवता शुम्भ॑माना उरूष्यदग्नि: पित्रोरुपस्थे॥ ८॥ की 
का | 


स॒द्यः। जात:। ओष॑धीभि:। व॒वक्षे। यर्दि। वर्धन्ति। प्र३स्व:। घृतेन आप॑:5इव। प्र 


उरुष्यत्‌। अग्नि:। पित्रो:। उपस्थे॥ ८॥ 


पदार्थ :-(सद्य:) शीघ्रम्‌ (जातः) प्रकट: सन्‌ (ओषधीभिः:) हक हु :९(वर्वक्षे) 
विरुध्यति (यदि) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (वर्धन्ति) वर्धन्ते (प्रस्व:) या: घृतेन) 
(आपडइव) जलानीव (प्रवता) निम्नमार्गेण (शुम्भमाना:) सुशोभाय्रक्‍्ता: (उरुष्यत) आत्मन 


कं 


उरुर्बहुरिवाचरति (अग्नि) पावक: (पित्रो:) द्यावापृथिव्यो: (उपस्थे [। अत्र 
घजर्थे कविधानमिति वात्तिकेनाधिकरणकारके क: प्रत्यय:॥८॥ 
अन्वय:-यदि प्रस्वो घृतेन शुम्भभाना आपइव वर्धन्ति तह भे: सह प्रवता घृतेन य 


भावार्थ :-यदि वहि: सूर्य्यरूपेण भूमेर्जलमाकृष्य &६ तेषेये 
कश्चिद्‌ रुष्ट: सन्‌ कब्लिद्धन्ति तथा प्रदीप्त: ये वहि: 
रक्षति तथा युक्‍त्या सेवित: सन्नग्नि: पदार्थान्‌ र 

पदार्थ :-(यदि) जो (प्रस्व:) उत्पन्न ' वेज्ञॉषधी (घृतेन) जल से (शुम्भमाना:) सुन्दर 
शोभित (आपडइव) जलों के समान (वर्धन्ति 3 शी (ओषधीभि:) ओषधियों के साथ (प्रवता) 
नीचला मार्ग है जिसका गज टपकता कु जो (सद्यः) शीघ्र (जात:) प्रकट होता हुआ 
(अग्नि:) अग्नि (ववक्षे) रूठे के है, जो अग्नि (पित्रो:) माता-पिता स्थानीय आकाश 
और पृथिवी के (उपस्थे) उस होते हैं (उरुष्यत्‌ू) अपने को बहुत के समान आचरण 
करता है, उसको जानो॥ ८॥ 

भावार्थ :-यदि अप भूमि के जल को खींच कर वर्षा न करावे तो कोई भी ओषधि 
न हो। जैसे कोई रूठा गा मारता है, वैसे जलता हुआ अग्नि पाये हुए पदार्थों को जला देता 
है। और जैसे "रे ता हुआ मित्र मित्र की रक्षा करता है, वेसे युक्ति से सेवन किया हुआ अग्नि 
पदार्थों की रक्षा ।८॥ 


७ [हैं काचिदष्योषधिर्न सम्भवेद्‌ यथा 
र्थान्‌ हन्ति यथा तुष्ट: सन्‌ मित्र मित्र 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


लि : समिधां यह्रो अद्यौद्‌ वर्ष्षन्दिवो अधि नाभां पृथिव्या:। 
अम्निरीड्यों मातरिश्वा दूतो वक्षद्‌ यजर्थाय देवान्‌॥९॥ 


शिराका [टठाफाका ४८०८ शांइडणा (6] एा 344.) 


जज्ए,काज्क्ाध॥9५५३.॥. (620०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२४-२५ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-५.._ 3 ६१ ््झ 


उत्‌। ऊम्‌ इति। स्तुतः। समू5इधां। यहरः। अद्यौत्‌। वर्ष्षन्‌। दिव:। अधि। नाभा। प्रथिव्या:। का 2 । 


अम्नि:। ईडर्य:। मातरिश्वां। आ। दूत:। वक्षत्‌। यजर्थाय। देवान्‌॥ ९॥ .) 
पदार्थ :-(उत्‌) (उ) (स्तुतः) प्रशंसित: (समिधा) (यह्दः) महान्‌ (अद्योत्‌) 273 
(दिव:) प्रकाशस्य (अधि) (नाभा) मध्ये (प्रथिव्या:) भूमे: अन्वेषणीय: (मित्र:) 


(ईड्य:) स्तोतव्य: (मातरिश्वा) यो मातरि श्वसिति (आ) (दूतः) दूत इव मच 
यजनाय सड्भमनाय (देवान्‌) दिव्यगुणान्‌॥९॥ हा 
४ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथेड्योउग्नि: समिधा वर्ष्मन्‌ दिवः पृथिव्या 
दूतस्सन्‌ यजथाय देवानधि वकज्षत्तथा उ स्तुतो यह्न ईड्यो मित्रो भवेत्‌॥९॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा5स्मिन्‌ # कै खु्यर) 


अग्नि (समिधा) समिधा से 
पे (नाभा) बीच में (उत्‌, अद्योत्‌) 
28 के समान हुआ (यजथाय) सड़म 
दि से प्राप्त करे, (3) वैसे ही (स्तुतः) 
हे थ (मित्र:) मित्र हो॥९॥ 
लक इस ब्रह्माण्ड में सूर्य्यरूप से अग्नि सबको 
और दिव्य गुणों की प्राप्ति कराता है॥९॥ 


तथा महान्‌ सखा सखीनानन्दयति दिव्यान्‌ गुर्णाश् प्रापयति॥९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जेसे (ईड्य:) स्तुति करने योग्य 
(वर्ष्ननू) सेचन के विषय में (दिवा) प्रकाश और (पृथिव्य 
उदय होता है वा जो (मातसरिश्वा) अन्तरिक्ष में सं 
करनेवाले के लिये (देवान्‌) दिव्य गुणों को (अधि, व 


लत 


$सी व्षिय्‌ को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उदस्तम्भीत्‌ दा भ्रेवननुत्तमो रॉचनानाम्‌। 
यदी भृग॑भ्य: सन्त हव्यवाह समीधे॥ १९०॥ 


5 उत्तभ्नाति (समिधा) प्रदीपनेन (नाकम्‌) अविद्यमानदु:खम्‌ (ऋष्व:) 


महान्‌ ( [) (उत्तम:) श्रेष्ठ: (रोचनानाम्‌) प्रकाशमानानाम्‌ (यदि)। अतन्र संहितायामिति 
डी | :) भर्जमानेभ्य: (परि) सर्वतः (मातरिश्वा) अन्तरिक्षशयान: (गुहा) गुहायाम्‌ (सन्तम) 
वर्त्तम [) यो हव्यं हविर्वहति तम्‌ (समीथे) प्रदीपयेय॥ १०॥ 


शिराका [टाकाकओा ४९८०८ शांइडआणा (62 0 344.) 


जज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (630 544.) 


ऋग्वेद 
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अन्वय:-यदि रोचनानामुत्तमो भवन्नृष्वो मातरिश्वाउग्निर्भगुभ्य: समिधा नाकमुदस्तम्भीत्तहिं तह 


गुहा सन्‍्तं हव्यवाहं परि समीधे॥ १०॥ (2) 
भावार्थ :-यथा वहिर्विद्युत्सूर्य्यरूपेण सर्व दधाति तथेव तमहं धरामि॥१०॥ पे 
टेट 


पदार्थ :-यदि (रोचनानाम्‌) प्रकाशमानों में (उत्तम:) उत्तम (भवन्‌) होता हु 


(अग्नि:) अग्नि (भ्रृगुभ्य:) भुंजते हुए पदार्थों से (समिधा) अच्छे प्रकार के पाए खत के/साथ 
का (उदस्तम्भीत्‌) उत्थान करता है तो [उसको] मैं (गुहा) पदार्थों के 3 शक 


(हव्यवाहम्‌) और जो होम के पदार्थों को [(मातरिश्वा)] अन्तरिक्ष को प ० डे को (परि, 
समीधे) सब ओर से प्रदीप्त करूं॥ १०॥ 
भावार्थ :-जैसे अग्नि बिजुली सूर्य्यरूप से सबको धारण जल #सको में धारण करता 
हूँ॥१०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ दर 
फिर उसी विषय हवा अं) 


>> 


स्थान्न: सूनुस्तनयो विजावाने सा ते ्फ परतिभे व ११॥ २५॥ 
इब्ठाम्‌। अग्ने। पुरु5दंसम्‌। सनिम्‌॥ गो:। शैश्वूत्‌3तेमसे/ हव॑मानाय। साध। स्थात्‌। नः। सूनु:। तनय:। 


विजा5वां। अ्ने। सा। ते। सुडम॒ति:। भूतु। 

पदार्थ :-(इब्ठाम) स्तोतुमर्हाम्‌ 
संविभाजकम्‌ (गो:) वाच: (शश्चत्तप्रम 
विकरणव्यत्ययेन श:। (स्थात्‌) १ ह ९ 
विशेषेण जात: (अग्ने) विद्व् 


अस्मासु॥ ११॥ 
अन्वय: -हे अप कण हवमानाय पुरुदंसं सनिमिव्ठां साध। हे अग्ने! या ते 

सुमतिरस्ति साअस्मे अ्ूतु यतो तो सूनुस्तनयश्च स्यात्‌॥ ११॥ 
2-बिद्वकि सर्वविद्यामन्थनसारयुक्‍तां स्ववाचं मतिं च विधायान्येषामपि तादृशी कार्य्या। 

दि: सुशिक्षो च गृह्मेत तथाउन्येभ्यो5पि देया यत: सर्वेषां सन्‍्ताना विद्वांस: स्युरिति॥११॥ 
पल पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इति पञ्ञमं सूक्‍तं पञ्ञविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
:-हे (अग्ने) विद्वन्‌! आप (गो:) वाणी के (शश्वत्तमम) अनादि व्यवहार को (हवमानाय) 


द्रनू (पुरुदंसम) बहुकर्मसाधकम्‌ (सनिम) 
[तम्‌ (हवमानाय) आददानाय (साध) साध्नुहि। अत्र 
कम्‌ (सूनु)) अपत्यम्‌ (तनयः) कामद: (विजाबा) 
व (सुमति:) शोभना प्रज्ञा (भूतु) भवतु (अस्पे) 


शिराका [टाफाकओा ४८०८ शाइडणा (63 एा 344.) 


जज, ज्क्ा99५५३.॥. (640 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२४-२५ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-५._) ६३ दे 


ग्रहण करनेवाले के लिये (पुरुदंसम) बहुत कर्मों की सिद्धि करने (सनिम) और अच्छे प्रकार विदग २ 
करनेवाले तथा (इब्ठाम) प्रशंसा करने योग्य क्रिया को (साध) सिद्ध कीजिये। हे (अग्ने) नर जो() 
(ते) तुम्हारी (सुमतिः) उत्तम बुद्धि (सा) वह (अस्मे) हम लोगों में (भूतु) हो " (न्रः 
के बीच (विजावा) विशेषता से उत्पन्न होनेवाला (सूनु:) बालक और (तनय:) काम 


(स्थात्‌) हो॥११॥ 
भावार्थ :-विद्वान्‌ जनों को सर्व विद्या मन्थन से सारयुक्त अपनी गण के केक कर 
की 


औरों की भी वैसी ही करनी चाहिये। जैसे औरों से बुद्धि और उत्तम शिक्षा ग्रहण » वैसे औरों को 
भी देनी चाहिये, जिससे सबके सनन्‍्तान विद्वान्‌ होवें॥११॥ ये 
हज 


इस सूक्‍त में विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन होने 
सूक्‍तार्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
यह पञ्ञम सूक्‍त और पच्चीसवां वर्ग ॥ 


छः 


के 
पे 


के अर्थ की पिछले 


शिराका [टठाफाका ४८०८ शाइडणा (64 ० 344.) 


एज्ए.काज्क्ा॥9५५३.॥. (650०0 544.) 


जे 
प्र कारव इत्येकादशर्चस्य षष्ठस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ५ विराट त्रिष्ट॒प्‌। न 


२, ७ त्रिष्टप॥ ३, ४, ८ निचृत्रिष्टप॥ १० भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवतः स्वर:। ६, ११ भुग्रक (2 
पडक्ति:। ९ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ भेद 
प्रनरामिसम्ब्येन विद्वरदूग॒णानाह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले छठे सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के 


विद्वानों के गुणों को कहते हैं॥ 
प्र कारवो मनना वच्यमाना देवद्रीचीं नयत देवयन्त:। 


दक्षिणावाड्‌ वाजिनी प्राच्येंति ह॒विर्भरन्यग्नयें घृताची॥ १॥ 0 02 
प्र। कार॒व॒:। मन॒ना। वच्यमाना:। देवद्रीचीम। नयत। देव5यन्त:। 'अहप्क बाद/ वाजिनी। प्राची। एति। 


हवि:। भर॑न्ती। अग्नये। घृताची॥ १॥ 


पदार्थ :-(प्र) (कारवः) कारुका: शिल्पिन: तंज: | | योग्या (वच्यमाना:) 
(देवद्रीचीम) यया देवानञ्ञति ताम्‌ (नयत) (देवयन्तः) (दक्षिणावाट्‌) या दक्षिणां दिशं 
वहति सा (वाजिनी) वजितु प्राप्तुं शीलं ९3 (प्राची सा पूर्वा दिक्‌ (एति) प्राप्नोति 


(हवि:) दातुमर्हम्‌ (भरन्ती) धरन्ती पोषयन्ती वा घृताची) या घृतमुदकमशञ्जति प्राप्नोति 
सा॥१॥ 


घृताच्यग्नये हविर्भरन्त्येति ता: प्र णयत॥ १ 


विद्वानों की कामना करनेवाले 


(वाजिनी) जो प्राप्त होनेवाें 


अन्वयः-हे देवद्रीचीं देवयन्त: व मनना वच्यमाना दक्षिणावाड्‌ वाजिनी प्राची 


भावार्थ :-यथा दिद्वांसो ् 
पदार्थ :-(देवद्रीची म्‌) 


हाराँश्व विदन्ति तथान्यैरपि वेद्यम्‌॥ १॥ 
विद्वानों का सत्कार करता है उसकी तथा (देवयन्तः) 


जानने योग्य (वच्यमाना:) /खा| हि जाती वा (दक्षिणावाट्‌) जो दक्षिण दिशा को प्राप्त होती हुई 
प्राची) जो पहिले प्राप्त होती पूर्व दिशा वा (घृताची) जो जल को 
त्रये) के लिये (हवि:) देने योग्य पदार्थ को (भरनन्‍्ती) धारण करती वा पुष्ट 

है? उन सबको (प्र, णयत) प्राप्त करो॥ १॥ 
बेद्दान्‌ लोग रात्रि और रात्रि के व्यवहारों को जानते, वेसे औरों को भी जानना 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


् [सी अप्ृणा जाय॑मान उत प्र रिक्था अध नु प्रयज्यो। 


शिाका [टाफाका ४८०८ शाइडआणा (65 एा 344.) 


जज्एज,काज्क्ा49५५३.॥. (660०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२६-२७ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकक्‍त-६_ 5 ्ण्ज 


दिवश्लचिदग्ने महिना प्रृथिव्या वच्यन्ताँ ते वह्न॑यः स॒प्तर्जिहा:॥ २॥ 

आ। रोदसी इति। अप्रणा:। जाय॑मान:। उत। प्रा। रिक्था:। अधी नु। प्रय॒ज्यो इति ० :>2 
चित्‌। अग्ने। महिना। प्ृथिव्या:। व॒च्यन्ताम्‌। ते। वह्॑य:। स॒प्तजिह्वा:॥ २॥ ५७१ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (अप्रणा:) पिपर्ति ( * 
(उत) अपि (प्र) (रिक्था:) अतिरिणक्षि। अत्र वाच्छन्दसीति व (बे) वहिलहिर | ( 
(प्रयज्यो) य: प्रयजति तत्सम्बुद्धो (दिव:) प्रकाशस्य (चित) अपि (अग्ने) हे 
(पृथिव्या:) भूमे: (वच्यन्ताम) उच्यन्ताम्‌ (ते) तव (वह्नयः) वोढार: (सुप्त ष्ेः » काोल्यादय: सप्त 
जिह्ना इव ज्वाला येषान्ते॥ २॥ हे 

अन्वय:-हे प्रयज्यो5ग्ने | दिव: पृथिव्या महिना सप्तजिह्मा व बैबरे तच्थन्तां स त्वं जायमान: 
सन्‌ रोदसी अपृणा:। उता प्ररिक्था: अध ते चिन्नु सुखं भवेत्‌॥ २ अर | 

भावार्थ :-यथा सूर्य्यपृथिव्योरग्नेश्व महिमा वर्त्ती तथा | भूगर्भविद्यां च जानाति स 


सततं सुखी भवेत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (प्रयज्यो) उत्तम यज्ञ करनेवाले (अः जि के समान विद्वान्‌! (दिवः) प्रकाश 


और (पृथिव्या:) भूमि के (महिना) महत्त्व से ((तजिहो) 


पप्तजिह्वा# काली आदि सात जिह्ा ज्वालावाले 
(वह्नययः) पदार्थ को देशान्तर में पहुंचानेवाले हे न ले स्हैं/(वच्यन्ताम) कहने चाहिये और सो आप 
(जायमान:) उत्पन्न होते हुए (रोदसी) 


2 हल वी को (अप्रणा:) परिपूर्ण कीजिये (उत) और 
(आ, प्र, रिक्था:) दोषों को सब ओर से दूर कीजिये (अथ) इसके अनन्तर (ते) आपको 


की महिमा वर्त्तमान है, वैसे जो अग्निविद्या और 
धर ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

> छिल पी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


| नि होतारं सादयन्ते दर्माय। 
: प्रय॑स्वतीरीब्टते शुक्रमर्चि :॥ ३॥ 


' :। ईव्टते। शुक्रम्‌। अर्चि :॥ ३॥ 
“क्र पैस के +(दो:) प्रकाश: (च) (त्वा) त्वाम्‌ (प्रथिवी) (यज्ञियास:) यज्ञस्य सम्पादका: (नि) 
[ (सादयन्ते) स्थापयन्ति (दमाय) जितेन्द्रियत्वाय (यदि)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


ठ् घट [6| 


शिराका ॥[ठफाका ए४८ता८ शाइडआणा (66 0 344.) 


एज्एज.काज्क्ाध9५५३.॥. (670 544.) 


६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ ््झ 
क्र 


(विश्:) प्रजा: (मानुषी:) मनुष्याणामिमा: (देवयन्ती:) दिव्या गुणा विदुषो वा कामयन्तीः (प्रयस्वती 
प्रयो बहुविध॑ तर्प्पणं विद्यते यासु ता: (ईव्ठते) स्तुवन्ति (शुक्रम्‌) वीर्य्यम्‌ (अर्चि:) 3: की, 

अन्वय:-हे राजन्‌! यदि प्रयस्वतीर्देवयन्तीर्मानुषीर्विशों य॑ं त्वा शुक्रमर्चिश्वेडते न 
दमाय यज्ञियासो निषादयन्ते। द्यौ: पृथिवी च प्राप्नोति॥ ३॥ 

भावार्थ :-यदा राजा राजपुरुषाश्च विद्याविनयेन नीतिभिश्व प्रजा: भूत्वा 
दुर्व्यसनरहिता भवन्ति ते धर्मार्थकाममोक्षान्‌ प्राप्नुवन्ति। अत्न कैललवलतण (ले | 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यदि) जो (प्रयस्वती:) बहुत प्रकार का (/ फे -तर्प्पण विद्यमान वे 
(देवयन्ती:) विद्वानों की कामना करनेवाली (मानुषी:) मनुष्य सम्बन्धी ( जिन (त्वा) आप 
(शुक्रम) आपके पराक्रम और (अर्चि:) विद्या के प्रकाश की को सब न्‍ हैं उन (होतारम) 
दानशील आपको (दमाय) जितेन्द्रिय[त्व] के लिये (यज्ञियास 2 शक ज्ञ कौं/ सिद्धि करनेवाले (नि, 
सादयन्ते) निरन्तर स्थापन करते हैं (द्यौ:) प्रकाश (च) और (पृष्ठ भरती 

भावार्थ :-जब राजा और राजपुरुष विद्या, विनय 
और जितेन्द्रिय होकर दुष्ट व्यसनों से रहित होते हैं, वे धर्म, अ५् 
वीर्य और विद्या की उन्नति को उत्तम कारण जानो हवल ।३। 

स्तमेल शक ४ 


महान्त्सधस्थे ध्रुव आ निषत्तो5 हर्यमाण:। 

आस्क्रे सपतली' अजरे गयस्य धेनू॥ ४॥ 

महान्‌। स॒धउस्थे। ध्रुव:। # किसे अन्त:। द्यावा। माहिने इति। हर्यमाण:। आस्क्रे इति। सपत्नी 
इति सपत्नी। अजरे इतिं। अम॑क्ते, करत सब सब :5दुघें। उरु5गायस्य। धेनू इति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(महान) /महल्वेएस्णग: (सधस्थे) समानस्थाने (श्रुवः) निश्चल: (आ) समन्तात्‌ 
(निषत्त:) निषष्ण: ( है (दावा) (माहिने) महिम्ने (हर्यमाण:) कमनीय: (आम्क्रे) 


आक्रमणस्वभावे (सुषूतल्नी) सृप्त्नी इव वर्तमाने (अजरे) जीर्णावस्थारहिते (अप्रक्ते) विकारावस्थयाउशुद्धे 
(सबर्दुघे) पूरिके (उरुगायस्य) बहुभि: स्तुतस्य (धेनू) धेनुवत्पालिके॥ ४॥ 

र-यो सह्ससथे ध्रुवो माहिने हर्यमाणो द्यावापृथिव्यो5न्तरानिषत्तोडग्निरास्क्रे अजरे 
उरुगायेस्य सपत्नी धेनूइव वर्त्तमाने व्याप्नोति स सर्वेर्वेदितव्य: ॥४॥ 


शिाका ॥टाफाका 0४८०८ शाइडणा (67 0 344.) 


एज्ए.काज्क्ा09५५३.॥. (68 0ए[ 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२६-२७ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूकत-६ (9 ६७ 


पदार्थ :-जो (महान्‌) बड़े परिमाणवाला (सधस्थे) समानस्थान में (श्रुव:) निश्चल वि 
महत्त्व के लिये (हर्यमाण:) कामना करता हुआ (द्यावा) आकाश और पृथिवी के (अन्तः) बीज्जसें न 
निषत्त:) निरन्तर स्थिर अग्नि (आस्क्रे) जिनका आक्रमण करना अर्थात्‌ अनुक्रम से 
(अजरे) जो जीर्ण अवस्थारहित (अप्रक्ते) विकार अवस्था से अशुद्ध (सबर्दुघे) कस 
अच्छे प्रकार पूरे करनेवाली (उरुगायस्य) बहुतों से जो स्तुति को प्राप्त हुआ उसकी ,(सपत्नी)-से 
समान वर्त्तमान वा (धेनू) दो गौओं के समान पालन करनेवाली हैं, उनको “सिह 
जानने योग्य है॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो वह सलेरवीब त है, वह सब से 
बड़ा और अपनी परिधि में निरन्तर वसता हुआ सब भूगोलों को ४७ , जिससे कि दिन- 


रात्रि होते हैं, उसको जानो॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले फ्ज क्क 


ब्रता ते अग्ने महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी 
त्वं दूतो अभवो जायमान॒स्त्वं नेता वृषभ कि चर्षणी- 
ब्रता। ते। अग्ने। महतः। महानिं। तव। /ऋ "्ज शोर 


जाय॑मान:। त्वम्‌। नेता। वृषभ। चर्षणीनाम्‌॥ ५ कि! 
पदार्थ :-(ब्रता) ब्रतानि २ है 5 हर विद्न्‌ (महतः) (महानि) महान्ति (तव) 


(क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा (रोदसी) किए ) (ततन्थ) विस्तारयति (त्वम्‌) (दूतः) (अभव:) 

भवे: (जायमान:) प्रसिद्ध: 5 डर जन्म : (वृषभ) वर्षक (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌॥५॥ 
अन्वयः-हे वृषभाग्ने ! द्युद्ा रोदसी आ ततन्थ दूतो भवति तथा त्वमभवो यस्य 

महतस्ते महानि ब्रता तव (कह भ्वन्ति,त त्वं चर्षणीनां दूतो5$भवों जायमानस्त्वं नेताउभव:॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र वाच4 जुप्त्रोपभालड्लार: । यथागेनेर्महान्तो गुणकर्मस्वभावास्सन्ति तथा यो मनुष्यों 
भवेत्‌ स एव मनुष्याप्रां [ नायकश्च स्यात्‌॥५॥ 


) वर्षा करानेवाले (अग्ने) विद्वान्‌ जन! जैसे सूर्य्य वा बिजुली (रोदसी) 

, ततन्थ) विस्तारता और (दूतः) दूत होता है, वैसे (त्वमू) आप (अभव:) 

० 'महतः) मेहान्‌ (ते) आपके (महानि) बड़े-बड़े (व्रता) शील (तव) आपके (क्रत्वा) उत्तम 

बुद्धि प्रसिद्ध होते हैं सो (त्वमू) आप (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के दूत हूजिये तथा (जायमान:) 
आप (नेता) अग्रगन्ता सभों में श्रेष्ठ हूजिये।। ५॥ 


शिाका ॥ठाफाका ४९८०८ शांइडणा (68 एा 344.) 


एज्ए,काज्क्ाध9५५३.॥. (690 544.) 


ऋग्वेद 
६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि के महान्‌ गुण, कर्म, स्वभाव है 

वैसे गुण-कर्म-स्वभाववाला जो मनुष्य हो, वही राजदूत और मनुष्यों का नायक भी हो॥५॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतस्य॑ वा केशिना योग्याभिर्॑तस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व। 

अथा वह देवान्‌ देव विश्वान्सस्वध्वरा कृणुहि जातवेद:॥ ६॥ 

ऋतस्य। वा। केशिना। योग्याउभिं:। घृत॒स्नुवां। रोहिता। धुरि। धिष्व)८अथ 
विश्वान्‌। सु&अध्व॒रा। कृणुहि। जात5वेद :॥ ६॥ 

पदार्थ :-(ऋतस्य) जलस्य (वा) (केशिना) बहव: केशा: किरण 
पृथिवीभि: (घृतस्नुवा) यो घृतमुदकक॑ स्नुत: ख्रावयतस्तौ ( 
धेहि (अथ) (आ) (वह) प्रापय (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (देव 
सुष्ठु अध्वरो यज्ञो याभ्यान्ती (कृणुहि) कुरु (जातवेद:) यो ६ 

अन्वय:-हे जातवेदो देव ! त्वं ््ज ऋतस्य । ( शिना घृतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व वा 
स्वध्वरा तान्‌ कृणुहि। अथ विश्वान्‌ देवानावह॥६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथेश्वरेण 
धरत, अनेनाखिलान्‌ गुणान्‌ स्वीकुरुत॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) जो हर 
आप (धुरि) धुरे पर (ऋतस्य) जल क्े ४ नए भिः योग्य पृथिवियों से (केशिना) जिनमें बहुतसी किरणें 
विद्यमान वा (घृतस्नुवा) जो जल न 
लगाओ (वा) वा (स्वध्वरा) ज्लिउ् है 
इसके अनन्तर (विश्वान) स्व नस्ल [/ दिव्य गुणों को (आ, वह) प्राप्त करो॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्य री | से श्वर ने सूर्य और बिजुली सबके चलानेवाले ब्रह्माण्ड में धरे स्थापन 
किये, वैसे हर लोग/्षश्वादिकों, को धारण करो और इस काम से समस्त गुणों का स्वीकार करो॥६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न क्ष॒द्ा ते रूचयन्त रोका उषो विभातीरनु भासि पूर्वी:। 


हे वह। देवान। देव। 


न्‍ ययोस्तौ (योग्याभि:) 
शष्टावश्रौ (धुरि) (थिष्व) 
धान) अखिलान्‌ (स्वध्वरा) 


उशधग्वनेषु होतुर्मन्द्रस्य पनयन्त देवा:॥ ७॥ 


शिाका [टाताकओा ४८०८ शाइडणा (69 0 344.) 


एज्ए.काज्क्ाध॥9५५३.॥. (700०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२६-२७ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्‍त-६_ ६ ््् 
(2 


दिव:। चित्‌। आ। ते। रुचय॒न्त। रोका:। उष:। वि5भाती:। अनु। भासि। पूर्वी:। अपः। यत्‌। हिल 
उशधंक्‌। वनेषु। होतुं:। मन्द्रस्थ। पनर्यन्त। देवा:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(दिव:) प्रकाशात्‌ (चित) इव (आ) (ते) तव (रुचयन्त) 
रुचिकरा: प्रकाशा: (उष:) उषस: (विभाती:) विशेषेण प्रकाशयन्ती: (अनु) (भासि) कर १4५१६६ 
प्राचीना: (अप:) जलानि (यत्‌) यः (अग्ने) विद्न्‌ (उशधक्‌) उश: कमनीयान्‌ 
जड़लेषु (होतु:) दातु: (मन्द्रस्य) आनन्दप्रदस्य (पनयन्त) प्रशंसत (देवा:) दिद्वांज़र: 


अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! दिवश्चित्ते रोका आ रुचयन्त यथा सूर्य: टपकिवल * प्रकाशयत्यपो 
वर्षयति तथा यद्यस्त्व॑ विद्यामनुभासि तस्य मन्द्रस्य तव होतुर्गुणान्‌ यथा ते तथा देवा: 
पनयन्त॥७॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये गे, सूः दुष्टानां दग्धारः श्रेष्ठानां 
स्तावका भवन्ति ते विद्युद्वत्कार्ससाधका भवन्ति॥७॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! (दिव:) प्रकाश से 9 ही (ते) आपके (रोका) रुचि 
करनेवाले प्रकाश (आ, रुचयन्त) अच्छे प्रकार रुचते हैं, (पूर्वी:) प्राचीन (विभाती:) और 
विशेषता से प्रकाश होती हुईं (उष:) प्रभात वेलाओं ह प्रकोषिफ करता वा (अपः) जलों को वर्षाता है 
(यत्‌) जो आप विद्या के (अनुभासि) अनुव्‌ के श्र होते हो उन (मन्द्रस्य) आनन्द देनेवाले 
(होतु:) दानशील (तव) आपके गुणों के | में (उशधक्‌) पदार्थों को जिससे जलाता 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकर्लुप शपमालिक 
को जलाने और श्रेष्टों की स्तुति प्रए जक करनेवाले होते हैं, वे बिजुली के समान कार्य के सिद्ध करनेवाले 
होते हैं॥७॥ 


प्ेव विषयमाह।॥ 
पी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


दिवो वा ये रॉचने सन्ति देवा:। 
पों यजत्रा आयेमिरे र॒थ्यों अग्ने अश्वा:॥ ८॥ 


हद पुष्कले (वा) (ये) (अन्तरिक्षे) आकाशे (मदन्ति) हर्षन्ति (दिव:) प्रकाश: (वा) 
प्रकाशे (सन्ति) (देवा:) दिव्या: (ऊमा:) कमनीया: (वा) (ये) (सुहवास:) सुष्ट्वादातार: 


शिाका ॥टठफाका ए४८ता८ शाइडआणा (700०0 344.) 


जज्एज.,काज्क्ाध9५५३.॥. (7 ०0० 544.) 


७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ ््झ 


(यजत्रा:) सड्भता: (आयेमिरे) विस्तृणन्ति (रथ्य:) रथाय हिता: (अग्ने) पावकस्य हि ) 

व्याप्तिशीला: किरणा: | अश्व इति किरणानामसु पठितम्‌।* (निघं०१.५) ॥८॥ (2 
अन्वय:-हे अग्ने! पावक इव तेजस्विन्‌ ! ये ऊमा वा ये सुहवासो वा ये पे र जि 

रोचने देवा अश्वा: सन्ति त उरावन्तरिक्षे दिब आयेमिरे तान्‌ ये विदन्ति ते सदा मदन्ति॥ &॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यूय॑ प्रसिद्धा5पप्रसिद्धरूपस्याग्नेर्ये किरणा गुणाश्व 
हिता आकर्षकास्सन्ति तान्‌ विदित्वा सर्वेषां प्राणिनां रक्षका भवत॥ ८॥ न रे 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌! जो (ऊमा वा (ये) जो 
(सुहवास:) सुन्दर ग्रहण करनेवाली (वा) वा (ये) जो (यजत्रा:) सद्भम देन ) रथ के लिये 
हितरूप (अश्वा:) और व्याप्ति रखनेवाली किरणें (वा) वा (ये) में (देवा:) दिव्य 
किरणें (सन्ति) विद्यमान हैं, वे (उरौ) पुष्कल (अन्तरिक्षे) आकाश प्रकाश से (आयेमिरे) 
विथरती हैं, उनको जो जानते हैं, वे सर्वदा (मदन्ति) हर्षित होते 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध रूह 


सबके प्रकाश करनेवाले रथादिकों के लिये हितरूप और मेक व नशा > 
प्राणियों की रक्षा करनेवाले होओ॥ ८॥ 


के [अग्नि की] किरणें और गुण 
युक्त हैं, उनको जान कर सब 


प्रा्वह मादयस्व॥ ९॥ 


आ। एपि:। अग्ने। सउरथर वॉड] नाना5र्थम्‌। वा। विउभव॑:। हि। अश्वा:। पत्नी5वत:। 


ब्रिंशतम्‌। त्रीन्‌। च। देवान्‌। अनु5 कक वहन ,पादयस्व॥ ९॥ 


(विभव:) टज् (हि) ख़ुलु (अश्वा:) किरणा: (पल्लीवतः) प्रशस्ता पत्यो विद्यन्ते येषान्तान्‌ 


दे ः ॥ 
हिल इति पदनाम०॥ (निघं० ५.३-सं०॥ ) 


शिाका ॥टठाफाका 0४८ता८ शाइडशणा (7] ०० 344.) 


जज्एज,भाज्क्ाध9५५३.॥. (720०0 544.) 


(त्रिंशतम्‌) (त्रीन) (च) (देवान्‌) पृथिव्यादीन्‌ (अनुष्वधम) अन्वन्नम्‌ (आ) (वह) लदवल) 

आनन्दय॥ ९॥ (2 
अन्वय:-हे अग्ने! येज्ग्नेर्विभवो5 श्वा नानारथं वा त्रीन्‌ त्रिंशतं च पत्नीवतो रे 

य एभिस्त्वमर्वाडूर्ध्व सरथमा याह्मस्माना वह मादयस्व च॥ ९॥ 


भावार्थ :-यथाउग्निस्त्रयस्निंशत: पृथिव्यादीन्‌ लशशक्‍्यावक पदार्थान्‌ धरति/तत्र भृत्वा 
स्वसरूपान्‌ करोति तथा विद्वांसो विज्ञानेन सर्वान्‌ विज्ञायान्यान्‌ हल बवन कल 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान ज्ञान से प्रकाशमय जो कि :) व्यापक 
(अश्वा:) किरणें (नानास्थम्‌) जिनमें अनेक रथ विद्यमान उसे (वा) वा के सबक च) और 
तीस (पत्नीवतः) प्रशस्त पत्नियोंवाले (देवान) पृथिवी आदि लोकों गे अर [) अन्न के अनुकूल 
पहुँचाती हैं, (एभि:) इससे आप (अर्वाड) जो नीचे को "एप को पहुँचता है, उस 
(सरथम्‌) रथों के सहित वर्त्तमान मार्ग को (आ, याहि) आ और हम लोगों को (आ, 


बह) प्राप्त कीजिये तथा (मादयस्व) हर्षित कीजिये।॥ ९ व | 
भावार्थ :-जैसे अग्नि, तैंतीस पथिवी आदि दि रथों को धारण करता और वहाँ 
लक. जल 


व्यापक होकर अपने रूप कर देता है, वैसे विद्वान £ झट बको जानकर तथा औरों के प्रति 
उपदेश कर आनन्द देते हैं॥९॥ 


अष्टक-२। अध्याय-८ | वर्ग-२६-२७ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्‍त-६ . ७१ जे 


मेने सिषयुप्रोह॥ 
फिर उसी वि में कहा है॥ 
स होता यस्य रोदसी चिद॒वी कट यज्ञेम॑भि वृधे गृणीत:। 


प्राची अध्वरेव तस्थतु: मेक के ऋतजातस्य सत्ये॥ १०॥ 

स:। होता। यस्थ। छर्वी इति। यज्ञं3यज्ञम्‌। अभि। वृधे। गृणीत:। प्राची इति। 
ऋताव॑री वरी | कि [ 

ताक कु ऋतावरी इत्यूत5वरी। ऋत5जातस्य। स॒त्ये इति॥ १०॥ 


धर्ता (यस्य) (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (चित्‌) (उर्वी) बहुस्वरूपे 


अध्वरा5इवा। तस्थतु:। सुमेवे 
पदार्थ :-(सः) ( 


5 [ (अभि) आभिमुख्ये (वृधे) वृद्धये (गरणीतः) शब्दयत: (प्राची) प्राक्तने 

(अध्वरेव) अहिं वविव (तस्थतुः) तिष्ठत: (सुमेके) सुष्ठप्रक्षिप्ते (ऋतावरी) बहूनृतादीन्युदकानि 

विद्यन्ते ) ऋतात्‌ सत्यात्‌ कारणाज्जातस्य जगतो मध्ये (सत्ये) सत्सु साध्व्यो हिते 
कस ॥१०॥ 


यस्याग्ने: सम्बन्धे उर्वी अध्वरेव प्राची सुमेके ऋतावरी ऋतजातस्य सत्ये रोदसी वृधे 
श्वत्‌ तस्थतु: स होताग्नि: सर्वेर्वेदितव्य:॥ १०॥ 


शिराका [टाफाका "४८०८ शाइडशणा (720०0 344.) 


एज्ए.धाज्क्ाध9५५३.॥. (730०0 544.) 


७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


भावार्थ :-यदि भूमिसूर्य्यों नोदेत्स्यतां तहिं कश्चिदपि व्यवहारं साद्धुं को5पि नार्हिष्यत्‌ न 


कस्यापि वृद्धिरभविष्यत्‌॥ १०॥ (2 
पदार्थ :-(यस्य) जिन अग्नि के सम्बन्ध में (उर्वी) बहुस्वरूपवाले (अध्वरेव) न नष्ट जि 


यज्ञों के समान (प्राची) प्राक्तन (सुमेके) अच्छे प्रकार प्रक्षेप किये हुए (ऋतावरी) 
जल विद्यमान (ऋतजातस्य) सत्य कारण से उत्पन्न हुए संसार के बीच (सत्ये) विद ग 
या कारण रूप से नित्य (रोदसी) जो आकाश और पृथिवी (वृधे) वृद्धि हे 
व्यवहार को (अभि, गृणीत:) सम्मुख कहते (चित) ही (तस्थतुः:) स्थित ति है प्ले ) वह (होता) 


भावार्थ :-यदि भूमि सूर््य उदय को न प्राप्त हों तो किसी 
न हो और न किसी की वृद्धि हो॥१०॥ 
सका विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले | 
इब्ठामग्ने पुरुदंस सर्नि गो: शश्चत्तमं 
स्थान्न: सूनुस्तनयो विजावाने सा ते अत र्तिभिचिरे 
इब्ठाम्‌। अम्ने। पुरु5दंसम्‌। सनिम्‌॥ गो:। ग 
विजा5वां। अ्ने। सा। ते। सु$मति:। भूतु:। अम्े 
पदार्थ :-(इब्ठाम) स्तोतुमर्हा १ | 
विभक्तम्‌ (गो:) पृथिव्या: (शश्रत्तमप्न) गे 
साध्नुहि (स्थात्‌) (नः) अस्माकम्‌ अपर 
(अस्मे) अस्मासु॥ ११॥ 


विद्रन्‌ (पुरुदंसम) बहुकर्मयुक्तम्‌ (सनिम) 
भूतं स्वरूपम्‌ (हवमानाय) स्पर्द्धमानाय (साध) 
ख्े कै :) (विजावा) (अग्ने) (सा) (ते) तव (सुमतिः) (भूतु) 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

गन (अग्ने) विद्वान! आप (हवमानाय) स्पर्'्धा करते हुए के लिये (गोः) पृथिवी के 
अनादि स्वरूप को (पुरुदंसम) जो कि बहुत कर्मों से युक्त है, उस (सनिम्‌) 
तथा (इब्ठाम) प्रशस्त भूमि को (साथ) सिद्ध करो जिससे (न:) हमारा (विजावा) विशेष 


शि्ाका ॥ठफाका ४८०८ शाइडआणा (73०0० 344.) 


जज्ए.काज्क्ाध9५५३.॥. (740०0 544.) 


अष्टक-२। अध्याय-८। वर्ग-२६-२७ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूकत-६ है ३ 


गतिवाला वा विशेष ज्ञानवाला वा विशेष प्रतिज्ञावाला (सूनुः) उत्पन्न (तनयः) पुत्र हो। हे लग 
विद्वान्‌! जो (ते) आपकी (सुमति:) सुन्दर श्रेष्ठ मति है (सा) वह (अस्मे) हम लोगों में (भूतु) हे जे 
भावार्थ :-यदि मनुष्य अग्नि और पृथिवी आदि के स्वरूप को जान कर अच्छे प्रक्तार 
प्रयुक्त करें तो उनमें पुत्र, पोत्र, धन, धान्य, विद्या और ऐश्वर्य प्रभूत हो॥११॥ 
इस सूकत में विद्वान और अग्नि का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की हे मर पक्त्ताश् 
सड्जति जानना चाहिये॥ 


इति श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचार्याणां परमविदुषां 4 
श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीम पद 
सुभूषिते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके5ष्टमो5 


परस्व 


के ( 

2 > 
..] ..] €च हक 
ट थे | 


च समाप्तम्‌॥ 


25 


के 


शिराका [टाफाकओा 0४८वा८ शाइडणा (74० 344.) 


जज्एज,काज्क्ा9५५३.॥. (750०0 544.) 


॥ओ३म्‌॥ च्ज 
(2 
अथ कऋग्वेदे तृतीयाष्टकारम्भ:॥ धष 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्न आ सुंब। ऋ० ता 
अथेकादशर्चस्य सप्तमस्य सूकक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अम्निर्देवता॥ ९ न जक ६, ९५७० त्रिष्ठ॒प॥ 
२-५, ७ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ८ स्वराट्‌ पडक्ति:। १९ भुरिके :। 


पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध विद्ठुद्गग्रणवर्णनयाह॥ 
लेके शो ४ के में 


अब तीसरे अष्टक का आरम्भ है। उसके प्रथम अध्याय के पहिले मन्त्र में विद्युत्‌ 
अग्नि के गुणों का वर्णन लशफं 
प्र य आरु: शितिपृष्ठस्य॑ धासेरा मातरा विविशु: ] 


परिक्षितां पितरा सं चरिते प्र संस्नति दीर्घमायु: ४ 


प्र। ये। आरु:। शितिःपृष्ठस्थी धासे:। आ। म तर टर :। स॒प्त। वाणी:। परिडक्षितां। पितरा। 
सम्‌। चरेते इति। प्र। सस्रति इतिं। दीर्घम। आयु:। गिर ५ वश रह 


पदार्थ :- (प्र) (ये) (आरुः) 
धारकस्य (आ) (मातरा) जलाग्नी ( 
(परिक्षिता) सर्वतो निवसन्तो या 
(आयु:) जीवनम्‌ (प्रयक्षे) प्रकर्षण 

अन्वय:-ये तय 
प्रयक्षे सप्त वाणीरा विविशु: ॥५ 


शितिपृषटरं ) शिति: पृष्ठ प्रश्नों यस्य तस्य (धासे:) 


ये कर शेयु: (सप्त) (वाणी:) सप्तद्वारावकीर्णा वाच: 


पन्नू) (चरेते) (प्र) (सर्ख्नाते) प्रसरत: प्राप्नुत: (दीर्घम) 


पितरा मातरा प्रारुर्यों सद्रेते प्रसर्त्निति ते दीर्घमायु: 


लॉम (शितिपृष्ठस्थ) जिसका पूंछना सूक्ष्म है (धासे:) उस धारण करनेवाले 
करे 8३ (परिक्षिता) सब ओर से निवास करते हुए (पितरा) पालक (मातरा) जल और 

रा प्राप्त होवें। जो जल अग्नि दोनों को (सम्‌, चरेते) सम्यक्‌ विचरते हैं तथा (प्र, 
स््नति)/विस्तेर विस्तरपूर्वक प्राप्त होते हैं, वे (दीर्घम) बड़ी (आयु:) अवस्था को और (प्रयक्षे) अच्छे प्रकार 
करने के लिये (सप्त) सात (वाणी:) द्वारों में फैली वाणियों को (आ, विविशु:) प्रवेश करें, सब 


शिराका [ठफाका ४८०८ शाइडशणा (750० 344.) 


जज्ए,शाज्क्ाध9५५३.॥. (760 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-३। अनुवाक- १। सूक्त-७ हु ५ 


भावार्थ :-जो शरीर में विद्युत्‌ रूप अग्नि फैला न हो तो वाणी कुछ भी न चले। उस वेद २2 
अग्नि का जो ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों में यथावत्‌ सेवन करते हैं, वे बड़ी अवस्था को प्राप्त होढ़े हैं: (जि ॥ (2 
मनुष्य: कीदृशी वाक्‌ सेव्येत्याह॥ 3 
मनुष्यों को कैसी वाणी का सेवन करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में बा हे 
दिवक्ष॑सो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थौ मधुमद्हन्ती :। 
ऋतस्य त्वा सर्दसि क्षेमयन्तं पर्येकां चरति वर्तनिं गौ:॥ २॥ 


दिवक्ष॑स:। धेनवं:। वृष्ण:। अश्वा:। देवी:। आ। तस्थौ। मधुं5मत्‌। ह हे । ऋतस्य। त्वा। सर्दसि। 
क्षेम5यन्तम्‌। परिं। एका। चर॒ति। वर्तनिम्‌। गौ:॥ २॥ हे 
पदार्थ :-(दिवक्षस:) दीपितिं प्राप्य व्याप्ता: (धेनव:) पथ खणे स्डः बलिष्ठस्य (अश्वा:) 


आशुगामिनस्तुरज्ा इव (देवी:) दिव्यस्वरूपा: (आ) (तस्थो (मधुमत्‌) मधुराणि 


विज्ञानानि वर्त्तन्ते यस्मिँस्तत्‌ (वहन्ती:) सुखं प्रापयन्त्य: ( (त्वा) त्वाम्‌ (सदसि) 
सभायाम्‌ (क्षेमयन्तम) रक्षयन्तम्‌ (परि) सर्वतः (एका) ) गच्छति (वर्त्तनिम्‌) वर्तन्ते 


यस्मिँस्‍्त॑ मार्गम्‌ (गौ:) या गच्छति सा भूमि:॥२ 3 । 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! या ऋतस्य सदसि 
क्षेमयन्तं त्वैका गौर्व्तनिं परि चरती वा5 5तस्थौ 


किद्विदकुशलं जायते॥ २॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष 
हो व्याप्त हुई (वृष्ण:) ब कर 
(मधुमत्‌) कोमल वि 38५ है 
करते हुए (त्वा) आपको ( के पे 


गा की (सदसि) सभा में (दिवक्षसः) प्रकाश को प्राप्त 
2) 
क़/की (वहन्ती:) प्राप्त कराती हुई (धेनव:) वाणी (क्षेमयन्तम्‌) रक्षा 
(गौ:) अपनी कक्षा में चलनेवाली भूमि (वर्त्तनिम्‌) मार्ग को (परि, 


चरति) सब ् से पी (आ, तस्थो) स्थित होती, उन वाणियों को आप यथावत्‌ जानो॥ २॥ 
भावार्थ; में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे असहाय पृथिवी अपने कक्षा मार्ग में 
नित्य चलती भ्य जनों की वाणी नियम से मिथ्याभाषण को छोड़ सत्य मार्ग में चलती हें। 


जो जे का सेवने करते हैं, उनकी कुछ भी हानि नहीं होती॥ २॥ 
पुना राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ॥टाताकओा ४८०८ शाइडशंणा (760०0 344.) 


जज्ज,काज्क्ाध9५५३.॥. (770० 544.) 


७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ जे 


आ सीमरोहत्सुयमा भवन्तीः पतिश्चिकित्वान्‌ र॑यिविद्रयीणाम्‌। 
प्र नीलपृष्ठो अतसस्य धासेस्ता अवासयत्‌ पुरुधप्रतीक:॥ ३॥ धनी 
ने ;। 


आ। सीम्‌। अरोहत्‌। सुउयरमा:। भवन्ती:। पर्ति:। चिकित्वान्‌। रयि5वित्‌। रयीणाम्‌। 


अतसस्य। धासे:। ता:। अवासयत। पुरुध5प्रतीक :॥ ३॥ 

पदार्थ :-(आ) (सीम) आदित्य: (अरोहत) रोहति (सुयमा:) 25 के उर््तमाना: 
स्वामी (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (रयिवित्‌) द्रव्यवेत्ता (रयीणाम्‌) धनानाम्‌ (प्र ) 
पृष्ठे यस्य स: (अतसस्य) व्याप्तस्य (धासे:) पोषकस्य (ता:) (अवास '> पयेत्‌ (पुरुथप्रतीक:) 
पुरून्‌ बहून्‌ दधाति येन तत्‌ पुरुध॑ पुरुध॑ प्रतीतिकरं कर्म यस्य ३2 ॥३ | 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! चिकित्वान्‌ रयिविद्रयीणां भय) पुरुधप्रतीको नीलपृष्ठ: 
सीमादित्यो5तसस्य धासेर्या भवन्ती: सुयमा: प्रा वासयदरोहच्च तू ( कश्सुड़ सुयुमा: प्रजा आवासय॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य: पेज त्थाप्य वासयति तथैव राजा 
स्वकीया: सुशिक्षिता रक्षिता: प्रजा भूगोलस्थेषु देशेषु वास हट से छह: प्रकुर्यात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (चिकित्वान) ज्ञानी ( ब्रिकिष्‌ डरेड वेत्ता (रयीणाम) धनों के (पतिः:) 
स्वामी! आप जैसे (पुरूधप्रतीक:) अनेकों के कण (8 क्ञा धारण के हेतु प्रतीतिकारी कर्मवाला 
(नीलपृष्ठ:) जिसके पिछले भाग में नीलवर्ण है ऐ पा प्रीम्‌) सूर्य्यमण्डल (अतसस्य) व्याप्त बुद्धि 
(धासे:) पोषण करनेवाले राजा की जो (भक्त रन (सुयमा:) सुन्दर नियमवाली प्रजाओं को (प्र, 
आ, अवासयत्‌) अच्छे प्रकार वास व । रहत्‌) अपने काम में आरूढ़ होता है, वैसे (ता:) 
उन सुन्दर नियमयुक्‍त प्रजाओं को 4 कराइये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में तत्व सलड् है। जैसे सूर्य्य सब प्रजाओं को उठा के अच्छे 
प्रकार वास कराता है, वैसे ही # गज क्षतउक्षा की हुई प्रजाओं को भूगोल के सब देशो में वसा के 
धनाढ्य करे॥ ३॥ 


पुर्मनुष्ये: कि कार्य्यमित्याह॥ 
फ ष्यों क़ो,क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
 स्तभूयमानं वहतों वहन्ति। 


रहिए हु त्वाप्टम। ऊर्जयन्ती:। अजुर्यम। स्तभु$यर्मानम्‌। वहत॑:। वहन्ति। वि। अद्लेभि:। दिद्युतान:। 
सधः्थे। ऐक्राम्‌ड्ड्ेव। रोदसी इति। आ। विवेश॥ ४॥ 


शिाका [टठाताकओा 0४८०८ शीइडशंणा (77०० 344.) 


जज्एज.भाज्क्ाध॥9५५३.॥. (780०0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-३। अनुवाक- १। सूक्त-७ हे 99 


पदार्थ :-(महि) महत्‌ (त्वाषप्टम) त्वष्ट: सूर्य्यस्येद॑ तेज: (ऊर्जयन्ती:) बलयन्त्य: हब 
जीर्णावस्थारहितम्‌ (स्तभूयमानम्‌) लोकानां धारकम्‌ (वहतः) वहनशील: (वहन्ति) (वि) अड्डे: 
विविधाड़े: (दिलद्युतान:) देदीप्यमान: (सधस्थे) समानस्थाने (एकामिव) स्वकीयां पि 
द्यावापृथिव्यौ (आ) (विवेश) आविशति॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यस्य सूर्यस्याजुर्य्य महि स्तभूयमान त्वाष्टरम 
दिद्युतान: सन्नग्नि: पति: सधस्थ एकामिव रोदसी आ विवेश तं॑ कार्य्यसि 02040 सूंप्रयुडग्ध्तम॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यै: सर्वत्राभिव्याप्तस्य 
विज्ञाय कार्यसिद्धि: सम्पादनीया॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस सूर्य के (अजुर्यम) जीर्ण 5 
लोकों के धारक (त्वाप्टम) तेज को (ऊर्जयन्ती:) बल देती यथा स्थान (वहतः) 
पहुँचानेवाले किरण (व्यड्रेभि:) विविध प्रकार के अड़ों से हैं। जो (दिल्युतान:) 
देदीप्यमान हुआ अग्नि जैसे पति (सधस्थे) एक स्थान में कि ) शुक्र अपनी स्त्री का सड़ करता हे, 
वैसे (रोदसी) आकाश-भूमि को (आ, विवेश) आवेश कलर विद्युत्‌ रूप अग्नि को कार्य्यसिद्धि 
के लिये संप्रयुक्त करो॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। 
अगिन के गुण, कर्म, स्वभावों को जान के कार्य्य 


अथ रेप द 
अब कौन पक से को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जानन्ति वृष्णों अरुषस्य य शासने रणन्ति। 


दिवोरुच: सुरुचो ४०5 7 इव्छा ग्रेषां गणया माहिना गी:॥ ५॥ १॥ 
जानन्ति। वृष्ण॑: हर अस्फ्स्य। शॉवम्‌। उत। ब्र॒ध्नस्य| शासने। रणन्ति। दिवः5रुच॑:। सुउरुच॑:। 


रोचमाना:। इत्ठा। येषाम्‌। गण्यां । गी:॥५॥ 
ज्ण ( ) (द्ृष्ण:) बलिष्ठस्य (अरुषस्थ) अश्वस्येव (शेवम) सुखम्‌। शेवमिति 
०३.६) | (उत) अपि (ब्र॒ध्नस्थ) महतः (शासने) शिक्षायामाज्ञायां वा (रणन्ति) 
रुचिकर: (सुरुच:) सुप्रीतिसम्पादका: (रोचमाना:) रुचिमन्तः 
वाक (येषाम) (गण्या) संख्यातुं योग्या (माहिना) सत्कर्त्तव्या (गी:) वाणी॥५॥ 
हे गण्येव्ठा माहिना गीर्वत्तती ते रोचमाना दिवोरुच: सुरुचो रणन्ति वृष्णो5रुषस्य 
ब्र शेवमुत विज्ञानं जानन्ति॥५॥ 


शिाका ॥टाफाका ४८०८ शाइडशणा (780० 344.) 


एज्एज.,काज्क्ाध9५५३.॥. (790 544.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 


भावार्थ:-ये मनुष्या विदुषां शिक्षायां स्थिरा भवन्ति ते प्रशंसिता विद्वांसो भूत्वा खाती 
जायन्ते॥५॥ 
पदार्थ :-(येषाम) जिनकी (गण्या) गणना करने योग्य (इव्ठा) स्तुति और (माहि ७ 

करने योग्य (गी:) वाणी है वे (रोचमाना:) रुचिवाले हुए (दिवोरूच:) वि 
करनेवाले (सुरूच:) सुन्दर प्रीति के उत्पादक विद्वान्‌ लोग (रणन्ति) शब्द करते हें के पा वृष्सा 
में ($ 


(अरुषस्यथ) घोड़े के तुल्य वेगयुक्त (ब्रध्नस्थ) महान्‌ राजपुरुष की (शासने) 
(उत) और विज्ञान को (जानन्ति) जानते हैं॥५॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा में स्थिर होते हैं, वे पक महात्मा होते 
है॥५॥ 


पुनर्मनुष्यै: कि हल | 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय 8 कु कहा है॥ 
उतो पितृभ्यां प्रविदानु घोष॑ महो महज्ध्यामनय हर गष्सू घ्स्‌। 


उक्षा ह य॒त्र परि धानमक्तोरनु स्वं धाम ॥ 
उतो इति। पितृथभ्याम्‌। प्र<विदा। अनु घाष कप $ [5भ्याम। अनयन्त। शूषम्‌। उक्षा। हा यत्रो। 


परिं। धान॑म्‌। अक्तो:। अनु। स्वम्‌। धाम॑। जरितुः। का वध 
पदार्थ :-(उतो) अपि (पितृभ्याम) 
विद्याशिक्षायुक्तां वाचम्‌। घोष इति वाहन 
पूज्याभ्याम्‌ (अनयन्त) प्राप्नुयु: (शूषम् 
(अक्तो:) रात्रे: (अनु) (स्वम्‌) सथ (कोन? गैयम 
लिटि वाच्छन्दसीति सुडागम:॥ ६ 
अन्वय:-हे प्र ०. णो महद्धयां मह उतो पितृभ्यां प्रविदा घोष॑ शूषं चान्वनयन्त 
यत्रोक्षा3क्तो: परि धान॑ ववक्ष तान्‌ यूयं सत्कुरुत॥६॥ 
पा मनुष्या | यथा ब्रह्मचारिण: पित्राचार्य्यादिमहतां सेवनेन ब्रह्मवर्चसमाप्नुवन्ति तथा 
यूयं प्रातरी धर्मसुखमाप्नुत॥ ६॥ 
! जैसे ब्रह्मचारी लोग (महद्धद्याम्‌) पूज्य अध्यापक उपदेशकों से (महः) बड़े 
न ुे (उतो) और (पितृभ्याम) माता-पिता के साथ (प्रविदा) प्रकृष्ट ज्ञान से (घोषम) 
वाणी और (शूषम) बल को (अनु, अनयन्त) अनुकूल प्राप्त हों (यत्र) जहाँ (उक्षा) 
सूर्य्य (अक्तो:) रात्रि के (परि, धानम) सब ओर से धारण को (जरितुः) स्तुतिकर्त्ता के 


[ (प्रविदा) प्रकृष्टविज्ञानेन (अनु) (घोषम्‌) 
ततम। (निघं०१.११)। (महः) महत्‌ (महद्धयाम) 
क्षी) सेचक: (ह) खलु (यत्र) (परि) (धानम्‌) धारणम्‌ 
धाम) (जरितु:) स्तावकस्य (ववक्ष) वहति। अत्र वर्त्तमाने 


शिवाका [ठफाका ४८०८ शाइडशणा (790०0 344.) 


एज्ए.काज्क्ा979५५३.॥. (80 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-७__> ्भ् 


(ह) ही (स्वम्‌) अपने (धाम) स्थान को अर्थात्‌ प्राप्त अवस्था को (अनु, ववक्ष) पहुँचाता हे, है 

सत्कार करो॥६॥ (2 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे ब्रह्मचारी लोग पिता, आचार्य्य आदि महान्‌ ग्ड के 

तेज को पाते हैं, वेसे तुम लोग प्रात:काल ईश्वर की स्तुति आदि से धर्म से हु को 


होओ॥६॥ 
अथोपदेशका: किंवत्‌ कि कुर्वन्तीत्याह॥ थे ने 
अब उपदेशक लोग किसके सदृश क्या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र ॥ 


अध्वर्युभि: पञ्ञभि: स॒प्त विप्रा: प्रियं रक्षन्ते निहित पद वे:। 

प्राज्नों मदन्त्युक्षणों अजुर्या देवा देवानामनु हि ब्र॒ता गुः। गा 

अध्वर्युडभि:। पञ्ञभि:। स॒प्त। विप्रां:। प्रियम्‌। रक्षन्ते। नि:हिंतम( घदम 
उक्षण॑:। अजुर्या:। देवा:। देवानाम्‌। अनु। हि। ब्रता। गुरिति गुः॥७ 


| वैरिति वे:। प्राज्न:। म॒दन्ति। 


नब्रह्मसभ्येऋत्विग्भि: (सप्त) 
(प्रियम) (रक्षन्ते)) अत्र 
:) व्यापकस्य परमेश्वरस्य (प्राज्न:) 
जरुर्या:) शरीरात्मजीर्णावस्थारहिता: (देवा:) 


पत्नीयजमानाभ्यां सहिता: सप्तसल्डयाका: ( आप 

व्यत्ययेनात्मनेदम्‌। (निहितम) स्थितम्‌ (पदम्‌) 4 

प्रकृष्टविद्यायुक्ता: (मदन्ति) (उक्षण:) पि हर 

विद्वांस: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (अनु) (हि) 
अन्वय :-ये प्राज्न उक्षणोउजुर्या 


च सह वर्त्तमाना: सप्त विप्रा वे: प्रियं निहित प 


[तर ् पक ः 


तेल व्रतानु गुस्ते5 ध्वर्य्युभि: पञ्ञभि: पत्नीयजमानाभ्यां 
त एवं मदन्ति॥ ७॥ 


स्वभावों को (अनु,/ण॒ः) अन्ुकूलतापूर्वक प्राप्त हों, वे (अध्वर्य्युभि:) यज्ञ रचनेवाले (पञ्नभि:) होता, 
(/जरद्मजत सभ्य इन पाँच ऋत्विजों और पत्नी यजमानों के साथ वर्त्तमान (सप्त) सात 
पग (वे:) व्यापक परमेश्वर के (प्रियम्‌) प्रिय (निहितम्‌) स्थित (पदम्‌) प्राप्त करने 
क्षिन्ते) रक्षा करते हैं, वे ही (मदन्ति) आनन्दित होते हैं॥७॥ 

नस -हे मनुष्यो! जेसे सात ऋत्विजू लोग यज्ञ करके प्रजाओं को सुखी करते हैं, वेसे ही 
[ लोग सुशील धार्मिक हो के अध्यापन और उपदेश से सब मनुष्यों को आनन्दित करते 


शिराका ॥टठाफाका ए४८ता८ शाइडआणा (80 0 344.) 


एज. ज्क्ा9॥9५५३.॥. (8] 0 544.) 


८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


हैं॥७॥ 
पुनरुपदेशकविषयमाह॥ (2 
फिर भी उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 0७2 


दैव्या होतारा प्रथमा न्यृझ्े स॒प्त पृक्षास: स्व॒धयां मदन्ति। 


ऋतं शंसन्त ऋतमित्त आहुरजु ब्र॒तं ब्रत॒पा दीध्याना:॥ ८॥ 
दैव्यां। होतारा। प्रथमा। नि। ऋज्े। स॒प्त। पृक्षासं:। स्वधर्या। मद॒न्ति। कक मो 


सं जे ॥ ते। 

आहु:। अनु। ब्रतम्‌। ब्रत5पा:। दीध्याना:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(देव्या) विद्वत्सु कुशलौ (होतारा) विद्याया 2०. तो (नि) (ऋज्े) 
प्रसाध्नुयाम्‌ (सप्त) (प्रक्षास:) आर्द्रीभूता: (स्वधया) अन्नेन (मदन्ति) [) सत्यम्‌ (शंसन्तः) 


स्तुवन्त: (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (इत्‌) एवं (ते) (आहुः) उपदिशन्ति २७ [) सत्याचरणम्‌ (ब्रतपा:) 
सत्याचाररक्षका: (दीध्याना:) विद्यादिसद्गुणैः प्रकाशमाना:॥ ८। 


अन्वय:-ये सप्त पृक्षास: स्वधया मदन्ति नह ऋतं ब्रतमित्ते ब्रतपा दीध्याना 
अन्‍्वाहुर्देव्या प्रथमा होतारा च तानहं न्यूड्ले॥ ८॥ 


भावार्थ :-ये विद्वांसो धर्म्येण व्यवहारेण थे हा (मप्र 


शिक्षन्ते ते सर्वेषां सत्कर्त्तव्या: स्यु:॥८॥ 

पदार्थ :-जो (सप्त) सात (प्रक्षास 
आनन्द करते हैं (ऋतम्‌) सत्य की (शंस्रन्तः हैं (ऋतम्‌) सत्य (व्रतम) आचरण को (इत्‌) 
ही (ते) वे (ब्रतपा:) सत्याचरण वे (्‌ ( दी ध्वाना:) विद्यादि सद्‌गुणों से प्रकाशमान पुरुष (अनु, 
आहु:) अनुकूल उपदेश करते हैं, कषर ्ेव्फो विद्वानों में कुशल (प्रथमा) प्रख्यात (होतारा) विद्या के 
देनेवाले दो विद्वान्‌ अध्यापक ईप न जज व उपदेश करते हैं, उनको मैं (नि) निरन्तर (ऋज्ञे) 
प्रसिद्ध करूँ॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो (वर ( लीग/घर्मयुक्त व्यवहार से धन-धान्यों को प्राप्त हो सत्य का उपदेश कर 
उसी का के सबको, क्षा करते हैं, वे सबसे सत्कार करने योग्य हों॥ ८॥ 

पुनर्विद्वांस: कि कुर्वन्तीत्याह॥ 

[_ लोग क्या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हि अत्याय पूर्वीर्वृष्णे चित्रा र॒श्मय: सुयामा:। 


श्रकित्वान्‌ महो देवान्‌ रोदसी एह वक्षि॥९॥ 


शिराका ॥[टाफाका ए४८ता८ शांइडणा (8] एा 344.) 


एजए.काज्क्ा9५५३.॥. (82 0 544.) 


वृष॒5यन्तें। महे। अत्याय। पूर्वी:। वृष्णें। चित्रांय। 
चिकित्वान। मह:। देवान। रोदसी इति। आ। डुह। वक्षि॥ ९॥ के 

पदार्थ :-(वृषायन्ते) वृष इवाचरन्ति (महे) महते (अत्याय) ला (0 
वरत्तमाना: प्रजा: (वृष्णे) विद्यावर्षकाय (चित्राय) आश्चर्यस्वभावाय (रश्मयः) : "(सुयागा:) 
शोभना: यामा: प्रहरा येषु ते (देव) देदीप्यमान (होतः) सर्वेभ्य: /) 
अतिशयेनाह्ादक: (चिकित्वान्‌) विज्ञापक: (मह:) महतः (देवान्‌) विदुषः लड़) खरा (आ) 
(इह) अस्मिन्‌ संसारे (वक्षि) समन्तात्प्रापय॥ ९॥ 

अन्वय:-हे होतर्देवमन्द्रतरश्रिकित्वांस्त्व॑ यथा सुयामा एव हि चित्राय वृष्णे 
पूर्वर्वषायन्ते रोदसी प्रकट्यन्ति तथेहं महों देवाना वक्षि॥ प्फ्डे ॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यकि वृष्टद्वारा सर्वा: प्रजा: 
सुखयन्ति तथेव विद्वांसो विदुष: सम्पाद्य सर्वा: प्रजा: सुज्ञाना: [९ 

पदार्थ :-हे (देव) प्रकाशमान (होतः:) सबके हि कर विद्वान्‌ (मन्द्रतर:) अति 
आनन्दकारक (चिकित्वान्‌) चितानेहारे! आप जैसे (सुयामोः सुर प्रहर आदि समयवाली (रश्मय:) 
किरणें (महे) बड़े (अत्याय) सब विद्याओं में व्य टतशील (शीले चिप य) आश्चर्य स्वभाववाले (वृष्णे) विद्या 
के प्रचारक विद्वान्‌ के अर्थ (पूर्वी:) पहिले से निज 


हम श्र को (वृषायन्ते) बेल के समान उत्साहित 

करती (रोदसी) सूर्य-भूमि कस करती हैं, की ड जगत्‌ में (मह:) महान्‌ (देवान) दिद्वानों को 
(आ, वक्षि) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये।। ९ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 

प्रजा को सुखी करती हैं, वेसे ही 

हैं॥९॥ 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्‍त-७_ . ८ ्भ् 
| देव॑ [। 
रश्मय:। सुड्यामा:। देवा होत:। पर 


/(* 
5 कब 7 चछ 


पजप्य 


है। जैसे सूर्य्य की किरणें प्रकाश से वृष्टि द्वारा सब 
सब प्रजा जनों को विद्वान्‌ [बनाकर] सुन्दर ज्ञानयुक्त करते 


कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


फिर ७ सा चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
8 : सेघाच: सुकेतव उषसों रेवरटूषु:। 


उतो चि 
वक्ष 
जि :। 


 पृथिव्या: कृतं चिदेन: सं महे देशस्य॥ १०॥ 
वण:। सु5वार्च:। सु5केतव:। उषस॑:। रेवत्‌। ऊषु:। उतो इति। चित्‌॥ अग्ने। महिना। 
[॥ चित्‌। एज॑:। सम्‌। महे। दशस्य॥ १०॥ 

(परक्षप्रयज:) ये पृक्षेण शुभगुणैराद्रीभावेन प्रयजन्ति ते (द्रविण:) प्रशस्तानि द्रविणानि 
यस्य स: (सुवाच:) सुष्ठु सत्या वाग्‌ येषान्ते (सुकेतव:) सुष्ठु केतु: प्रज्ञा येषान्ते (उषस:) 


शिाका [टठाफाका ४८०८ शांइडणा (82 0 344.) 


एजए.,काज्क्ा99५५३.॥. (83 0 544.) 


८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


प्रभाता इव (रेवत्‌) द्रव्यवत्‌ (ऊषुः) वसेयु: (उतो) अपि (चित) (अग्ने) विद्वन्‌ (महिना) महिणो २ 


(प्रथिव्या:) भूमेर्मध्ये (कृतम) (चित) (एन:) पापम्‌ (सम) (महे) महते सौभाग्याय ( 5० क्षयं() 
गमय॥ १०॥ ग्रह 


अन्वय:-हे अग्ने! द्रविणस्त्वं महिना महे पृक्षप्रयण उषसइव वर्त्तमाना: ८ 
रेवदूषुरुतो अन्धकारं निवर्त्तयन्ति तद्वत्पृथिव्या: कृतमेनश्चित्‌ त्वं सन्दशस्य चिदपि शो 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यूय॑ प्र 
विज्ञानं दत्वा पापाचरणं त्याजयित्वा सर्वान्मनुष्यान्‌ सत्यवादिनो «कर 
वर्धत॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! (द्रविण:) प्रशस्त द्रव्य जिसके (महिना) महिमा 
से (महे) बड़े सौभाग्य के लिये (पृक्षप्रयज:) शुभ गुण और यज्ञ करनेहारे (उषस:) 
प्रभात वेला के तुल्य वर्तमान (सुवाच:) सुन्दर सत्य वाणी से हर :) सुन्दर बुद्धिवाले (रेवत्‌) 
द्रव्य के समान (ऊषुः) वसें (उतो) और अन्धकार को वश तक ब्रेंस (पृथिव्या:) भूमि के मध्य में 
(कृतम्‌) किया हुआ (एज़:) पाप (चित) शीघ्र आप (सम्‌, देश॑स्य)|संम्यक्‌ नष्ट करो (चित) और सुन्दर 


कर्म को प्राप्त करो॥ १०॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में प्रणव ः ! तुम लोग प्रभात वेला के तुल्य 
मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कर अधर्माचरण को छुड़ा के सब मनुष्यों को 


सत्यवादी विद्वान्‌ करो, जिससे पृथिवी पर शक ॥ १०॥ 
॥ 


चर अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इब्ठामग्ने एप सन शा: शश्त्तमे (.हव॑मानाय साध। 


समतिर्भत्वस्गे 
सुमतिर्भुत्वस्मे॥ ११॥ २॥ 
[॥ गो:। श॒श्च॒त्‌5तमम्‌॥। हव॑मानाय। साध। स्थात्‌। न्‌ः। सूनु:। तनय:। 


विजाउवां। गे सा)/ते। सुश्मृतिः | भूतु। अस्मे इति॥ ११॥ 
प्रशंसनीयां वाचम्‌ (अग्ने) प्रकाशात्मन्‌ (पुरुदंसम) पुरूणि दंसांसि कर्माणि 
संभजमानाम्‌ (गो:) पृथिव्या मध्ये (शश्वत्तमम) सदैव वर्त्तमानम्‌ (हवमानाय) 


हर _) भवेत्‌ (नः) अस्माकम्‌ (सूनु)) अपत्यम्‌ (तनयः) विद्यासुखप्रचारक: 
( प्रसिद्ध: (अग्ने) विद्न्‌ (सा) (ते) तव (सुमति:) शोभना चासौ मतिश्व सा सुमतिः 
( डे अस्मे) अस्मभ्यम्‌॥ ११॥ 


शिराका ॥ठाफाका ४८०८ शाइडणा (83 एा 344.) 


जज्ए.भाज्क्ा99५५३.॥. (84 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-७ ८ जे 


अन्वय:-हे अग्ने! त्वं पुरुद्सं सनिमिव्ठां साध। गोर्मध्ये हवमानाय शश्चत्तमं विज्ञानं साध 02 
नस्तनयो विजावा सूनु: स्यात्‌। हे अग्ने | ते तब सा सुमतिरस्मे भूतु॥११॥ के, 
भावार्थ :-मनुष्ये: सदैव विद्यायुकतां वाचं प्रज्ञां च प्राप्य सुशिक्षितान्‌ शस त् 
सुखं प्राप्तव्यं सदेवा5 5प्तानां प्रज्ञा सर्वत्र प्रसारणीयेति॥ ११॥ 
अत्राअग्निसूर्य्यविद्वदूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति 
इति सप्तमं सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अपने शरीरात्मा के प्रकाश से युक्त 005 ! आप (पुरुदंसभ) बहुत कर्मों 
वाली (सनिम्‌) सम्यक्‌ सेवन की हुई (इब्ठाम) प्रशंसा के योग्य वाणी धो (गो:) पृथिवी 
के बीच (हवमानाय) ग्रहण करते हुए के अर्थ (शश्वत्तमम्‌) सदैव के 2 5 करो, जिससे 
(न:) हमारा (विजाबा) विशेष कर प्रसिद्ध (तनय:) विद्या कफ | (सूनु:) सन्‍्तान 
(स्थात्‌) होवे। हे (अग्ने) विद्वन्‌! (ते) आपकी (सा) वह (सुप्रेि:) बुद्धि (अस्मे) हमारे लिये 
(भूतु) हो॥११॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सदैव 
उत्तम शिक्षा दे के अनादि रूप सुख को प्राप्त 


"व बुद्धि को प्राप्त हो सन्‍्तानों को 
रु र्व॑सत्यवादी दिद्वानों की बुद्धि सर्वत्र 


फैलावें॥ ११॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि, सूर्य और विद्ठ ' * भूणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्ति हु ु 
यह सातवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
डा 


शिराका [टठाफाका ४८०८ शाइडआणा (84 एा 344.) 


एजए.भाज्क्ा99५५३.॥. (85 0ए[ 544.) 


; जे 
अथेकादशर्चस्याष्टमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, ८-१० निचृत्रिष्ट॒प्‌। न 


२, ५, ६, ११ त्रिष्टप्‌॥ ४ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ३, ७ स्वराडनुष्ट॒प्‌ है (0 
गाशार: स्वर:॥ ९52 


अध मन॒ष्या: केषां कामनां कुर्य्यरित्याह॥ 
अब तीसरे मण्डल के आठवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य 
कामना करें, इस विषय को कहा है॥ 
अज्ञन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वन॑स्पते मधुना दैव्येन। 


यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्तादू यद्गा क्षयों मातुरस्या उपस्थे॥ १ (0 
ति 


अज्ञन्ति त्वाम। अध्व॒रे। देव5यन्त॑:। वर्नस्पते। मधुना। दैलेग हक (:। द्रविणा। डृह। 
धत्तात्‌। यत्‌। वा। क्षय॑:। मातु:। अस्या:। उपस्थें॥ १॥ 


श व्यवहारे (देवयन्त:) 


पदार्थ :-(अज्जन्ति) कामयन्ते (त्वाम्‌) (अध्वरे) अध्यय्ध 
कामयमाना: (वनस्पते) वनस्य रश्मिसमूहस्य पालक: स्‌ ्त | 
देवेषु विद्वत्सु भवेन (यत्‌) यम्‌ (ऊर्ध्व:) सदगुणरुत्कृष्ट: (तिष्ट ही : (द्रविणा) द्रविणानि धनानि (इह) 
अस्मिन्‌ संसारे (धत्तात्‌) दध्या: (यत्‌) (वा) हे शस्ह्श्रनम 
भूमे: (उपस्थे) समीपे॥ १॥ 

अन्वय:-हे वनस्पते! मधुना दैव्येनु,स हम मद देवयन्तो दिद्वांसो यद्यं त्वामध्वरे अज्ञन्ति स 
त्वं येषामूर्ध्वस्तिष्ठा इह द्रविणा वा ६ (योर (कोई शऔं यत्‌ क्षयो5स्ति तद्दयमपि गृह्लीयाम॥ १॥ 

भावार्थ: -अत्र 0 था सर्वे प्राणिनो दिनं कामयन्ते तथेवोत्तमान्‌ विदुष: 
सर्वे कामयन्ताम्‌। सर्वे मिलित्वा श्वर्य्य च साध्नुवन्ति [-साध्नुवन्तु]॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) सी के रक्षेक सूर्य्य के समान वर्त्तमान तेजस्वी विद्वन्‌! (दैव्येन) 
विद्वानों में हुए (मधुना) साथ वर्त्तमान (देवयन्त:) कामना करते हुए विद्वान्‌ (यत्‌) 
जिन (त्वाम) आपको मिल सन और राज्यपालनादि व्यवहार में (अज्जन्ति) चाहते हैं, सो 
आप जिनके बीच (ऊर्ध्व:) | से बढ़े हुए (तिष्ठा:) स्थित हूजिये (वा) और (इह) इस संसार में 

करो (अस्था:) इस (मातुः) मान देनेवाली भूमि के (उपस्थे) समीप 

पस्थान है, उसको हम लोग ग्रहण करें॥ १॥ 
; न में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सब प्राणी दिन को चाहते हैं, वैसे ही 
क्र र्िद्वा को सब मनुष्य चाहें। सब मिल के प्रीति से उत्तम घर और ऐश्वर्य्य की सिद्धि 


अथ के जना: कल्याणमाणुवन्तीत्याह॥ 


शिाका ॥ठफाका ४८०८ शांइडणा (85 एा 344.) 


वन्वानो5स्मदारे5मति बाधमान: सन्‌ महते सौभगाय स 
धनादैश्वर्येण सुशिक्षाविद्याधर्मान्‌ प्रचारयन्त: सर्वस्य व 


प्रदीप्त तेजस्वी विद्वान्‌ का (श्रयमाण:) सेवन 
पुरुष हों ऐसे (ब्रह्म) बड़े धन को जे 
(अमतिम्‌) अधर्मयुक्त विरुद्ध बुद्धि व 
ऐश्वर्य्य होने के लिये निरन्तर (उत्‌, 2 


शिक्षा से कुबुद्धि का निवारण कस्ते 
हुए सबके कल्याण की है 


जज्ए.काज्क्ा99५५३.॥. (86 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-३ | अनुवाक-१ | सूक्‍त-८ . . ८५ 
अब कौन मनुष्य कल्याण को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ न 
समिद्धस्थ॒ श्रयमाण: पुरस्ताद्‌ ब्रह्म॑ वन्वानो अजर॑ सुवीर॑म। () 
आरे अस्मदर्मति बाधमान उच्छुयस्व महते सौभगाय॥ २॥ 
समू5ईद्धस्य। श्रय॑माण:। पुरस्तात्‌। ब्रह्मं। वन्वान:। अजर॑म्‌। सु5वीर॑म। आरे स्कज 


बाध॑मान:। उत्‌। श्रय॒स्व। महते। सौभ॑गाय॥ २॥ 
पदार्थ :-(समिद्धस्य) प्रदीप्तस्य (श्रयमाण:) सेवमान: (पुरस्तात्‌) ( हक सी (वन्वान:) 


संभजमान: (अजरम्‌) अक्षयम्‌ (सुवीरम) शोभना वीरा यस्मात्तत्‌ न दूरे वा (अस्मत्‌) 


(अमतिम्‌) विसरुद्धामधर्मयुक्तां प्रज्ञाम्‌ (बाधमान:) (उत्‌) (श्रयस्व॒ सेवस्व (महते) 
(सौभगाय) उत्तमैश्वर्यस्थ भावाय॥ २॥ 


अन्वय:-हे वनस्पते! त्व॑ पुरस्तात्समिद्धस्य 


भावार्थ: -अत्र पूर्वमन्त्रात्‌ “वनस्पते' इति पदमनुर्वृर गे : सुशिक्षया कुबुद्धिं निवारयन्तो 
सदैव कल्याणभाज: स्यु:॥ २॥ 


पदार्थ :-हे रश्मिरक्षक सूर्य के समान 


हुए (अस्मत्‌) हमारे (आरे) समीप वा दूर में 
नष्ट करते हुए (महते) बड़े (सौभगाय) उत्तम 
सेवन करो॥ २॥ 
' इस पद की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य अच्छी 
ट) श्वर्य के साथ सुशिक्षा, विद्या और धर्म का प्रचार करते 
प है व कल्याणभागी होवें।॥ २॥ 
पुनर्मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
॥ को, क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वर्ष्मन्‌ पथिव्या अधि। 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में 


ला गीबिपानो वर्चो धा य॒ज्ञवाहसे॥ ३॥ 


हज ताप श्र्यस्व। वनस्पते। वर्ष्षन्‌। पृथिव्या:। अधि। सु5मिती। मीयमान:। वर्च:। धा:। यज्ञ३वाहसे॥ ३॥ 


शिराका [ठफाका ४८०८ शाइडणा (86 एा 344.) 


जज्एज,काज्क्ा9५५३.॥. (87 ए[ 544.) 


८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ' 


पदार्थ :-(उत्‌) (श्रयस्व) (वनस्पते) वननीयस्य धनस्य रक्षक (वर्ष्षन्‌) सदगुणानां सेचक 
(पृथिव्या:) भूमे: (अधि) उपरि (सुमती)" शोभनया प्रज्ञया। अत्र पूर्वसवर्णादेश:। माडः मान ८हत्य 
क्तिनि दतिस्यतिमास्थेतीत्वम्‌। धातूनामनेकार्थत्वाज्ज्ञानार्थत्वम्‌ (मीयमान:) सत्तक्रियम 
अध्यापनतेज: (धा:) धेहि (यज्ञवाहसे) यज्ञस्या5 ध्ययना5 ध्यापनस्य प्राप्तये॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वर्ष्पन्‌ वनस्पते! त्व॑ पृथिव्या अधि स्तम्भ इवोच्छयस्व मिल 
यज्ञवाहसे वर्चो धा:॥३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। यथा वटादयो दी न्धशोख 
तथेव पुरुषार्थन विद्या: प्रचार्य्य मनुष्येर्वर्द्धनीयम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वर्ष्मन्‌) श्रेष्ठ गुणों के प्रचारक (वनस्पते) क्षक विद्वान्‌! आप 
(परथिव्या:) भूमि के (अधि) उपर खम्भ के तुल्य (उत्‌, श्रयस्व) # :) सत्कार किये 


हुए (सुमती:)* सुन्दर बुद्धि से (यज्ञवाहसे) पढ़ने-पढ़ाने आदि/यैञ्ज के फ्रा््त करानेहारे विद्यार्थी के लिये 
(वर्च:) पढ़ाने रूप तेज को (धा:) धारण कीजिये॥ ३॥ 


युवां सुवासा: परिवीत आगात्‌, कफ हज यौन भवति जायमान:। 
त॑ं धीरास: कवय उन्नयन्ति स्वोध्यो ३-मनसा देवयन्त:॥ ४॥ 
युवा। सु5वार्सा:। परिंड रु ग़ःआ जगात्‌। सः। ऊम्‌ इति। श्रेयान्‌। भवति। जाय॑मान:। तम्‌। 


"लए प्राप्त: (सुवासा:) शोभनानि वासांसि धृतानि येन सः (परिवीत:) 
[ (अगात) आगच्छेत्‌ू (सः) (उ) एवं (श्रेयान) अतिशयेन 
मातुरन्तः स्थित्वा निष्पन्न: (तम) (धीरास:) धीमन्त: (कवय:) 


पदार्थ :-(युवा) 
परितः सर्वतो व्याप्तविद्य: ( 
" (भवति) ( 3 


शि्लाका ॥टाफाका 0४८०८ शाइडशणा (87 एा 344.) 


एज्ए.काज्का99५५३.॥. (88 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूकत- ८ (9 ८७ 


अनूचाना विद्वांस: (उत्‌) ऊर्ध्वे (नयन्ति) उत्तमं सम्पादयन्ति (स्वाध्य:) सुष्ठु विद्याधानकर्त्तार: हि 

विज्ञानेनान्‍त:करणेन वा (देवयन्त:) कामयमाना:॥ ४॥ (2 
अन्वय:-योउष्टमं वर्षमारभ्य ब्रह्मचर्यण गृहीतविद्यो युवा सुवासा: परिवीतः 2 

विद्यायां जायमान: सज्छेयान्‌ भवति तं देवयन्तो धीरास: स्वाध्य: कवयो मनसोन्नयन्ति॥४॥ 


भावार्थ :-नहि कश्चिदपि विद्यासुशिक्षाब्रह्मचर्यसेवनेन विना दीर्घायु: व ॥ न 
चैष क्वापि सत्कारं प्राप्तुं योग्यो जायते यं धार्मिका विद्वांस: प्रशंसन्ति स एव पे ॥ 

पदार्थ :-जो आठवें वर्ष से लेकर ब्रह्मचर्य्य के साथ विद्या को 2 लीन जे ये (युवा) युवावस्था को 
प्राप्त (सुवासा:) सुन्दर वस्त्रों को धारण किये (परिवीत:) और सब कक में व्याप्त हुए 
ब्रह्मचर्य से घर को (आ, अगात्‌) आवे (स:, उ) वही विद्या में (जे हुआ (श्रेयान) अति 
प्रशस्त (भवति) होता है (तम) उसको (देवयन्त:) कामना (हा (धीरोंस:) बुद्धिमान्‌ (स्वाध्य:) 
सुन्दर विद्या का आधान करनेवाले (कवय:) सर्वोत्तम विद्वान्‌ हीम ( विज्ञान वा अन्त:ःकरण से 
(उत्‌, नयन्ति) उन्नत करते उत्तम मानते हैं॥४॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य विद्या की उत्तम शिक्षा और 
के योग्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता और न वह ले #हो सेस्कर * 


धार्मिक विद्वान्‌ प्रशंसा करते हैं, वही दिद्वान्‌ है॥ ध 


केक ॥ 


देव5या:। विप्र:। उत्‌। ० कब हे ] 


पदार्थ :-(जात:) प्रसिद्ध: (जायते) उत्पद्यते (सुदिनत्वे) शोभनानां दिनानां भावे 
(अद्वाम) हा संग्रामे। समर्य्य इति संग्रामनामसु पठितम्‌। (निघं०२.१७)। (आ) 
समन्तात्‌ ( व्यवहारे (वर्धमान:) (पुनन्ति) पवित्रीकुर्वन्ति (धीरा:) मेधाविनो ध्यानवन्तः 
(अपस:) प्रज्ञया (देवया:) देवान्‌ विदुषो यजमान: पूजयन्‌ (विप्र:) सकलविद्यायुक्तो 


हा (वाचम्‌) शुद्धां वाणीम्‌॥ ५॥ 
<यः समर्ये शूरवीर इवाह्वां सुदिनत्वे विदथे जातो वर्द्धमानो जायते यो मनीषा अपस: 
विप्रो वाचमुदियरत्ति तं धीरा आ पुनन्ति॥५॥ 


शिराका [टाफाका 0४८०८ शांइडआणा (88 एा 344.) 


एज्ए.काज्क्ा9॥9५५३.॥. (89 0 544.) 


ऋग्वेद 
८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। तेषामेव सुदिनं भवति ये विद्यासुशिक्षे संगृह्य का १ 
जायन्ते यथा शूरवीरा दुष्टान्‌ विजित्य धनाचैश्वर्येण सर्वतो वर्धन्ते तथेव विद्यया विद्वान्‌ वर्धति॥ (2 

पदार्थ :-जो (समर्ये) युद्ध में शूरवीर पुरुष के समान (अह्वाम) दिनों के गज ) रे 
के होने में (विदथे) विज्ञान सम्बन्धी व्यवहार में (जातः) प्रसिद्ध (वर्द्धमान:) 


उत्पन्न होता है। जो (मनीषा) बुद्धि से (अपस:) कर्मों को करता हुआ वच्फ रत पूजन 
करनेवाला नियतात्मा (विप्र:) समस्त विद्याओं से युक्त बुद्धिमान्‌ जन आस (उत्‌, 
इयर्त्ति) प्राप्त होता है, उसको (धीरा:) बुद्धिमान्‌ जन (आ, पुनन्ति) अच्छे प्रकार हैं॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। उन्हीं का सुदिन विद्या और उत्तम 
शिक्षा का संग्रह कर दिद्वान्‌ होते हैं। जेसे शूरवीर पुरुष दुष्टों को कक कर दे 8 के साथ सब 


ओर से बढ़ते हैं, वेसे ही विद्या से विद्वान्‌ बढ़ते हैं॥५॥ 
मनुष्यै: के ग्राह्मास्त्याज्या 
मनुष्यों को किनका ग्रहण वा त्याग करना । लक मन्त्र में कहा है॥ 
यान्‌ वो नरों देवयन्तों निमिम्युर्वनस्पते स्वधि 
जप 


ते देवास: स्वर॑वस्तस्थिवांस: प्रजावंद प॥ ६॥ 
यान्‌। व:। नरं:। देव5यन्त:। निउमिम्यु: 


तस्थि5वांस॑:। प्रजाउवंत्‌। अस्मे5 इति। जि मम 
पदार्थ :-(यान्‌) (वः) ््ा ३७३३ (देवयन्त:) कामयमाना: (निमिम्यु:) नितरां 


मिनुयु: (वनस्पते) वनानां पालक )चँज्र: (वा) (ततक्ष) तक्षति (ते) (देवासः) विद्वांस: 
(स्वरव:) स्वकीयो रवो येषान्ते (तस्थिवांस:) स्थिरप्रज्ञा: (प्रजावत्‌) प्रजा विद्यन्ते 
(रलम्‌) धनम्‌। रत्नमिति धननामसु पठितम॥ 


उधिति:। वा। ततक्ष। ते। देवा्स:। स्वरव:। 


(निघं०२.१०)॥६॥ 

अन्वय:-हे नरो! अोकि [ वो) ट्रेवयन्तो निमिम्युस्ते स्वरवस्तस्थिवांसो देवासो भवन्तोस्मे प्रजावद्रत्नं 
दिधिषन्तु। 4 हे ! यश्चा स्वधितिमेंघ॑ ततक्ष तथा त्वं दुष्टतां तक्ष॥६॥ 
गर:। हे मनुष्या! येषां सड़ेनान्ये सभ्या दिद्वांस: स्य॒ुस्तेषामेव 
दुर्व्यसनानि वर्धरँस्तान्‌ सर्वे त्यजन्तु॥६॥ 
होर्श:-हे (नर:) नायक लोगो! (यान) जिन (वः) तुमको (देवयन्त:) कामना करते हुए जन 
4:0 '(निश्त्तर मान करें (ते) वे (स्वरवः) अपने विद्याबोधक शब्दों से युक्त (तसर्थिवांस:) स्थिर 
प्ः) आप दिद्वान्‌ लोग (अस्मे) हमारे (प्रजावत्‌) प्रजावान्‌ (रलम्‌) धन का (दिधिषन्तु) 


शिराका [टठाफाका ४८०८ शाइडणा (89 0 344.) 


एज्ए.काज्क्ा99५५३.॥.. (900०0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूकक्‍त- ८ (0 ८९ 


उपदेश करें। (वा) अथवा हे (वनस्पते) वनों के रक्षक पुरुष! जैसे (स्वधिति:) वज्र मेघ को हि 

काटता है, वैसे आप दुष्टता को काटो॥६॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जिनके श््पे से 

विद्वान्‌ हों, उन्हीं का सड़ तुम लोग भी करो। जिनके समागम से दुर्व्यसन बढ़ें, उन 


देवें॥ ६॥ 
अथ विद्यया कि भवतीत्याह॥ थे 
अब विद्या से क्या होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में 62 7 है॥ 
ये वृक्णासो अधि क्षमि निर्मितासो यतखुच:। 002 
ते नों व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसाधस:॥ ७॥ 


ये। वृक्‍णासं:। अधि। क्षम्मि। निउमितास:। हो जः) व्यन्तु। वार्यम्‌। देवउच्रा। 


क्षेत्रः साधस :॥ ७॥ 
पदार्थ :-(ये) (वृकक्‍णास:) छिन्नाविद्या: (अधि) ( 
(यतखुच:) यता खुग्‌ यज्ञसाधनं येस्ते ऋत्विज: ( 
वर्त्तुमर्ह विज्ञानम्‌ (देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु (क्षेत्रसाधस 
अन्वय:-ये वृक्‍णासो निमितासो यतसर् 


व्यन्तु॥७॥ 
भावार्थ :-यथा कुठारेण मे, आर विद्यया क्षीणा अविद्या न वर्द्धी॥७॥ 
पदार्थ :-(ये) जो (वृक्णास, क्र हुए (निमितास:) सदेव सत्य-सत्य ज्ञानवाले 


(यतस्नरुच:) जिन्होंने यज्ञ कल रत (क्षमि) (अधि) पृथिवी पर वर्त्तमान हैं (ते) वे (देवत्रा) 
धनेवाले 


_ (निमितास:) नित्यमितत्ञाना: 
[ (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (वार्य्यम) 
डक साध्नुवन्ति ते॥७॥ 

हक वर्त्तन्ते ते देवत्रा क्षेत्रसाधसो नो वार्य्य 


विद्वानों में (क्षेत्रसाधस:) खेतों :) हमारे (वार्य्यम्‌) स्वीकार के योग्य ज्ञान को (व्यन्तु) 


प्राप्त हों॥७॥ 
भावार्थ :-जैसे हुए वृक्ष फिर नहीं जमते, वेसे ही विद्या से नष्ट हुई अविद्या नहीं 


बढ़ती॥ ७॥ 
पुनस्तमेवाहिसाधर्मोन्नतिविषयमाह॥ 
अहिंसाधर्म की उन्नति के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रुद्रा वस॑व: सुनीथा द्यावाक्षामां पथिवी अन्तरिक्षम्‌। 
यज्ञमवन्तु देवा ऊर्ध्व कृण्वन्त्वध्वरस्य॑ केतुम॥ ८॥ 


शिराका ॥ठाफाका ए४८ताट शांइडआणा (900०0 344.) 


एज, ज्क्ा0॥9५५३.॥. (9] 0ए[ 544.) 
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आदित्या:। रुद्रा: वर्स॑व:। सुडनीथा:। द्यावाक्षार्मा। पथिवी। अन्तरिक्षम। स॒$जोष॑स:। यज्ञम्‌। अवन्तु 


देवा:। ऊर्ध्वम्‌। कृण्वन्तु। अध्वरस्य। केतुम्‌॥ ८॥ (2 
पदार्थ :-(आदित्या:) द्वादश मासा: (रुद्रा)) प्राणा: (वसव:) ना शक 


सुष्ठसड्रता: (द्यावाक्षामा) सूर्य्यभूमी (प्रथिवी) विस्तीर्ण (अन्तरिक्षम) 
समानप्रीतिसेवना: (यज्ञम) सर्व सद्बयवहारं (अवन्तु) रक्षन्तु (देवा:) 
उच्छितमुत्कृष्टम्‌ (कृण्वन्तु) (अध्वरस्थ) अहिंसनीयस्य (केतुम) प्रज्ञाम्‌॥८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यथादित्या रुद्रा वसव: पृथिवी द्यावाक्षामा अनज््वरिक्ष॑ : सुनीथा 
यज्ञं वर्द्धयन्ति तथा सजोषसो देवा यज्ञमवन्त्वध्वरस्य केतुमूर्ध्व कृण्वन्तु॥ ८ 


फ्रण (वसव:) पृथिवी आदि 


रह तरिक्षेतु) आकाश ये सब (सजोषस:) 
सबके साथ समान प्रीति के सेवक (सुनीथा:) सुन्दर सच्डे को प्राप्त (यज्ञम) यज्ञ को (वर्द्धयन्ति) 
बढ़ाते हैं, वेसे (सजोषस:) समान प्रीतिवाले 0 (कम शस् हुए विद्वान्‌ यज्ञ की (अवन्तु) रक्षा 
करें (अध्वरस्य) रक्षा योग्य धर्म की (केतुम) बुद्धि(६ हि उत्तेजित (कृण्वन्तु) करें॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव क्र 
आदि पदार्थ अविरुद्धता के साथ वर्त्तमान रह है) री 


बढ़ा के अहिंसाधर्म की उन्नति हि] ॥ 
ध्् | सुखमाणुवन्तीत्याह॥ 
फिर कोन पूर्ण हक हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


४ | | | स्वरवो | 
हंसाइव पक शेड : वसाना: स्वरवों न आगु:ः। 
उन्नीयर्माना | देवानामपि | 
उन्नीयमाना: व देवा देवानामपि यन्ति पाथ:॥ ९॥ 
५ 5शल यताना:। शुक्रा। वसाना:। स्वर॑व:। नः। आ। अगुः। उतूडनीयमाना:। 


कवि5भि:। गत डक ऐै५। देवानांम। अपि। यन्ति पा :॥ ९॥ 


अल (अगुः) प्राप्नुवन्ति (उन्नीयमाना:) उत्कृष्टान्‌ गुणान्‌ प्रापयन्त: (कविभि:) 


शिराका [टाफाकओा 0४८वाट शांइडआणा (9] एज 344.) 


एज्एज,भाज्क्ा49५५३.॥. (920 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूकत- ८ ७ ९१२ 


मेधाविभि: (पुरस्तात) प्रथमत: (देवा:) दिव्यगुणकर्मस्वभावा विपश्चित: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ है 


(यन्ति) गच्छन्ति (पाथ:) मार्गम्‌॥९॥ () 
अन्वय:-ये देवा: श्रेणिशों यताना: शुक्रा बसाना: स्वरवों हंसाइव न कफ “» एस्स्त्रार्त 
कविशि: सह वर्त्तमानानां देवानां पाथो5पि यन्ति तेउप्यस्मानागु:॥ ९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये हंसाइव संहता भूत्वा प्रयत्नेन हर ५ सन्त 


आप्तमार्ग गत्वा वीर्य्य वर्धयन्ति त एवं पुष्कलं सुखमश्नुवते॥ ९॥ / 
पदार्थ :-जो (देवा:) उत्तम गुण, कर्म, स्वभाववाले पण्डित श्रेणिशः)' पडक्ति बांधे 


(यताना:) यत्न करते और (शुक्रा:) जलों को (वसाना:) आच्छादन कर 


करते हुए (पुरस्तात) पहिले से (कविभि:) बुद्धिमानों के साथ 5 ६ 
मार्ग को (अपि, यन्ति) चलते हैं, वे भी हमको (आ, अगुः) कक 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो हंसों हक मि मे 
अपने आप उन्नति को प्राप्त हुए आप्त सत्यवादियों के मार्ग से ७) न 
को भोगते हैं॥९॥ 


[) विद्वानों के (पाथ:) 
होते हैं॥९॥ 


प्रयत्न से सबकी उन्नति कर 


का 
जे] ० 


पुनः के विद्वांस हा रममापुब्रन्तीत्याह॥ 
अब कौन विद्वान्‌ जन सत्कार प डे बस डर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
श्रृज्जाणीवेच्छुद्विणां सं दंदृश्रे चष् व: पृथिव्याम्‌। 
वाघद्धिर्वा विह॒वे गा ॥ 
श्रद्राँ णि5इव। इत्‌। 


पृत॒नाज्येषु॥ १०॥ 

थु श्रे। चघालं5वन्त:। स्वर॑व:। पृथिव्याम्‌। वाघतूइभि:। वा। 

वि5हवे। श्रोषमाणा:। अस्मान्‌। 
पदार्थ :-( (श्रृड्रिणाम) महिषादीनाम्‌ (सम) सम्यक्‌ (ददृश्रे) दृश्यन्ते 

(चषालवन्त:) बा येषान्ते (स्वर्वः) प्रशंसका: (प्रथिव्याम) भूमौ (वाघद्धि:) 

बन ) विशेषेण हयति शब्दयति यस्मिँस्तस्मिन्‌ (श्रोषमाणा:) श्रुण्वन्तः। अत्र 

। (अस्मान्‌) (अवन्तु) (प्रृतनाज्येषु) संग्रामेषु॥ १०॥ 

: स्वरवों विहवे श्रोषमाणा वाघद्धि: सह वर्त्तमाना: पृथिव्यां श्र्धिणां 

नस त इत्पृतनाज्येषु वेतरेषु व्यवहारेष्वस्मानवन्तु॥ १०॥ 

>अत्रोपमालड्डार:। ये बहुश्रुता विद्वांस: स्वात्मवत्सर्वान्‌ पालयन्ति ते सुकीर्त्योत्तमाड़े 

पशूनां श्रृड्ञाणीव योग्यपदवीं प्राप्य संसारे स्तूयमाना: सर्वे: सत्क्रियन्ते॥ १०॥ 


श्रुद्धाणीव 


शिाका ॥टाकाकओा ४८०८ शाइडणा (920०0 344.) 


जज्ए.,काज्क्ा99५५३.॥. (930 544.) 


ऋग्वेद 
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पदार्थ :-जो (चषालवन्त:) बहुत भोगोंवाले (स्वरवः) प्रशंसक लोग (विहवे) विशेष कर की 
पठन-पाठनादि का शब्द करते उस स्थान में (श्रोषमाणा:) सुनते हुए (वाघद्धि:) (हक के साथ() 
वर्तमान (प्रथिव्याम्‌) पृथिवी पर (श्रृ्धिणाम) भैंसा आदि के (श्रृद्भाणीव) सींगों जल तुल्य ३६०४ 
सम्यक्‌ दीख पड़ते हैं, वे (इत्‌) ही (प्रृतनाज्येषु) संग्रामों (बा) अथवा अन्य 


हमको (अवन्तु) रक्षित करें॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। जो बहुश्रुत विद्वान्‌ लोग ने बे 


रक्षा करते हैं, वे उत्तम कीर्ति से श्रेष्ठाड़ मस्तक में वर्त्तमान सब पशुओं के 
प्राप्त होकर संसार में स्तुति किये हुए सब के सत्कार को प्राप्त होते हैं॥ १ (७2 
अथ ब्रह्मचर्य्यानुष्ठानेन कि भवतीत्याह 
अब ब्रह्मचर्य्य के अनुष्ठान से क्या होता है, इस विषय व 


वनस्पते श॒तवल्शो वि रोह स॒हस्न॑वल्शा वि व॒यं ध [६ 2 


६ (अस्मनि) 


उत्तम पद को 


यं त्वामयं स्वधितिस्तेजमान: प्रणिनाय महते सॉम 
वन॑स्पते। श॒त5वल्श:। वि। रोह। सहस््न&वल्‍्शा:)-वि। व (प 


0१॥ ४॥ 
प। यम्‌॥ त्वाम्‌। अयम्‌। स्व5धिंति:। 
तेजमान:। प्रईनिनायं। महते। सौभगाय॥ ११॥ 
पदार्थ :-(वनस्पते) वनस्पतिरिव वर्त्तम (ललित स्ल् 
विशेषेण (रोह) वर्द्धयस्व (सहस्रवल्शा:) 'वनस्पतय इवाड्रोपाड़े: सह वर्त्तमाना: (वि) 
(वयम्‌) (रुहेम) वर्द्धमहि (यम) (त्रवासे (जि (स्वधिति:) वज्र: (तेजमानः) तीक्ष्णीकृत: 
शो रा प्य धनस्य भावाय॥ ११॥ 


(प्रणिनाय) प्रकर्षण प्रापय (महते) ( 
अन्वय:-हे वनस्पते! य उंशादिवृक्षविशेषो वर्द्धी तथा त्वं विरोह सुखं प्रणिनाय च 
! यथा5यं तेजमानः स्वधितिर्विद्युन्महते सौभगाय 


यथा सहस्रवल्शा दूर्वादयो त 
यन्त्वां वर्धयति तं॑ वयमपि नील 

भावार्थ: -अत्र अय / कक के । ये मनुष्या ब्रह्मचर्य्यविद्यासुशिक्षाधर्मपुरुषार्थिर्युक्ता: 
सन्तः रस न भा > वंशादयो वृक्षाइव सर्वतो वर्द्धन्ते यथा सुतीक्ष्प: शस्त्रे: शत्रून्‌ 


तानू विद्युन्मेघमिव शत्रुदलानि दग्धुं समर्था भूत्वा महदैश्वर्य 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

इत्यप्टमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

कि्लस -हे (वनस्पते) वनस्पति के समान वर्त्तमान परोपकारी सज्जन! जैसे (शतवल्श:) सैकड़ों 
कि बांस आदि वृक्ष विशेष बढ़ता है, वैसे आप (वि, रोह) वृद्धि को प्राप्त हूजिये और सुख को 


शि्वाका ॥टठाफाका ४८०८ शाइडआणा (93 0 344.) 


एज्ए.काज्क्ा0॥9५५३.॥. (940०0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूकत- ८ ७ ९३ 


(प्रणिनाय) उत्तम प्रकार से प्राप्त कीजिये। जेसे (सहस्रवल्शा:) हजारों अंकुरवाले वनस्पतियों के तन 
साझ़ोपाड़ वर्त्तमान दूर्वा आदि बढ़ते हैं, वैसे ही (बयम्‌) हम लोग (वि, रुहेम) रे कर/बदढ़ें+ जेसे( ) 
(अयम्‌) यह (तेजमान:) तीक्ष्ण किया (स्वधिति:) वज्ररूप विद्युत्‌ अग्नि (महते) बड़े ( 
धन होने के लिये (यम्‌) जिस (त्वामू) आपको बढ़ाता है, वेसे हम लोग भी बढ़ावें॥ ११॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो मनुष्य (को शुन >्र्म और 
पुरुषार्थों से युक्त हुए कार्य्यसिद्धि के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे बांस आदि वृक्षों के शल्य सब/ओऔर से 
मेघ को, 


बढ़ते हैं। जैसे सुन्दर तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रुओं को जीत के अजातशत्रु होते 6 
वैसे शत्रु दलों को जलाने को समर्थ हो के महान ऐश्वर्य्य को उत्पन्न करें॥ ५६॥ 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति है यह जानना चाहिये॥ 
यह आठवां सूक्‍त और चौथा वर्ग बज 


शिराका ॥ठफाका ४८०८ शाइडआणा (94 0०0 344.) 


एज्ए,काज्क्ा99५५३.॥. (950०0 544.) 


जे 
अथ नवर्चस्य नवमसूक्‍तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अग्निर्देवता। १, ४ बृहती। २, ५-७ न 


निचृद्‌बृहती। ३, ८ विराट्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ९ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। हि (0 


स्वर:॥ 
अध यजष्येरहिंसाधर्यों आह्न इत्याह॥ 
अब नव ऋचावाले नवमें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को शहर है | 
ग्रहण करना चाहिये, इस विषय को कहा है॥ 
[| देव॑ गर्तास ऊतये 
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये। 


अपां नपात॑ सुभगं सुदीर्दिति सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌॥ १॥ 
सखांय:। त्वा। ववृमहे। देवम्‌। मर्तास:। ऊतयें। अपाण हर) पक भर्गम्‌। सुडदीद्दितिम्‌। 
सुउप्रतूर्तिम। अनेहसम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(सखाय:) सुहृद: सन्त: (त्वा) त्वाम्‌ ( का उद्ेटिण विद्वांसम्‌ (मर्त्तास:) 
मननशीला मनुष्या: (ऊतये) रक्षणाय (अपाम्‌) प्राणानां म 89 त्मत्वेन नाशरहितम्‌ (सुभगम्‌) 
उत्तमैश्वर्यम्‌ (सुदीदितिम) विद्याविनयप्रकाशयुक्तम्‌। 89 ज्वलतिकर्मा। (निघं०१.१६) 
(सुप्रतूर्त्तिम्‌) सुष्ठु प्रकृष्टा तूर्त्ति: शीघ्रता 33 ( [॥ १॥ 

अन्वय:-हे उपदेशक ! मर्त्तासः | नपातमनेहसं सुप्रतूर््तिं सुदीदिति सुभगं 
देव॑ त्वा ववृमहे॥ १॥ 


भार: दुविादीभारी ते सविता विदुष: शरणं गत्वा5हिंसाधर्म: 
संग्रहीतव्य:॥ १॥ 


पदार्थ :-हे उपदेशक रण ) मननशील (सखाय:) मित्र हुए हम लोग (ऊतये) रक्षा 
आदि के लिये (अपाम) प्राणों/क्ै बीच (नप्नोत्रीाम) आत्मभाव से नाशरहित (अनेहसम्‌) न मारनेहारे 


(सुप्रतूर्तिम) सुन्दर ही (से 7) विद्या और विनय के प्रकाश से युक्त (सुभगम्‌) उत्तम 
ऐश्वर्य्यवाले (देवम्‌) 4 (ववृमहे) स्वीकार करें॥ १॥ 
श्र :-मुन्रष्यों को । कि विद्यादि सौभाग्य जनने के लिये मित्रभाव का आश्रय कर और 


आप्त सत्यवक्ता के शरण को प्राप्त हो के अहिंसाधर्म का संग्रह करें॥ १॥ 
विद्यार्थी कं प्राप्प सुखी भवतीत्याह॥ 
'किसको पाकर सुखी होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


बना त्वं यन्मात्रजगन्न॒प:। 


5 अजे प्रमृषे निवर्तनं यददूरे सबच्निहाभव:॥ २॥ 


शिराका [टफाका ४८०८ शाइडशणा (950 344.) 


एज्ए.काज्क्ा9५५३.॥.. (960 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १। वर्ग-५-६ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्‍कत-९_ ९ ्भ्ज 


कार्यमान:। व॒ना। त्वम्‌। यत्‌। मातृ:। अज॑गन्‌। अपः। न। तत। ते। अमे। प्र5मृषें। नि5वर्तनम। मे 


दूरे। सन्‌। डृह। अभव:॥ २॥ कल 
पदार्थ :-(कायमान:) अध्यापयन्नुपदिशन्‌ वा (वना) वनानि याचनीयानि जे कप 


(दूरे) (सन्‌) (इह) (अभव:) भवे:॥ २॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! कायमान: सँस्‍्त्वं यन्मातृरपो5जगन यत्रिवर्त्तन न प्रक्षिपेमड्रलायेहाभव- 


स्तत्तस्मात्ते सकाशादहं वना प्रमृषे मर्त्तस्त्वं दूरे न भवे:॥ २॥ 

भावार्थ :-यथा तृषातुरो जल प्राप्य तृप्यति तथैवाप्तमध्यापकम 
सर्वतः सुखी भवति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) शुभगुणों से प्रकाशमान सज्जन! ( कह ) वा उपदेश करते (सन्‌) 
हुए (त्वमू) आप (यत्‌) जिससे (मातृः) माताओं के ० (अप:) प्राणों को (अजगन्‌) 
प्राप्त होवें और (यत्‌) जिससे (निवर्त्तनम) जः से को (दूरे) दूर फेंकिये और मड़ल 
के अर्थ (इह) यहाँ (अभव:) हजिये (तत्‌) इससे ( »(वना) मांगने योग्य पदार्थों को (प्रम्ृषे) 
सुखों से संयुक्त करूं और मुझसे आप दूर न ॥ 


भावार्थ :-जैसे प्यासा जन + तर को , वैसे ही आप्त अध्यापक और उपदेशक को 
विद्यार्थी जन प्राप्त हो के सब ओर से ॥| 
प्रज्या भवन्तीत्याह॥ 


अब कोन मनुष्य गा हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


| 
कक 


“न 


अति तृष्टम्‌। ववक्षिय। धशो खा सुउमर्ना:। असि। प्र5प्रै। अन्ये। यन्ति। परिं। अन्ये। आसते। येषाम्‌। 
सख्ये। गा श्रितः 


हे विद्दन्‌! यतस्त्वं तृष्ठं ववक्षियाउथ सुमना एवासि येषां सख्ये त्व श्रितोडसि तेषां 
। अन्ये पर्य्यासते॥ ३॥ 


शिाका ॥टठाफाका ४८०८ शाइडणा (960 344.) 


एजएज.भाज्क्ा9५५३.॥. (970०0 544.) 


ऋग्वेद 
९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


भावार्थ:-ये मित्रभावेन तृषातुराय जलमिव विद्यामिच्छवे विद्यां दत्वा प्रसन्नात्मानं कुर्वन्ति त रो 
जगत्पूज्या भवन्ति॥ ३॥ (2 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जन! जिस कारण आप (तृष्टम) प्यासे को पा प्राप्तु 
(अथ) अथवा (सुमना:) प्रसन्नचित्त (एवं) ही (असि) हैं तथा (येषाम्‌) जिनकी (सख्वे “शक 
कर्म में आप (श्रित:) संयुक्त (असि) हैं, उनमें से (अन्ये) अन्य लोग (प्रप्न, कर 
के | 


अत्यन्त प्राप्त होते तथा (अन्ये) अन्य लोग (परि, आसते) सब ओर से बेठते हें 
भावार्थ :-जो लोग मित्रभाव से प्यासे के लिये जल के तुल्य विद्या चा के अर्थ विद्या 
देकर प्रसन्न रूप करते हैं, वे ही जगत में पूज्य होते हैं॥ ३॥ 


पुन: पाखण्डिन: कं आकर २ 5 
फिर पाखण्डी लोग कैसे दूर होते हैं, इस विषय को [कहा है॥ 


ईयिवांसमति स्रिधः शश्वतीरति सश्चर्त :। 


अन्वीमविन्दन्निचिरासों अद्ृहोंप्सु सिंहमिव लीक केक 
ईयि5वांसम्‌। अति। स्रिध:। शश्वती:। अति। स्रश्नत दे । ईम। अविन्दन। नि5चिरासं:। अहु्ह:। 


अपू5सु। सिंहम्‌5ईंव। श्रितम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(ईयिवांसम्‌) प्राप्नुवन्तम्‌ (र्आ' 
(अति) (सश्लतः) समवेता: (अनु) (ईम) 
(अद्ुह:) द्रोहरहिता: (अप्सु) जलेषु (सिं 


कक 9) अतिसहनशीला: (शश्वती:) सनातन्यः 
भेरन्‌ (निचिरास:) निश्चयेन चिरन्तन्य: प्रजा: 
लक पव (श्रितम) सेवमानम्‌॥ ४॥ 

सश्वतो निचिरासो5दुह: प्रजा ईयिवांसमप्सु श्रितं 


>> 


पर 


पाखण्डिनो विलीयन्ते॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों ) अति (स्रिध:) सहनशील (शश्वती:) सनातन (अति) अत्यन्त 


(सश्नतः पर आपस में/सिले हुए-(निचिरास:) निश्चय से प्राचीन (अद्डृहः) द्रोहरहित प्रजाजन (ईयिवांसम्‌) 
प्राप्त होते हुए | में (श्रितम) आश्रित (सिंहमिव) सिंह के तुल्य (ईम्‌, अनु, अविन्दन) सब 
ओर से , उनको तुम लोग सुख भोगनेवाले जानो॥४॥ 

गए -जैसे सिंह को देख के हरिण आदि भाग जाते हैं, वैसे ही सुशिक्षायुक्त विद्वान्‌ प्रजाजनों 
को लोग नष्ट- भ्रष्ट हो जाते हैं॥४॥ 


पुनरात्मज्ञानविषयमाह ॥ 


शिाका [टठाफाका ४८०८ शाइडणा (970 344.) 


जज्ए.शाज्क्ा99५५३.॥. (980 544.) 


फिर आत्मज्ञान विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अष्टक-३। अध्याय- १। वर्ग-५-६ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-९__ > जे 


ससृवांस॑मिव त्मनाउग्निमित्था तिरोहितम्‌। () 
ऐन॑ नयन्मातरिश्वां परावतों देवेभ्यों मथितं परि॥ ५॥ ५॥ 
ससृवांसमू$इव। त्मनां। अगम्निम। डत्था। त्रः5हितम्‌। आ। एनम्‌। नयत्‌। के परा5 वर्त:। 


देवेभ्य:। मथितम्‌॥ परि॥ ५॥ 
पदार्थ :-(ससृवांसमिव) प्राप्नुवन्तमिव (त्मना) आत्मना (अग्निम) पर्व फैण ) हेतुना 


(तिरोहितम) परिच्छिन्नम्‌ (आ) (एनम्‌) (नयत्‌) नयति (मातस्श्वा) वास हे ) विप्रकृष्टाद्ेशात्‌ 
(देवेभ्य:) विद्वद्धय: (मथितम्‌) (परि) सर्वतः:॥५॥ के 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो शव ५ हितमग्निं ससृवांसमिव 
पर्य्यनयदित्था तमेनं त्मना यूयं विजानीत॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे झा 
वायुर्वर्धयति दूरे च गमयति वहिश्व ॒प्राप्तान्‌ 
ब्रह्मचर्य्यविद्यायोगाभ्यासधर्मानुष्ठानसत्पुरुषसड्रे: त्ि 
सुप्रकाशितज्ञानं जनयति॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (मातसिश्वा) ) दूर देश से (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये 


(मथितम्‌) मन्‍्थन किये (तिरोहितम) [) अग्नि को (ससृवांसमिव) प्राप्त होते हुए 
मनुष्य के समान (परि, आ, दल प्रकार प्राप्त कराता है (इत्था) इस प्रकार उस 
5 


त्नेन मन्थनादिना जातमर्ग्नि 
नेव तिरोहितान्‌। एवं 
परमात्मा च सर्वान्‌ दोषान्‌ दग्ध्वा 


(एज़म्‌) अग्नि को (त्मना) आत्मा से र जानो॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र अब [ गर हैं। हे मनुष्यो! जेसे प्रयत्न के साथ 
मन्थन आदि से उत्पन्न हुए अकसर व और दूर पहुँचाता है तथा अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को 
जलाता है और दूरस्थ बा बक । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान और 
सत्पुरुषों के सड़ से साक्षात्‌ त्मा और परमात्मा सब दोषों को जला के सुन्दर प्रकाशित ज्ञान को 
थे म् 
पुनरुपदेशकविषयमाह॥ 


फिर उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
टेक अगृध्णत देवेभ्यों हव्यवाहन। 


| अभिपासि मानुष तव क्रत्वां यविष्ठयय॥ ६॥ 


शिाका [ठफाका ४८०८ शांइडणा (98 एज 344.) 


एज्ए.काज्क्ाध॥9५५३.॥. (990 544.) 


९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ ल्‍्ज 
के, 


तम्‌। त्वा। मर्ता:। अगृभ्णत। देवेभ्य॑:। ह॒व्य5वाहन। विश्वान्‌। यत्‌। यज्ञान्‌। अभि5पासि। मानुष। तव। 


क्रत्वां। यविष्ठथ॥ ६॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) (त्वा) (मर्त्ता:) मरणधर्माणो मनुष्या: (अगृभ्णत) गृहन्तु हप 
(हव्यवाहन) यो हव्यानि ग्रहीतव्यानि प्रापयति तत्सम्बुद्धी (विश्वान) अखिलान्‌ ( (यज्ञान) 


(यविष्ठय) अतिशयेन ब्रह्मचर्य्यविद्याभ्यां प्राप्तमौवन॥६॥ 
अन्वय:-हे मानुष हव्यवाहन यविष्ठद्य विद्वन्‌! यद्ठिश्वान्‌ यज्ञानशि मर क्रत्वा मर्त्त 
देवेभ्यस्तं त्वाउगृभ्णत॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यस्योपदेशेन प्रज्ञां प्राप्प समग्राणि सुख छ ५ बे लभेरन्‌ त॑ सर्वतः 


सत्कुरुत॥६॥ 

पदार्थ :-हे (मानुष) मननशील (हव्यवाहन) ग्रहण दर कल युक्तियुक्त वचनों को 
प्राप्त करानेहारे (यविष्ठय) अत्यन्त ब्रह्मचर्य और विद्या 8५ अध्यास,मझें युवावस्था को प्राप्त उपदेशक 
विद्वन्‌! (यत्‌) जो आप (विश्वान) समस्त (यज्ञान्‌) वि 8७ व्यवहारों की (अभि, पासि) सब 


ओर से रक्षा करते हैं, उन (तव) आपकी (क्रत्वा) :) मरण धर्मवाले मनुष्य (देवेभ्य:) 
विद्वानों के लिये (तम्‌) उन (त्वा) आपको ( बज हे ॥६॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसके प्राप्त होकर समग्र सुखों को आप लोग प्राप्त 
होवें, उसका सब ओर से सत्कार करो यह ।६। 
नुष्यश्स्क्रियं भवन्तीत्याह॥ 


फिर मनुष्य केसे सब होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तद्धद्रं तव॑ दुंसना पार्क॑ 


विद्यादिप्रापकान्‌ व्यवहारान्‌ (अभि, पासि) सर्वतो रक्षसि (मानुष) मननशील (ज्व) प्रज्ञया 


& यदग्ने 
त्वां यदग्ने 
तत्‌। भरद्रम। तब दूं (२0 पा पाकांय। चित। छद॒यति। त्वाम्‌। यत्‌। अग्ने। पशव:। सम्‌5आसते। 


न ज्ञामम्‌ (भद्रम) भन्दनीयम्‌ कल्याणकारम्‌ (तव) (दंसना) दंसनं 

:। (पाकाय) परिपक्वत्वाय (चित) इव (छद॒यति) सत्करोति। 

टन । (निघं०३.१४)। (त्वाम) (यत्‌) यतः (अग्ने) अग्निरिव प्रकाशात्मन्‌ (पशव:) 
) सम्यगुपविशन्ति (समिद्धम) प्रदीप्तम्‌ (अपिशवररे) निश्चिते रात्रावनन्‍्धकारे॥७॥ 


शिाका [टाकाकओा ४८०८ शाइडणा (990 3544.) 


एएफफ.वाज्रता॥9५५७.॥.. (00 0 544.) 


अष्टक-३ | अध्याय- १ | वर्ग-५-६ मण्डल-३। अनुवाक- १। सूक्‍्त-९ के रि 


अन्वय:-हे अग्ने! यद्ये मनुष्या अपिशर्वरे समिद्धमग्नि पशवइव त्वां समासते को 
पाकायाग्निश्चिदिव तद्धद्रं तव दंसना छद॒यति।॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! मर 
सिंहादिभ्यो रक्षिता भवन्ति तथेव विद्वज्ज्ञानाश्रयो मनुष्यान्‌ सर्वतों भयात्‌ रक्षति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि! (यत्‌) जो मनुष्य ( 
रूप रात्रि में भी (समिद्धम) प्रज्बलित अग्नि के निकट जैसे (पशव:) गौ 
वैसे (त्वाम) आपके निकट (समासते) बैठते हैं, उनके (पाकाय) परिपक्व के हे 


के, 


(चित) तुल्य (तत्‌) उस (भद्गम) कल्याणकारक बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान आपका (दंसना) 


दर्शनशास्त्र (छद॒यति) बढ़ाता है॥७॥ रद 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे "रह जे में अग्नि के चारों ओर 


स्थित हुए पशु सिंह आदि से रक्षित होते हैं, वेसे ही विद्वानों के/आ्ीन का मनुष्यों की सब ओर के 
भय से रक्षा करता है॥७॥ 


फिर ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिये, इर५ प विष जज कौ अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ जुहोता स्वध्वरं शीरं प 


देवम। सपर्यत॥ ८॥ 
पदार्थ :-(आ) हु “के ०० । अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (स्वध्वरम) 
सुष्ठवहिंसनीयम्‌ (शीरम्‌) विद्यु्दूप जि सर्व: (पावकशोचिषम्‌) पवित्रकरदीप्तिम्‌ (आशुम्‌) सद्यो 
गामिनम्‌ (दूतम) शी ऐछे' 8) कम्‌ (अजिरम) गन्तारं प्रक्षेप्तारम्‌ (प्रल्मम) प्राक्तनम्‌ 
(ईड्यूम्‌ू) अध्यन्वेषणीयम 
परिचरत॥ ८ पर | (5 
अन्वय; सो! यूयं स्वध्वरं शीर॑ पावकशोचिषमाशुं दूतमजिरं प्रत्नमीडयं विद्युदाख्यं 
वहिमाजुहोत | सर्वत्र व्यापक॑ परमात्मानं देवं श्रुष्टी सपर्य्यत॥ ८॥ 
लीन वाचकलुप्तोपमालड्वार:। हे मनुष्या! यो विद्युद्दद व्यापक: 
न्‍ता सनातनो$नादि: प्रशंसनीय: परमात्मा3स्ति तमेव ध्यायत॥ ८॥ 
:-हे विद्वानो! तुम लोग जैसे (स्वध्वरम्‌) हिंसा न करने योग्य (शीरम) विद्युत्‌ रूप से 


शिक्राका |.टवाशथा ७४८०८ शा550णा (00 ० 544.) 


एएफफ.बाफज्रधा॥9५५७.॥. (0] 0 544.) 


१०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 रे 


सब जगह भरे हुए (पावकशोचिषम) शुद्ध प्रकाशवाले (आशुम्‌) शीघ्रगामी (दूतम्‌) दूत के तुल्य 


देशान्तर में समाचार पहुँचानेवाले (अजिरम) फेंकनेहारे (प्रत्मम) प्राचीन (ईड्यूम) खोजने (2 
रूप अग्नि का (आ, जुहोत) अच्छे प्रकार ग्रहण करो, वैसे ही स्वयं प्रकाशरूप सर्वत्र न ७६ 


+ 


आप शणि॥८॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जो बि 


है, उसी का नित्य ध्यान करो॥८॥ 


प्रकाशरूप, अविद्यादि दोषों का नाश करनेवाला, सनातन, अनादि काल से 0: योग्य परमात्मा 


पुनरग्नि: कि करोतीत्याह॥ 


फिर अग्नि क्‍या करता है, इस विषय को आज 


औशक्षन्‌ घृतैरस्तृणन्‌ बहिरस्मा आदिद्धोतारं न्य दि 
त्रीणिं। श॒ता। त्री। सहस्नाँणि। अग्निम्‌। बैश | जो डे देवा/॥ नव 
अस्तृणन। बर्हि:। अस्मै। आत्‌। इत। होतारम्‌॥ नि। तन हक 
पदार्थ :-(त्रीणि) (शता) शतानि अर घि (सुहँस्राणि) तत्त्वानि (अग्निम) पावकम्‌ (त्रिशत) 
(च) त्रयश्व (देवा:) पृथिव्यादय: (नव) : (च) (असपर्यन) सेवन्ते (औक्षन) सिद्जन्ति 
(घृतै:) उदके: गय (बहि:) [) आनन्तर्ये (इत्‌) एवं (होतारम) आदातारम्‌ (नि) 


॥ चा। असपर्यन। ओश्षन्‌। घृतै:। 


त्री सहस्नाणि त्रिंशच्च नव च देवा असपर्यन्‌ 
यूयं न्‍्यसादयन्त॥ ९॥ 


' श मंवन्तो यस्याश्रये त्रयस्त्रिंशत्सहस्रनाणि त्रीणि शतानि द्विचत्वारिंशच्च 
[ विद्युदूषेण व्याप्नोति तेनाग्निना सर्वाणि कार्य्याणि साध्नुवन्तु॥९॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति नवमं सूकतं षष्ठो वर्गश्न समाप्त:॥ 
हक विद्वानू लोगो! जिस (अग्निम्‌) अग्नि को (त्रीणि) तीन (शता) सैंकड़े (त्री) तीन 
कि ) हजार तत्त्व (च) और (त्रिंशत्‌) पथिवी आदि तीस तथा तीन तेंतीस (च) और (नव) नौ 


शिक्राका [.टवाजा ७४८०८ शा550णा (0 ० 544.) 


एएए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (02 0 544.) 


अष्टक-३ | अध्याय- १ | वर्ग-५-६ मण्डल-३। अनुवाक- १। सूक्त-९ हा ०१२ 


हिरण्यगर्भादे (देवा:) दिव्यगुणवाले पदार्थ (असपर्यन) सेवन करते (घृतैः) जलों से (ओक्षन) हे 
(अस्मै) इस अग्नि के लिये (ब्हिं:) पदार्थ वृद्धि का (अस्तृणन) विस्तार करते उस (आत्‌) (2 
के पश्चात्‌ (होतारम) आदर करनेवाले कार्यसाधक (इत्‌) को ही तुम लोग (नि, नस 8 

निरन्तर युक्त करो॥ ९॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसके आश्रय में तेंतीस हजार तीन सौ वीक हल जो 
विद्युत्‌ रूप से व्याप्त है, उस अग्नि के आश्रय से आप लोग सब कार्य्य सिद्ध 


इस सूकक्‍त में अग्नि और मनुष्यादि के गुणों का वर्णन होने से गा की पूर्व सूक्‍्त 


के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह नवमां सूक्‍त और छठा वर्ग के 


शिक्राका ॥.ठवागथा ५७८०८ शा550णा (02 ० 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (03 एस 544.) 


हि जे 
अथ नवर्चस्य दशमस्य सूक्‍तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अम्नि्देवता। ९१, ५, ८ विराडुष्णिकू। ३ न्ज् 


उष्णिकू। ४, ६, ७, ९ निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। २ भुरिग्‌ गायत्री छन्द:। छः “ (0 
स्वर:॥ ६ (32 


अधेश्वर: कि करोतीत्याह॥ 
अब नौ ऋचावाले दशमें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर क्या गले 
विषय को कहते हैं॥ 
त्वाम॑ग्ने मनीषिण: सप्राज चर्षणीनाम्‌। देवं मर्तास इच्धते हु व॒ 


लोड भ्रध्वरे॥ १॥ 

गे (मनीषिण:) मनस 
ग्राम) मनुष्यादि-प्रजानाम्‌ 
(अध्वरे) अहिंसनीये धर्म्ये 


पदार्थ :-(त्वामू) अग्निरिव वर्त्तमानं परमात्मानम्‌ (अग्ने) स्वेई६ 
ईषिण:। अत्र शकश्वादिना पररूपम्‌। (सप्राजम्‌) के हण्णार वर्त्तम 
(देवम्‌) सर्वसुखदातारम्‌ (मर्त्तासः) मनुष्या: (इच्धते) 
व्यवहारे॥ १॥ 
अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! मनीषिणो मर्त्तासो 30 सम्राजं देवं त्वामध्वरे समिन्धते 
तमेव वयमप्युपासीमहि।॥ १॥ 

भावार्थ: -अत्र 
जगत्प्रकाश्योपकृत्या5 5नन्दयति तथेव परमात श्र 


सामान्यतः: सर्वेषां च प्रकाश्य # ७ “ 
सुखयति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) स्वयं स्किन ! (मनीषिण:) मननशील (मर्त्तास:) मनुष्य जिन 
(चर्षणीनाम्‌) मनुष्यादि था सम्यक्‌ न्यायाधीश राजा (देवम) सब सुख देनेवाले 
(त्वाम) आपको (अध्वरे) र में (सम्‌, इच्धते) सम्यक्‌ प्रकाशित करते हैं, उन्हीं 


ले थाउंग्नि: सूर्ग्यादि्पेण.... सर्व 
जिज्ञासूनां योगिनामात्मनो विशेषतः 
थथेरुपकृत्या5 भ्युदयनि: श्रेयससुखदानेन सदैव 


है। जैसे अग्नि सूर्य्यादि रूप से सब जगत्‌ को 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


होतारमीव्ठते। गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दमें॥ २॥ 


शिक्राका 7.ठवागजा ७४८०८ शा55०णा (03 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (04 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-३। अनुवाक- १ | सूकत-१० (१०३ दे 


त्वाम। यज्ञेषंं। ऋत्विज॑म्‌। अग्नें। होतारम। ईव्ठते। गोपा:। ऋतस्य। दीदिहि। स्वे। दमें॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वाम्‌) (यज्ञेषु) पूजनीयेषु व्यवहारेषु वा (ऋत्विजम) पा [अगने)2 
अविद्यादोषप्रदाहकपरमात्मन्‌ (होतारम्‌) सर्वस्य धर्त्तारम्‌ (ईव्ठते) स्तुवन्ति न रक्षक्राः:( 
सत्यस्य (दीदिहि) प्रकाशय (स्वे) स्वकीये (दमे) दमनशीले व्यवहारे॥ २॥ 
अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! य ऋतस्य गोपा यज्ञेष्वृत्विजं होतारं यं 5 
तान्‌ दीदिहि॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:! हे 3 रद शलिकत ! क्षणं 
धर्ममनुष्ठायाउसत्यभाषणादिलक्षणमधर्म विहाय त्वां भजन्ति ते 55नन्दिता इह 
वसन्ति॥ २॥ ४) 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अविद्यादि दोषों के नाशक जगदीश्वर हि छतस्थ) सत्य के (गोपा:) रक्षक 
हि र्बज्‌ य सुखसाधक (होतारम्‌) 
(स्वे) अपने (दमे) नियमरूप 


य जो छ्ोग सत्यभाषणादि धर्म का अनुष्ठान कर 
और असत्य भाषणादि रूप अधर्म को छोड़ के(#पे कक करते हैं, वे आपको प्राप्त होके सदा 
आनन्दित हुए इस संसार में वसते हैं॥ २॥ 


हक 


पा जो पे। सो अग्ने धत्ते सुवीर्य स पुष्यति॥ ३॥ 
जो 3वेंदसे। सः। अनगे। धत्ते। सुउवीर्यम्‌। स:। पुष्यति॥ ३॥ 


लभेरन्नित्याह।॥। 


शिक्राका ॥.ठवाशा ५७४८०त८ शा550णा (04 ० 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (05 ए[ 544.) 


१०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 सर 


पदार्थ :-हे (अग्ने) सबके प्रकाशक जन! (यः) जो (समिधा) सम्यक्‌ प्रकाशक इन्धन वा सुन्द 
विज्ञान से (जातवेदसे) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान वा बुद्धि को प्राप्त हुए (ते) आपके ब्िये ि शत्मा( 2 
अपने स्वरूप को (ददाशति) देता प्राप्त कराता है (सः, घ) वही (सुवीर्य्यम्‌) सुन्दर विज्ञान 


पराक्रम को (धत्ते) धारण करता (सः) वह (पुष्यति) सब ओर से पुष्ट होता और (स;) वह दूसरे 

पुष्ट करता है॥३॥ हर जक 
भावार्थ :-जैसे प्राणी अग्नि में घृतादि उत्तम द्रव्य का होम कर वायु ४ 

आनन्द [को] प्राप्त होते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ लोग परमात्मा में [अपने को] सुखों को 


प्राप्त होते हैं॥३॥ 0७2 
अथोपदेशककृत्यमाह॥ 3 


अब उपदेशक का कर्त्तव्य « सोफे ४ 


स केतुरंध्व॒राणामम्निर्देवेभिराग॑ंमत्‌। अज्ञान: स॒प्त 
स:। केतु:। अध्व॒राणाम्‌। अग्नि:। देवेभि:। आ। पूजा १४ स॒प्त। होतृ5भि:। ह॒विष्म॑ते॥ ४॥ 
पदार्थ :-(सः) (केतुः) ध्वज इव प्रज्ञापक: अहिंसामयानां यज्ञानाम्‌ (अग्नि:) 
पावकइव (देवेभि:) दिव्यगुणै: पदार्थिरिव विद अगमत्‌) आगच्छेत्‌ (अज्ञान:) प्रसिद्धो 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ प्रकटीकुर्वन्‌ (सप्त) सप्तभि: ८ फेज हक भे: (होतृभि:) आदातृभि: (हविष्मते) 
प्रशस्तानि हवींषि दातव्यानि यस्य तस्मै॥४॥ 
अन्वयः-हे विद्दन्‌! यथा स के 
आगमत्‌ तथा त्वमागच्छ नम ।४॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलु 
तथेव सेवित्वा आप्ता विद्वांसोउहिं 


पदार्थ :-हे ० + अर : वह (केतुः) ध्वजा के तुल्य प्रज्ञापक (अज्ञानः) दिव्य गुणों 

को प्रकट करता हुआ कक बाद अग्नि (देवेभि:) दिव्य गुणोंवाले पदार्थों के तुल्य विद्वानों और 
(होतृभि:) ग्रहण व ( ञँच प्राण, मन और बुद्धि के साथ (अध्वराणाम्‌) अहिंसारूप यज्ञों के 
बष्पत्रे) प्रेशस्त देने योग्य पदार्थोवाले जन के लिये (आ, अगमत्‌) आवे प्राप्त होवे अर्थात्‌ 


ज््् 


अधाध्यापकविद्धत्कृत्यमाह।। 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (06 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्त-१० (१० ्भ्ज 
अब अध्यापक और विद्वान के कर्त्तव्य को कहते हैं॥ न 


प्र होत्रें पूर्व वचो5ग्नयें भरता बृहत्‌। विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसें॥ ५॥ ७। कक 

प्र। होत्रें। पूर्व्यम्‌। वच:। अग्नयें। भरत। बृहत्‌। विषाम्‌। ज्योतींषि। बिय्रते। न। ् ।५(॥॥ 

पदार्थ :-(प्र) (होत्रे) आदात्रे (पूर्व्यम्‌) पूर्वर्विद्वद्धिरुपदिष्टम्‌ (वच:) वचनम्‌ पावकाय 
(भरत) धरत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (बृहतू) महदर्थयुक्तम्‌ वेग /नेणोरे मे अत्र 
वाच्छन्दसीति नुडभाव:। (ज्योतींषि) विद्यातेजांसि (बिश्रते) धर्त्रे (न) इव ( ॥५॥ 


अन्वय:-हे दिद्वांसो ! होत्रे5ग्नये न विपां ज्योतींषि बिश्रते वेधसे ब ि बच: प्र भरत॥५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा याजका यज्ञाय घृतादीन्‌  प कै मि | गहठी 
वर्द्धयन्ति तथैवाध्यापका: साड्ोपाड्ा: सर्वा विद्या धृत्वा विद्यार्थिन: 5 रस बव प्पपियु:॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे विद्वज्जनो ! (होत्रे) ग्रहण करनेवाले (अग्नये 


रे हो  (वेधसे) बुद्धिमान्‌ के लिये 
(बृहत्‌) महत्‌ प्रयोजनवाले (पूर्व्यम्‌) प्राचीन विद्वानों से ट ग्ि कि 7ए (वच:) वचन को (प्र, भरत) 
उपदेश कीजिये॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। 


उत्तम प्रकार पूर्वक पकाये हुए अन्नों से अग्नि 


यज्ञ के लिये घृत आदि पदार्थों से 
रे वैसे ही अध्यापक पुरुष अद्भ और 


अर वर्धन्तु नो गिरो ध जी, पयत उक्थ्य:। महे वांजाय द्रविणाय दर्शत:॥ ६॥ 


(नः) अस्माकम्‌ (गिरः) से कब वाच: (यतः) (जायते) (उक्थ्यः) प्रशंसितो योग्यो विद्वान्‌ (महे) 
महते रब विज्ञपाय (द्रविग्ञाय) ऐश्वर्य्याय (दर्शत:) द्र॒ष्टर योग्य:॥६॥ 
[सो ! भवन्त: समिद्धिरग्निमिव नो गिरो वर्धन्तु यतो महे वाजाय द्रविणाय दर्शत 


उक्थ्यो 
हल -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। अध्यापकोपदेशकैस्तथा प्रयत्नो विधेयो यथा ध्येतृणां 
भ्यता वर्धेरन्‌ श्रीमन्तश्व स्यु:॥६॥ 

:-हे विद्वज्जनो ! आप लोग जैसे समिधाओं से (अग्निम) अग्नि बढ़ता है, वेसे (नः) हम 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (07 ए[ 544.) 


१०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 गे 


लोगों की (गिर:) उत्तम प्रकार से शिक्षित वाणियों को (वर्धन्तु) वृद्धि करें (यतः) जिससे (महे) श्रेष्ठ 


(वाजाय) विज्ञान और (द्रविणाय) ऐश्वर्य के लिये (दर्शतः) देखते और (उक्थ्य:) प्रशंसा पर 
विद्वान्‌ पुरुष (जायते) प्रकट होता है॥ ६॥ ()) 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। अध्यापक और ण्र्ट | 


प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि पढ़ने और सुननेवाले जनों की उत्तम शिक्षा, विद्या हे और 
वे धनवान होवें॥६॥ 
पुर्नर्विद्वत्कृत्यमाह॥ 
फिर विद्वान्‌ के कृत्य को कहते हैं॥ 


अन्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यंज। होता म॒न्द्रो वि हि कर ध:॥ ७॥ 


अनें। यजिष्ठ:। अध्वरे। देवान। देव5यते। यज। होता। के 


दिव्यान्‌ गुणान्‌ (देवयते) दिव्यान्‌ गुणकर्मस्वभावान्‌ काम 
आह्ादक: (वि) (राजसि)  विशेषेण 
विद्यादिसद्द्यवहारविरोधिन: ॥ ७॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! होता मन्द्रो य 
विराजसि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योडसि॥७॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचव ५ हे, यश्राउग्नि: संप्रयुक्त: शिल्पादिव्यवहारान्‌ संसाध्य 
दारिद्रयं विनाशयति तथेव सेविता विद्वां जक्त संसाध्या5विद्यादिकुसंस्कारान्‌ विनाशयन्ति॥ ७॥ 


(होता) देनेहारे (मन्द्र:) प्रसन्न करने तथा (यजिष्ठ:) 
प यज्ञ में (देवयते) दिव्य गुण, कर्म, स्वभावों की 


/ कं 
कामना करनेवाले 004] लिये&(देबान्‌) जल को (यज) संयुक्त कीजिये जिससे (अति) (स्रिध:) 
विद्या आदि उत्तम पुरुषों को उत्तम अधिकारों से पृथक्‌ करके (वि) (राजसि) 
अत्यन्त रा हो, सत्कार करने योग्य हैं॥७॥ 
भावार्थ; ने चायकलालोयगालझुता है। जैसे अग्नि उत्तम प्रकार से यन्त्रों में संयुक्त 
किया हुआ व्यवहारों की सिद्धि करके दारिद्रय का नाश करता है, वैसे ही पूजित हुए 


््ि पुरक्ञविद्यों करके अविद्या आदि दुष्ट स्वभावों का नाश करते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि स न: पावक दीदिहि द्युमदस्मे सुवीर्यम्‌। भवां स्तोतृभ्यो अन्तमः स्वस्तये॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ५७८०८ शा550णा (07 एा 544.) 
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अष्टक-३ | अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्‍त- १० (9 ०७ 


स:। न॒ः। पावक। दीदिहि। द्युउमत्‌। अस्मे इति। सु5वीर्यम्‌॥ भवी स्तोतृ5भ्यं:। अन्तम:। स्व॒स्तयें॥ 2 ॥ 

पदार्थ :-(स:) (नः) अस्मान्‌ (पावक) वह्लिवत्पवित्रकारक (दीदिहि) परम (2 
प्रशस्तविज्ञानयुक्तम्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (सुवीर्य्यम) शोभनं धनम्‌ (भव)। हल बे पर 
दीर्घ:। (स्तोतृभ्य:) विद्याप्रचारकेभ्य: (अन्तम:) समीपस्थ: (स्वस्तये) सुखप्राप्तये।। ८॥ 

अन्वय:-हे पावक विद्वन्‌! त्वं स्तोतृभ्यो5स्मे द्युमत्सुवीर्य्य देहि स त्वं नो 


भव॥८॥ 
भावार्थ :-विद्वद्धि: स्वयं पवित्रेरन्ये विद्यासुशिक्षाभ्यां पवित्रा: सम 


फ्रदतीय 
सन्त: सुखाय प्रभवेयु:॥८॥ ग्ष 
पदार्थ :-हे (पावक) अग्नि के तुल्य पवित्रकारक विद्वान्‌ ध्तीतृभ्य:) विद्याओं के 
प्रचार करनेवाले (अस्मे) हम लोगों को (द्युमत्‌) प्रशंसा  फ के विज्ञान से युक्त 
(सुवीर्य्यम) श्रेष्ठ धन दीजिये (सः) वह आप (नः) हम ही. प्रकाशित करो (स्वस्तये) 
सुख प्राप्ति के लिये (अन्तम:) समीप में वर्त्तमान (भव) हूह़ियि 


भावार्थ :-विद्वज्जन जो कि स्वयं पवित्र 3 को _ 
शिक्षा से पवित्र करें, जिससे सम्पूर्ण पुरुष मित्र होकर[& रे 
| 


जप उसी को हद में 
तन्त्वा विप्रां विपन्यवों पा । ह॒व्यवाहमर्मर््य सहोवृधम्‌॥ ९॥ ८॥ 
तम्‌। त्वा। विप्रा:। ्् । स+-संम। इचते। ह॒व्य5वाहम्‌। अम॑र्त्वम्‌। सह: 5वृध॑म्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) [ (त्वा) त्वाम्‌ (विप्रा:) मेधाविन: (विपन्यव:) 
विशेषेण प्रशंसिता: (जागृवांस: त्थता विद्यायां जागरूका: (सम्‌) (इन्धते) प्रदीपयन्ति 
(हव्यवाहम्‌) दातव्यवि कर) प 


है कप 


ञन्तमो 


ः सर्वे सखाय: 


के औरों को भी विद्या और उत्तम 
लिये समर्थ हों॥ ८॥ 


० ताप पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति दश्मं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे सत्य कहनेवाले विद्वान्‌ पुरुष! जो लोग (जागृवांस:) अविद्यारूप निद्रा से उठे विद्या 
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१०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


में जागते हुए और (विपन्यव:) विशेष प्रकार से प्रशंसा किये गये (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ जन (तम्‌) उन 
सम्पूर्ण विद्याओं के प्रकाश करनेवाले वक्ता (हव्यवाहम्‌) देने के योग्य विज्ञान के दाता (अम् प्द्य 

के स्वभाव से रहित होने से देवता स्वभाववाले (सहोवृधम्‌) बल से बढ़ते वा बल के बढ़ानेंय 
आपको (सम्‌, इच्धते) प्रकाशित करते हैं, उनको आप सब ओर से शुभ गुणों 2 


कीजिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-विद्वान्‌ ही लोग विद्वानों के परिश्रम को जान सकते हैं, अन्य ख््ष 


विद्वान्‌ पुरुषों ही का सत्कार करें, मूर्खों का नहीं॥९॥ 


इस सूक्‍त में अग्नि, परमात्मा और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन 'ध० के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्ति है, यह जानना चाहिये॥ शिओए) 


यह दशवां सूक्त और आठवां वर्ग 


के 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (]]0 0 544.) 


" जे 
अथ नवर्च॑स्यैकादशसूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अम्नि्देवता। १, २, ५, ७, ८ निचृद्गायत्री। न 


३, ९ विराड्‌ गायत्री। ४, ६ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 
अधाएर्याविदृष्टान्तेन विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ धष 
अब ग्यारहवें सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र से अग्न्यादि के दृष्टान्त से ् क्‍्य 

करें, इस विषय को कहा है॥ 


अमिनहेंता पुरोहितोउध्व॒रस्य॒ विर्चर्षणि:। स वेद यज्ञमानुषक्‌॥ कु ॥ । पे 

अम्नि:। होता। पुरः:5हिंत:। अध्वरस्य। विउ5चर्षणि:। स:। वेद। यज्ञम्‌। एल 

पदार्थ :-(अग्निः) वहि: (होता) दाता (पुरोहितः) रे ही पक (अध्वरस्य) 
अहिंसनीयस्य यज्ञस्य (विचर्षणि:) प्रकाशक: (सः) (वेद) रण नुषक) आनुकूल्येन 


वर््तमान:॥ १॥ 

अन्वय:-यो मनुष्यो5ध्वरस्य विचर्षणिहोता जल स आनुषक्‌ सन्‌ यज्ञं 
वेद॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सद्गुणग्रहणानुकूला भवन्ति त 


एवा»्ग्न्यादिपदार्थान्‌ विज्ञाय सृष्टो प्रशंसितकर्माण: स रु 
पदार्थ :-जो मनुष्य (अध्वरस्य) | 
(होता) दानकारक (पुरोहित:) सब जीवों के 


ढो ऐसे कर्म का (विचर्षणि:) प्रकाशकर्ता 
(अग्नि:) अग्नि के सदृश होता है (सः) 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 

के ग्रहण करने में तत्पर होते हें, ब्रे 
होकर संसार में प्रशंसा होने य जे कर्म य 

पिव विषयमाह॥ 


0 फ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


5 जम्द्तश्ननोहित:। अम्निर्धिया सम्रृण्वति॥ २॥ 

/ उशिकू। दूत:। चन॑:5हित:। अग्नि:। धिया। सम्‌। ऋण्व॒ति॥ २॥ 

हव्यवाट) यो हव्यान्‌ दातुमर्हाणि वस्तूनि वहति प्राप्नोति (अमर्त्य:) 
) कामयमान: (दूतः) अविद्याया: पारे विद्याया गमयिता (चनोहित:) 
हितकारी (अग्निः) पावकइव (धिया) कर्मणा प्रज्ञया वा (सम्‌) (ऋण्वति) गच्छति 


आदि पदार्थों को जान कर अर्थात्‌ शिल्पविद्या में निपुण 
् होते हैं॥ १॥ 


शिक्राका 7.ठवागथा ए७४८०त८ शा5ह0णा (]40 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥  (]] 0 544.) 


११० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 
समृष्वति कस 


अन्वय:-योड5ग्निरिव हव्यवाडमर्त्यउशिग्दूतश्वननोहितो विद्वानू धिया समृ स 


एवास्माज्शिक्षयितुं शक्नोति॥ २॥ (2 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथाउग्नि: स्वकर्मणा दूतवत्‌ कफ लि 
विद्वांसो राजकार्य्यादीनि साद्ुं शक्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-जो पुरुष (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (हव्यवाट्‌) ग्रहण सामग्री 
को प्राप्त (अमर्त्य:) मरणरूप धर्म से रहित (उशिक्‌) कामना करता हुआ हा नल से 
पृथक्‌ दूर विद्या को प्राप्त करानेवाला (चनोहितः) अन्नादिकों में "व क हे विद्वान्‌ 
पुरुष (धिया) सुकर्म से वा उत्तम बुद्धि से (सम्‌) (ऋण्वति) चलता वा हे लि होकर उन कर्मों 
को जानता है (सः) वही पुरुष हम लोगों को शिक्षा कर सकता है॥ धर पी 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे से दूत के सदृश 
कार्य्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही विद्वान्‌ लोग राज्य के कार्य्य हलक कर सकते हैं॥२॥ 


मनुष्य: के सेवनीया 
मनुष्यों को किनका सेवन करना चाहिये, इस हमको मन्त्र में कहा है॥ 


यु ७४ पूर्व्य:) पूर्वेषु विद्वत्सु कुशलः (अर्थम्‌) प्रयोजनम्‌ 
पुयो->स सुलुक्‌॥ ३॥ 
पूर्व्यों धिया हास्य यज्ञस्यार्थ चेतति तस्मात्स 


(केतु:) प्रज्ञापक: (यज्ञस्य) विद्वत्सत्व 
(हि) यत: (अस्य) (तरणि) सनन्‍्तारक: डि 


सेव्योडस्ति॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाज्क 


> 


प॑(अग्नि:) अग्नि के सदृश तेजस्वी (केतु:) उपदेश द्वारा बुद्धि का 
प्रकाश करने त पद्गिद्या से दुःख का छुड़ानेवाला (पूर्व्य:) प्राचीन विद्वानों में चतुर (धिया) 
कर्म से वा जिस कारण से (अस्यथ) इस (यज्ञस्थ) दिद्वानों में सत्काररूप व्यवहार को 
न ) उत्तम प्रकार जानता वा अन्यों को जनाता है, इससे (सः) वह सेवा करने 
योग्य 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो पुरुष विद्यारूप यज्ञ को उत्तम 
हैं, उन्हीं पुरुषों की विद्या की उन्नति होने के लिये सेवा करो॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शाइहाणा ( 0०0 544.) 


एएफफ.ाज्रधाभ9५५७.॥  (]2 0544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १। वर्ग- २९-१० मण्डल-३। अनुवाक-१। सूक्त- ११ ७ १५११ 
अथ सन्तानशिक्षाविषयमाह॥ 
अब सन्तानों की शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
अग्नि सन सनश्रुतं सहंसो जातवेद्सम। वह्निं देवा अंकृण्वत॥ ४॥ 


अम्निम। सूनुम्‌। सनश्रुतम्‌। सहंस:। जात5वेंदसम्‌। वह्निम्‌। देवा:। अकृण्व॒त॥ ४ हे 


69 5 


पदार्थ :-(अग्निम्‌) पावकमिव तेजस्विनम्‌ (सूनुम) कदर आशिक वर ( ) यः 
शास्त्राणि श्रुणोति तम्‌ (सहसः) प्रशस्तबलयुक्तस्य (जातवेदसम) जन 
वोढारम्‌ (देवा:) विद्वांस: (अकृण्वत) कुर्वन्तु॥४॥ 

अन्वयः-हे दिद्वांस:! स्वयं देवा: सन्‍्तो भवन्तः ष वहिं सनश्रुतं 


जातवेदसमग्निमिवा5कृण्वत॥ ४॥ 
भावार्थ :-विद्ठद्धि:  स्वापत्यवदन्यापत्यानि हिल की बहु श्रुतानि 
2 


कृत्वा55नन्दयितव्यानि॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो! स्वयं (देवा:) विद्वान्‌ हुए 
बलवाले के (सूनुम्‌) पुत्र के सदृश सेवा करने (वह्निम्‌ “कप उच्छे ही-गुण 


पः) प्रशंसा करने योग्य विद्या 
| को धारण करने और (सनश्रुतम) 


दर *< 


स्नेह से विद्यायुक्त और बहुत हे (मुनौविर छा / अर्थात्‌ जिन्होंने बहुत शास्त्र सुने हों, ऐसे करके 
आनन्द सहित करें॥४॥ 


5 विद्वान 
अदाभ्य: पुरएता 
अदाभ्य:। पुर:5 ( 
पक ( :) (हिंसितुमनर्ह: (पुरएता) य: पुर एति सः (विशाम्‌) प्रजानाम्‌ (अग्निः) 


पावक इव ( मनुष्यसम्बन्धिनीनाम्‌ (तूर्णि:) सद्योगामी (स्थ:) उत्तमं यानम्‌ (सदा) सर्वस्मिन्‌ 
की -विद्वान्‌ तूर्णिनवों रथइवा5ग्निरिव मानुषीणां विशां सदाउदाभ्य: पुरएता भवेत्‌॥५॥ 


>अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। विद्वांसो यथा शीघ्रगामिना नवेन रथेन सद्यो5 भीष्ठं स्थान 
ग॒ निर्वैरा भूत्वा सर्वानिभीष्टा: सद्दिद्या: सद्यः प्रापय्य कृतकृत्यान्‌ सम्पादयेयु:॥५॥ 


शिक्राका 7.टवागथा ७४८०८ शा5ह0णा (42 0०0 544.) 


एएफज.वाज्रधा॥9५५७.॥. (3 0 544.) 


११२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-विद्वान्‌ पुरुष (तूर्णि:) शीघ्र चलनेवाला और (नव:) नवीन (स्थ:) उत्तम सवारी न 
(अग्नि:) अग्नि के सदृश प्रकाशित (मानुषीणाम) मनुष्य सम्बन्धिनी (विज्ञाम) प्रजाओं की हे सब() 
काल में (अदाभ्य:) परस्पर हिंसा का वारणकर्त्ता और (पुरएता) अग्रगामी होवे॥५॥ > ) 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्र है। विद्वान्‌ लोग जैसे 5 गी 
अपने वांछित स्थान को कोई एक मनुष्य पहुंचता है, वैसे बेर को त्याग के 
इच्छानुकूल सद्ठिद्याओं की शीघ्र शिक्षा देकर उनका जन्म सफल करें॥५॥ 


थ से शीद्र 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थक 
धर 
साह्न्‌ विश्वां अभियुज : क्रतुर्देवानामग्रंक्त:। अ श्र ॥ 


सह्वान। विश्वां:। अभि5युज॑:। क्रतु:। देवानाम्‌। अम्रंक्त:। अ ५ अर /5तम:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(साह्ान्‌) सोढा। अत्र दाश्वान्‌ साह्नन्मीद्वाँश्रेतिं सन  सिद्धि:। (विश्वा:) अखिला: 
(अभियुज:) या अभिमुख्येन युज्यन्ते ता: प्रजा: (क्रतुः का २ क्षानाम) विदुषां मध्ये (अप्रक्त:) 
अन्येरहिंस्य: (अग्नि) पावकइव शुद्धस्वरूप: (तुविश्रवस्तमे) |अ्िशय बहुश्रुत:॥ ६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! योउमृक्त: साह्ान्‌ ब्र की ९० (नरेषेश घ्‌ शुद्धस्तुविश्रवस्तमो देवानां विश्वा अभियुज: 
प्रजा: सर्वतो रक्षति स एव सर्वे प्रजाजने: सत्कर्त्तर्ई हद ॥ 

भावार्थ ;-अत्र व प्तोप 3 यशक्ेज्न न हिनस्ति तं को5पि हिंसितुं नेच्छति, यो 
बहूनि शास्त्राण्यध्येतुं वा श्रोतुमिच्छति स परत जे , यो यादूशेन भावेन प्रजायां वर्त्तते तं प्रति प्रजा 
अपि तादूशेन भावेनाभियुडक्ते।॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो दे जो कि औरों से न मारा जा सके (साह्ान्‌) क्रोधरहित 
(क्रतु:) बुद्धिमान्‌ और (अग्नि: न ६ 


व्यवहार करनेवाली प्रजा है) व बी सच 
है॥६॥ 


गय ; 


मे हायकलूतेपरालज्भाः है। जो किसी को नहीं मारता उसको मारने की 


कोई इच्छा पुरुष बहुत शास्त्रों को पढ़ने और सुनने की इच्छा करता है वह अति 
9 र भावना से प्रजा में वर्त्ताव रखता है उसके साथ प्रजा भी उसी भावना से 
वर्त्ताव ।६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५४८०८ शा550णा (3 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५०७.॥ . (]4 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-९-१० मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत-११५ (११३ दे 


अभि प्रयांसि वाहसा दाश्नाँ अश्नोति मर्त्य:। क्षयं पावकशोंचिष:॥ ७॥ 

अभि। प्रयांसि। वाहंसा। दाश्चान्‌। अश्नोति। मर्त्य:। क्षय॑म्‌। गटशद ॥७॥ 

पदार्थ :-(अभि) अआभिमुख्ये (प्रयांसि) कमनीयान्यन्नादीनि (वाहसा) प्रापणेन 
(अश्नोति) प्राप्नोति (मर्त्य:) मनुष्य: (क्षयम) निवासम्‌ (पावकशोचिष:) ; 


शोचिर्यस्य विदुषस्तस्य॥ ७॥ 
अन्वय:-यो दाश्वान्‌ मर्त्यो पावकशोचिष: क्षयमश्नोति स वाहसा निज ॥७॥ 


भावार्थ :-यदा मनुष्या विदुषां विद्यास्थानं प्राप्नुवन्ति तदैव पूर्णकाम 


के, 


दे देता के (वाहसा) उत्तम पदवी 
को प्राप्त होने से (प्रयांसि) कामना अभिलाषा के योग्य अन्न आदि ब्राप्त होता है॥७॥ 
भावार्थ :-जब मनुष्य दिद्वानों की विद्या पदवी को प्राप्त “व 


ब ही उनके मनोरथ पूर्ण होते 
है॥७॥ हे 
पुनस्तमेव वि ् ॥ 


फिर उसी विषय को हे ४ कहा है॥ 
परि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मर्न्मप्रि प्रँ जातवेद्स :॥ ८॥ 
परिं। विश्वानि। सुडधिता। अग्ने:। अश्चीपे यि स्म परभिं:। विप्रांस:। जात5वेंदस:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(परि) सर्वतः: (वि क्र 
(अश्याम) प्राप्नुयाम (मन्मभि:) 
विद्वांस: सन्त: ॥ ८॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! य॑ 


यूयमपि प्राप्नुत॥ ८ गव्करिपीओ। | 
भावार्थ :- मेधाविनो सृष्ट्यात्मनोर्विद्याग्रहणाय प्रयतन्ते तथेव विद्योन्नतये 


रे ।८॥ (0 
पदार्थ : ! जैसे (जातवेदस:) विद्वान्‌ हुए. (विप्रास:) बुद्धिमान्‌ हम लोग (मन्मभि:) 
विज्ञान (अग्ने:) अग्नि के सदृश (विश्वानि) सम्पूर्ण (सुधिता) उत्तम प्रकार धारण किये 


हर ) सब ओर से (अश्याम) प्राप्त हों, वेसे ही आप लोग भी प्राप्त हूजिये। ८॥ 
विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि जैसे बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ सृष्टि और आत्मा की विद्या ग्रहण 
रे करते हैं, वेसे ही विद्यावृद्धि के लिये प्रयत्न करें॥ ८॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा5ह0णा (44 ०0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (5 0 544.) 


११४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
अने विश्वानि वार्या वार्जेषु सनिषामहे। त्वे देवास एरिरि॥ ९॥ १०॥ 
अनें। विश्वानि। वार्या। वार्जेष। सनिषामहे। त्वे इतिं। देवास:। आ। ईरिरे॥ ९॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) पावकवद्ठिद्यया प्रकाशमान विद्वन्‌ (विश्वानि) परत ने ) 


धनादीनि वस्तूनि (वाजेषु) संग्रामादिषु व्यवहारेषु (सनिषामहे) संभज्य त्वयि ( 

विद्वांस: (आ) (ईरिरे) प्रेरयन्ति॥ ९॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यस्मिँसस्‍्त्वे देवासो5स्मानेरिरे ते वयं "न निषामहे॥ ९॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यत्र धर्म्ये पुरुषार्थ विद्वांसो युष्मान्‌ तदाज्ञायां वर्त्तित्वा 


विद्यां धनं च प्राप्नुयाम तथा तत्र वर्त्तित्वा यूयमपि तादृशा । ॥ 
अन्राग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 
इत्येकादर्श सूक्‍तं दशमो बाल । 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य ् से प्रकाशयुक्त विद्वन्‌ पुरुष! जिन (त्वे) 
आपके विषय में (देवास:) विद्वान्‌ लोग हम लोगों ) प्रेरणा करते हैं, फिर प्रेरित हुए हम 
लोग (वाजेषु) संग्राम आदि व्यवहारों में ( वार्य्या) अच्छे प्रकार स्वीकार करने योग्य 
धनादि वस्तुओं को (सनिषामहे) यथाभाग 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस धर्मयुव 
हम लोग उनकी आज्ञानुकूल वर्त्ताव कर हे । 
आज्ञानुसार वर्त्ताव करके आप मर 
इस सूक्‍त में अग्नि 
सूक्‍्त के अर्थ के साथ कल 


हप 


| सूक्त और दश्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शा5॥0णा (5 0 544.) 


एएफफ़.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (]6 0ए[ 544.) 


अथ नवर्च॑स्य द्वादशसूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्राग्गी देवते। १, ३, ५, ८, ९ 


न्छे 


निचृद्‌गायत्री। २, ४, ६ गायत्री। ७ यवमध्या विराड्‌ गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 
अधाध्यापकोपदेशकाविषययाह॥ ध्ष 
अब नव ऋचावाले बारहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अध्यापक बे 
का विषय कहते हैं॥ 

इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीर्भिनभो वरेण्यम्‌। अस्य पांतं धियेषिता॥ |: । 

इन्द्राग्गी इतिं। आ। गतम्‌। सुतम्‌॥ गी:5भि:। नर्भ:। वरेण्यम्‌। अस्य। पातर्म। कर लिन घेता॥ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वायुविद्युतो (आ) (गतम्‌) आगच्छतम्‌ (सु श्वर्य्यवन्तं पुत्र 
विद्यार्थिनं वा (गीर्भि:) सुशिक्षिताभिवाग्भि: सह (नभ:) हा इंआय 2 इति साधारणनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.४)। (वरेण्यम्‌) वरितुं स्वीकर्त्तुमर्हम्‌ (अस्य) सं जम रक्षतम्‌ (धिया) 
प्रज्ञया (इषिता) प्रज्ञापको सनन्‍्तो॥ १॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ ! युवामिन्द्राग्गी इक्रः हे; गीर्भिधिया नभो 


ये 
के प्रॉ। आप दोनों (इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली के 
सदृश (अस्य) इस संसार में वर्त्तमान बोध देते हुए (गीर्भि:) उत्तम शिक्षाओं से पूरित 
वाणियों के सहित (धिया) श्रेष्ठ र क्ष नामक अवकाश की और (वरेण्यम्‌) स्वीकार 


करने योग्य (सुतम्‌) विद्या से उपार्ज़ित-धबष्मे युक्त पुत्र वा शिष्य की (पातम्‌) रक्षा कीजिये और (आ, 
गतम) विद्या के प्रचार के लिये शेप 


वरेण्यं सुतं पातम्‌। विद्याप्रचाराया5 5गतम्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-हे अध्यापकोपदेशकौ! यथा 

विद्यासुशिक्षाभ्यां सर्वस्य रक्षकौ भवतम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्या पढ़ाने और उपदेश 


जगतो रक्षको स्तस्तथेव 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
( शफेर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


सर्चा यज्ञो जिगाति चेतन:। अया पातिमिमं सुतम्‌॥२॥ 

त्र््नी :। सचा। यज्ञ:। जिगाति। चेत॑न:। अया। पातम्‌। डमम्‌। सुतम्‌॥ २॥ 

(इन्द्राग्नी) ऐश्वर्यविद्यायुक्तोी (जरितु:) स्तावकस्य (सचा) सम्बन्धिनौ (यज्ञ:) यष्टं 
का गच्छति प्राप्नोति (चेतन:) सम्यग्ज्ञाता (अया) अनया विद्यासुशिक्षासहितया वाण्या। 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७४८ता८ शा5ह0णा (6 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (।7 0 544.) 


११६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 से 


अन्वय:-हे इन्द्राग्नी धनविद्येश्वरौ! यश्चेतनो यज्ञो युवां जिगाति तो जरितु: सचा सन्तावयेम॑ सुतं 


पातम्‌॥ २॥ () 
भावार्थ :-हे अध्यापकोपदेशका ! ये विद्योपदेशग्रहणाय युष्मान्‌ प्राप्नुयुस्तान्‌ व के केग 


सतत रक्षन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) धन और विद्यायुक्त पुरुषो! जो (चेतन:) उत्तम 
(यज्ञ:) पूजा करने योग्य पुरुष आप दोनों के (जिगाति) शरण को प्राप्त होवे /बे दौर 
स्तुतिकर्त्ता पुरुष के (सचा) सम्बन्धी हुए (अया) इस विद्या सुशिक्षा जी त॒ 
वर्तमान (सुतम्‌) उत्पन्न संसार को (पातम्‌) पालो॥ २॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक और विद्योपदेशक लोगो ! जो पुरुष किक ग्रहण करने के लिये 


[ आप (ज॒रितुः:) 
(इमम्‌) इस 


आप लोगों के शरण आवें, उनकी जैसे वायु-सूर्य्य जगत्‌ खक " वैसे निरन्तर पालना 
करो॥ २॥ ऐ 
पुनर्मनुष्या: कि कहे 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को शा | मे बर-में कहा है॥ 


इन्द्रमग्नि क॑विच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे हे + सो 

इन्द्रम। अग्निम। कवि5छदा। यज्ञस्थी ४0 

पदार्थ :-(इन्द्रम्‌) विद्युदिव दुष्टदोषप्रप्राश्‌कमः (अग्निम्‌) पावकइव दुष्टानां दाहकम्‌ (कविच्छदा) 
यौ कवीन्‌ विदुषश्छदयत ऊर्जयतस्तो (यजरु (हल व्यवहारस्य (जूत्या) वेगेन (वृणे) स्वीकरोमि 
(ता) तो (सोमस्थ) ऐश्वर्यस्य कह से 

अन्वय:-अहं यो जूत्या 


तृम्पताम्‌॥ ३॥ 
विद्वत्सड्ें विधायोत्तमाचरणेनास्मिन्‌ जगत्यैश्वर्य्यमुन्नीय 


भावार्थ: शत र 
सदैवानन्दितव्यम्‌॥ ३॥ 
7 (जुत्यो वेग के सहित वर्त्तमान (कविच्छदा) विद्वानों का सत्सकड्ग करनेवाले 


(इन्द्रम्‌) दुष्टों के नाशर्कत्ता और (अग्निम) अग्नि के सदृश दुष्टों के भस्मकारक जनों को (वृणे) 
ु डह) इस संसार में (सोमस्य) ऐश्वर्य्य और (यज्ञस्य) धर्मसम्बन्धी व्यवहार के 
भोगें और सबको सुखी करें॥ ३॥ 
हि मनुष्यों को चाहिये कि मूर्ख लोगों का सड़ त्याग के और विद्वानों का सड़ करके 
से इस संसार में ऐश्वर्य्य का संग्रह करके सदा ही आनन्दयुक्‍त रहें॥ ३॥ 

अथ राजधर्मविषयमाह॥ 


त्य। डह। तृम्पताम्‌॥ ३॥ 


कविच्छदा इन्द्रमग्नि च वृणे ता इह सोमस्य यज्ञस्य मध्ये 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा5हा0णा (]7 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (8 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१ | वर्ग-११-१२ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूकत- १२-११ रे 
() 


अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तोशा वृत्रहणां हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्नी वांजसात॑मा॥ ४॥ 
तोशा। वृत्र5हना। हुवे। स॒5जित्वाना। अप॑राउजिता। इन्द्राग्नी इति। 7 ।४॥ 
पदार्थ :-(तोशा) वर्द्धको विज्ञातारौ (वृत्रहणा) वृत्रं दुष्टमसुरप्रकृतिं हन्तारो (हुवे) 
प्रशंसामि (सजित्वाना) जयशीलैरवीरि: सह वर्त्तमानौ (अपराजिता) शत्रुभि: 
सूर््यविद्युतो (वाजसातमा) वाजस्य विज्ञानस्य धनस्य वातिशयेन विभक्तारौ॥ ४ 


युवां हुवे॥४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये राजान: 
न्यायाधीशान्‌ पुरुषान्‌ स्वीकुर्वन्ति तेषां नित्यो विजयो भवति॥४। (०. 


[्‌ शत्रुभिरपराजितान्‌ 


दुष्ट के नाशकारक 
(इन्द्राग्नी) सूर्य्य बिजुली के सदृश वर्त्तमान (तोशा) « लि (सजित्वाना) जीतनेवाले 
वीरों के साथ वर्त्तमान (अपराजिता) शत्रुओं से नहीं-हारने क्रैम्थ् (वाजसातमा) विज्ञान वा धन का 
अतिशय विभाग करनेवाले आप लोगों की (हुवे) प्रग्जंर। 4 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकल्‌ लोग शत्रुओं के जीतने और शत्रुओं से 
नहीं हारनेवाले न्यायकर्त्ता पुरुषों को "कल निव करते हैं, उनका सर्वदा विजय होता है॥ ४॥ 
फिर उसी विपय मन्त्र में कहा है॥ 


प्र वामर्चन्त्युक्थिनों नीथ विद जे 


प्र। वाम। अर्चन्ति। उविश् न वद८/जरि वृणे 

पदार्थ :-(प्र) १०४०४ [है अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (उक्थिनः) गुणप्रशंसका: (नीथाविद:) ये 
नीथान्‌ विनयान्‌ विन्दन्ति ते (ज्स्तीर:) स्तावका: (इन्द्राग्नी) विद्युत्सूर्याविव वर्त्तमानौ (इष:) अन्नादीनि 
(आ) तर (वृष प्राप्नफम्‌॥५॥ 

अन्वय; इव वर्त्तमानौ सभासेनेशौ! ये नीथाविद उक्थिनो जरितारो वां प्रार्चन्ति 
तेभ्योडहमिष, ॥ 
व वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये पदार्थानां गुणकर्मस्वभावान्‌ जानन्ति त एव युद्ध 
॥५॥ 
:-हे (इन्द्राग्गी) बिजुली और सूर्य्य के सदृश प्रकाश सहित विद्यमान सभापति 


न्यायं 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शाइह0णा (8 0 544.) 


एएफज.बाज्रधाभ9५५७.॥ . (]9 0 544.) 


ऋग्वेद 
११८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


सेनापतियो ! जो (नीथाविद:) नम्नतायुक्त (उक्थिनः) उत्तम गुणों की प्रशंसा करने तथा (जरितार:) इक 
की स्तुति करनेवाले (वाम्‌) तुम दोनों को (प्र, अर्चन्ति) विशेष सत्कार करते हैं, उनसे में (ड्रष 2 
आदि को (आ, वृणे) सब ओर से प्राप्त होऊं॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुष पृथिवी आदि ््‌ | केगुण, कर्म, 
स्वभावों को जानते हैं, वे ही युद्ध और न्‍्यायाचरण कर सकते हैं॥५॥ मु 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इन्द्राग्नी नव॒ति पुरों दासपलीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा॥ 

इन्द्रॉग्नी इति। नवतिम्‌। पुर:। दास5प॑त्नी:। अधूनुतम्‌। साकम्‌। ॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वाय्वग्नी (नवतिम्‌) शान कह ५ 3 : (दासपत्नी:) ये 
दस्यत्युपक्षिण्वन्ति शत्रून्‌ ते दासास्तेषां पत्नीरिव वर्त्तमाना: प्रुतम) (साकम) सह (एकेन) 


(कर्मणा) क्रियया॥ ६॥ 
अन्वय:-हे सभासेनेशौ! यथेन्द्राग्नी लक कप पुरो दासपत्नीरधूनुतं तथैव युवां 


सेनादिभि: शत्रून्‌ कम्पयतम्‌॥ ६॥ 
भावार्थ: -सभाध्यक्षादिमनुष्यैरैकमत्येन [_ सत्कृत्य धर्म्येणाचरणेन राज्यशासनं 


कर्त्तव्यम्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे सभापति सेनापतियो ! के कक व वायु और अग्नि को (साकम्‌) एक साथ 
(एकेन) (कर्मणा) एक कर्म से (नव तिशि्‌ संख्यायुक्त (पुरः) पालन करनेवाली (दासपत्नी:) 
शत्रुओं को युद्ध में दूर पे /पुसुचों 

कंपाती हैं, वेसे आप दोनों सेना ं 


(> 


हि पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 

मर्नुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यंत्ति धीतय॑ | ॥ | 

प्र यन्ति धीतय:। ऋतस्य पथ्या३ अनु॥ ७॥ 

कि इति। अप॑स:। परिं। उप प्र। यन्ति। धीतर्य:। ऋतस्य। पथ्यां:। अनु॥ ७॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ७४८०८ शा550णा (9 0 544.) 


एएफज.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (।20 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-११-१२ मण्डल-३। अनुवाक-१ | सूक्‍त-१२ (9 १९ 


पदार्थ :-(इन्द्राग्नी) वायुविद्युतो (अपस:) कर्मण: (परि) सर्वतः (उप) समीपे (प्र) है 
गच्छन्ति (धीतय:) अड्गुलय इव गतय:। धीतय इत्यड्गुलिनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.५) (घ् प्य हेयर 
सत्यस्य (पथ्या:) पथि साध्वीर्वीथी: (अनु)॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यथेन्द्राग्गी ऋतस्यापस: परि पथ्या अनु न वो प्र 


यन्ति तथा यूयं सन्मार्ग नियमेन गच्छत।॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथेश्वरसूष्टौ उल्विष्दष वे स मार्ग 


गच्छन्ति तथेव मनुष्या धर्म्येण मार्गेण गच्छन्तु॥७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जैसे (इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली (ऋतस्य) :) कर्म के (परि) 
सब ओर से (पथ्या:) मार्ग में सुखकारक सड़कों के (अनु) तक, जे ह गेल हुए ईम वायु बिजुलियों की 


गति (धीतय:) अंगुलियों के समान (उप) समीप में (प्र जे यन्ति) , वैसे ही आप लोग भी 
श्रेष्ठ मार्ग में नियमपूर्वक चलिये।।७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। पष्टि में सूर्य आदि पदार्थ नियम 
के साथ अपने-अपने मार्ग पर चलते हैं, वेसे ही मनुष्य मार्ग में चलें॥७॥ 


इन्द्राग्नी इतिं। तविषाणिं। वाम्‌। स 
पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वाय 


प्रश्नैसि। च। युवो:। अपू5तूर्यम्‌। हितम्‌॥ ८॥ 


६८ हक 


पेनाध्यक्षी (तविषाणि) बलानि (वाम्‌) युवयो: 


(सधस्थानि) समानस्थानानि (प्रय ही) कप यानि (च) (युवो:) (अप्तूर्य्यम) कर्मानुष्ठानाय त्वरितव्यम्‌ 
(हितम्‌) सुखसाधकम्‌॥ ८॥ 
अन्वय:-हे ः श् वेव वर्त्तमानौ सेनासेनाध्यक्षौ ! वां सधस्थानि प्रयांसि तविषाणि 


डरगर:। यदि वायुविद्युत्संयोगवत्सेनासेनाध्यक्षावविरुद्धौ स्यातां 
) वायु बिजुली के सदृश ऐक्यमत से वर्त्तमान सेना और सेना के मुख्य 
न जे ) आपे दोनों के (सधस्थानि) तुल्य स्थान में विद्यमान (प्रयांसि) कामना करने योग्य 


। पराक्रम (च) और (युवो:) आप दोनों के (अप्तूर्य्यम्‌) कर्म करने के लिये शीघ्रता 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो वायु और बिजुली के संयोग के समान 


शिक्राका ॥.ठवागथा ए७४८ता८ शाइहाणा (20 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधाभ9५५०७.॥  ((2] 0 544.) 


१२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


परस्पर सेना और सेना के स्वामी प्रेमभाव से विरोध छोड़ के वर्त्ताव करें तो सम्पूर्ण मनोरथ न 


हों॥८॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इन्द्राग्गी रोचना दिव: परि वाजेंषु भूषथ:। तह्ां चेति प्र वीर्यम्‌॥ जे 
इन्द्राग्नी इति। रोचना। दिव:। परिं। वाजेंषु। भूषथ:। तत्‌। वाम्‌। चेति। प्र। 
पदार्थ :-(इन्द्राग्नी) वायुविद्युती (रोचना) रोचनानि रुचिकराणि ; अर कल ) प्रकाशस्य मध्ये 


॥ १६९॥ अनु 
| 
॥ ९ ।। 


(परि) (वाजेषु) सड़ग्रामेषु (भूषथ:) अलड्कुरुथ: (तत्‌) (वाम्‌) युवयो: (प्र) प्रकृष्टम्‌ 
(वीर्य्यम) बल॑ पराक्रमम्‌॥ ९॥ 
अन्वयः-हे सेनासेनाध्यक्षौ ! यथेन्द्राग्नी दिवो नह विजयेन सेनाजना 


युवां परिभूषन्तु तट्ठां प्रवीर्य्यश्ेति॥ ९॥ 
भावार्थ :-ये राजानो सेनासेनाध्यक्षान्‌ सर्व 
भवतीति॥ ९॥ 
गरधभाताा<२॥ पूर्वसूक्तार्थन सह सक्लतिरस्तीति 
वेद्यम्‌॥ 


इति तृतीयमण्डले निदान सक्तं प्र को द्वादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे सेना और सेना के (0 अ वायु बिजुली (दिव:) प्रकाश के मध्य में 
(रोचना) प्रीतिकारक कर्मों को ४ प्रषथ:) शोभित करते हैं, वैसे (वाजेषु) संग्रामों में 


विजय से सेना के पुरुष आप दोनों, करें और (तत्‌) वह कर्म (वाम्‌) आप दोनों के (प्र) उत्तम 


(वीर्य्यम्‌) पराक्रम को (चेति) 5 जनाता है) ९॥ 
भावार्थ :-जो (निकल सब प्रकार से निपुण सेना और सेना के स्वामियों को 


तेषां सर्वा विजय एवं 


है 


अधिकार देते हैं, उनका होता है॥९॥ 
इस पे इन्द्र, , अध्यापक, उपदेशक और सेना तथा सेना के स्वामी के गुणों का 
वर्णन होने से इस/सूक्लषे-के अंथ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह में बारहवां सूक्‍त पहिला अनुवाक और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शा5ह0णा (2] 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (।22 0 544.) 


हि जे 
अथ सप्तर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्‍तस्य ऋषभो वैश्वामित्र ऋषि:। अग्निर्देवता। १ भुरिगुष्णिक्‌ न 


छन्द:। ऋषभ: स्वर:। २, ३, ५-७ निचृदनुष्टप॥ ४ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गालार: स्वर:॥ () 
अध विद्वांस: किं क॒र्गरित्याह॥ धे 
जे 


अब सात ऋचावाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान लोग क्या 


विषय को कहते हैं॥ 
प्र वो देवायाग्नये बर्िष्ठमर्चास्मै। थे ५ 
गर्महेवेभिरा स नो य्जिष्टो बर्हिरा संदत्‌॥ १॥ 
प्र। वः। देवाय। अग्नये। बहिंष्ठम्‌। अर्च। अस्मै। गमत्‌॥ देवेभि:। आए सर घो/घजिष्ठ। बर्हि:। आ। 


सद॒त॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मान्‌ (देवाय) दिव्यगुणाय पे 
यज्ञे तिष्ठतीति (अर्च) सत्कुरु (अस्मै) (गमत्‌) गच्छेत्‌ प्राप्नुयात्‌, 
(आ) (सः) (नः) अस्मान्‌ (यजिष्ठ:) अतिशयेन यष्टा (बढ्ि?-से शव ( 


। (बर्हिष्ठम्‌) बर्हिषि 
:। (देवेभि:) दिव्यगुणै: सह 
आ) (सदत्‌) प्राप्नुयात्‌॥ १॥ 

गमत्‌ तं बर्हिष्ठ॑ प्रार्च स यजिष्टो 


अन्वय:-हे मनुष्या ! यो देवेभि: सहास्मै देवाय। 
नो बरहिरा सदत्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हक मनुष्य! ये युष्मान्‌ सत्कुर्वन्ति तान्‌ यूयमपि सत्कुरुत 
यथा विद्वांसो विद्वद्धयो विद्यया युक्तान्‌ शु& शान गृह्न्ति तान्‌ यूयमर्चताउस्मान्‌ दिव्या गुणा: 
प्राप्नुवन्त्वितीच्छत॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो 
गुणयुक्त (अग्नये) अग्नि के सदृश् “तेज 
प्राप्त होवे उस (बर्हिष्ठम) यज्ञ पेट बैठनेव 


अतिशय यज्ञ &: रत मन्‍ नल िदतत्ा (न: गगो/को (बर्हि:) अन्तरिक्ष में (आ) (सदत्‌) प्राप्त होवे॥१॥ 
भावार्थ :-इस ०. नली ितलपत्य है। हे मनुष्यो! जो लोग आप लोगों का सत्कार 
करते हें, पर लोग भी करें। जैसे विद्वज्जन विद्वान्‌ पुरुषों से विद्यायुक्त शुभ गुणों को 


न भ:) उत्तम गुणों के साथ (अस्मै) इस (देवाय) श्रेष्ठ 
के लिये (वः) आप लोगों को (आ) सब प्रकार (गमत्‌) 


ग्रहण करते हैं, की आप लोग भी सेवा करें और हम लोगों को उत्तम गुण प्राप्त हों, ऐसी 
इच्छा करो॥ १५ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


के यस्य रोदसी दक्ष सचन्त ऊत्य:। 


शिक्राका [.टवाशा ५७८०८ शाइहाणा (22 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥. (।23 0 544.) 


१२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 


ह॒विष्म॑न्तस्तमीत्ठते त॑ संनिष्यन्तो5वंसे॥ २॥ 
ऋत5वां। यस्य। रोद॑सी इतिं। दक्षम्‌॥ स्चन्ते। ऊत्य:। ह॒विष्म॑न्त:। तम्‌। ईव्ठते। तम। 6 


अवसे॥ २॥ 


पदार्थ :-(ऋतावा) य ऋतं सत्यं बनुते याचते सः। अन्येषामपि दृश्यत पे (यस्य) 
(रोदसी) द्यावापृथिव्यो (दक्षम्‌) बल॑ चातुर्य्यम्‌ (सचन्ते) सम्बध्नन्ति (ऊतय:) के के. नम :( :) 
प्रशस्तानि हवींषि दानानि विद्यन्ते येषु ते (तम) (ईब्ठते) प्रशंसन्ति ( :$- सेवन 


करिष्यमाणा: (अवसे) रक्षणाद्याय॥ २॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌ ऋतावा! भवान्‌ यस्य दक्षमूतयश्व रोदसी जले सचन्ते तमवसे 


सनिष्यन्त: ईव्ठते तमेव प्रशंसतु॥ २॥ को 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यस्य 7332 रक्षणादीनि कर्माणि 


प्रशंसितानि सन्ति तमेव विद्वांसं सभापति रक्षणाद्यायाश्रयत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष (ऋतावा) सत्य की प्रा आप! (यस्य) जिसके (दक्षम) 
पराक्रम वा चतुराई और (ऊतय:) रक्षा ला अन्तरिक्ष और पृथिवी को (सचन्ते) 
सम्बद्ध करते अर्थात्‌ उनमें व्याप्त होते हैं (तम) ( :) प्रशंसा करने योग्य दानयुक्त जन 
सम्बन्धी होते हैं (तम) उसकी (अवसे) रक्षा आर्थि के लिये/सनिष्यन्त:) सेवन करनेवाले लोग (ईब्ठते) 


प्रशंसा करते हैं, उसी की प्रशंसा करो॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिसकी 5 पर और पृथिवी में व्याप्त, जिसके न्याय से प्रशस्त 
क्ष 


रक्षा आदि कर्म होते हैं, उसी बह ॥ आदि के लिये तुम आश्रय करो॥ २॥ 
विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शा निग्रहीता (विप्र:) मेधावी (एषाम्‌) विद्यासुशिक्षान्वितानामू (सः) 
| व्यवहाराणाम्‌ (अथ) आननन्‍्तर्य्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (हि) यत: (सः) 


घश) परमपूजनीयं धनम्‌॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवाशा ७८०१८ शा550णा (।23 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (।24 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१३ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्त- १३ (१२३ 


अन्वय:-हे मनुष्या | यो विप्र एषां यज्ञानां वो युष्माकं च यन्ता दाता बनिता दम 
तस्मात्प्राप्त॑ मघञ्न दुवस्यत स हि स्वयं जितेन्द्रिय: स स्वयं मेधावी सो5थ स्वयं दाता युज्बाजुष् ढेर 
सद्गुणयाचक: स्यात्‌॥३॥ ५ ( 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यः स्वयं धर्मात्मा जितेन्द्रिय: सत्योपदेष्टा रू 
प्रकृतेनियन्ता भवेत्तं सर्वोपाये: सेवध्वम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (विप्र:) बुद्धिमान्‌ पुरुष (एषाम) शेड 
(यज्ञानाम्‌) करने योग्य व्यवहारों को और (वः) आप लोगों का (यन्ता) 
दानशील (वनिता) मांगनेवाला होवे (तम्‌) उस (अग्निम्‌) अग्नि के जन को और 


दानशील यज्ञों के करने से उत्तम गुणों का एप होवे॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो पुरुष अपने आप धर्मात का प्रचारक, श्रेष्ठ गुणों का 
देने और ग्रहण करनेवाला, स्वभाव का धर्म में उसकी सम्पूर्ण उपायों से सेवा 


करो॥ ३॥ 
गे 
फिर उसी विषय में कहा है॥ 
स नः शर्माणि वीतयेड 


यर्तों नः प्रुष्णवद्सु मर्ज नि» बे ॥ ४॥ 


। शं5त॑मा। यत॑:। न्‌:। प्रष्णव॑ंत्‌। वसु। दिवि। क्षितिउ्भ्य:। 


स:। नः। शर्माणि। है. ञ 
अपू5सु। आ॥ ४॥ । 

पदार्थ :-(सः) बल ; प्‌ (शर्माणि) उत्तमानि गृहाणि (वीतये) विज्ञानादिधनप्राप्तये 
(अग्निः) पावक इव जा आआ अतिशयेन शझ्डूराणि (यतः) (नः) अस्मान्‌ (प्रुष्णवत्‌) 
व त (ब्रसु) धनप्त, (दिवि) प्रकाशे (क्षितिभ्य:) भूमिस्थदेशेभ्य: (अप्सु) प्राणेष्वन्तरिक्षे वा 


विद्वानग्निरिव वीतये न: शन्तमा शर्माणि क्षितिभ्यो दिव्यप्स्वा यच्छतु यतो 


कि 


हर वद्ठ्सु [॥ ४॥ 
:-गृहस्थे: सर्वदा सुखकराणि गृहाणि निर्माय जले पृथिव्यामन्तरिक्षे गमनाय यानानि 
रे सर्वा: समृद्धय: प्राप्तव्यास्ताभिविंज्ञानं वर्द्धभीयम्‌॥४॥ 
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पदार्थ :-(सः) वह पूर्व मन्त्र में कहा हुआ विद्वान्‌ (अग्नि) अग्नि के सदृश (वीतये) दिवान २ 
आदि धन की प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों को (शन्तमा) अतिशय गम ( (2 
गृहों को (क्षितिभ्य:) पृथ्वी में विराजमान देशों से (दिवि) प्रकाश में (अप्सु) प्राणों, जलों 
(आ) चारों ओर से (यच्छतु) देवे (यतः) जिससे (नः) हम लोगों को (प्रुष्णवत्‌) अच्छे 


(वसु) धन प्राप्त होवे।। ४॥ 
भावार्थ :-गृहस्थ लोगों को चाहिये कि सर्वदा सुखोत्पादक गृहों के सकल जल, 


स्थल, अन्तरिक्ष मार्ग से गमन के लिये उत्तम वाहन तथा अन्य यन्त्रादि सा कर सम्पूर्ण 


समृद्धियाँ सश्जित करें, फिर उनसे अपना विज्ञान बढ़ावें।४॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ कल) । 


फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले दक 
दीदिवांसमपूर्व्य वस्वीभिरस्य धीतिभि :। 


ऋक्‍वांणो अम्निमिश्चते होतारं विश्पतिं हद हे “हा 

दीदिवांसम्‌। आपूर्व्यम। वस्वीभि:। अस्या। :। अम्निम। इश्वते। होतारम। 
विश्पतिम्‌। विशाम्‌॥ ५॥ >ज 

पदार्थ :-(दीदिवांसम) सदगुणर्देदीप्य के भंस्‌ (अप्पूर्व्यम) अपूर्वेषु दिव्येषु गुणेषु कुशलम्‌ 


(वस्वीभि:) धनप्रापिकाभि: क्रियाभि: (अस्प््रे (धीतिधि 


अड्गुलीभिरिव (ऋक्‍्वाण:) स्तुत्यानां गुणानां 
(होतारम) सुखस्य दातारम्‌ (विश्पतिम) 


स्तावका: (अग्निमू) अग्निमिव 


5 शेम वस्वीभिरस्य संसारस्य मध्य अग्निमिव 
सदा सेवध्वम्‌॥५॥ 

डर: । हे मनुष्या! युष्माभिरत्र श्रेष्ठाश्रय: कर्त्तव्यो दुष्टसड़ो 

- पहितो राजा सेवनीयो5स्तीति विजानीत॥५॥ 

रा हे | लो पुरुष (ऋक्‍्वाण:) स्तुति करने योग्य गुणों के स्तुतिकर्त्ता (धीतिभि:) 
: धन प्राप्त करानेवाली क्रियाओं से (अस्य) इस संसार के मध्य में 
(दीदिवांसम्‌) उत्तम गुणों के प्रकाश से युक्त (अपूर्व्यम) अपूर्व श्रेष्ठ 
[) सुखदायक (विज्ञाम्‌) प्रजाओं के बीच (विश्पतिम्‌) विशिष्टों के पालनकर्त्ता जन 
करता है, उसकी आप लोग सेवा करें॥५॥ 

ल्प -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप लोगों को इस संसार में श्रेष्ठ 
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अष्टक-३। अध्याय- १ । वर्ग-१३ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्‍्त- १३ का १२ भ्् 


पुरुषों का आश्रय करना, दुष्टों का सड़ त्यागना, विद्याधन की वृद्धि करनी और विद्याविनय से युक्त न 


का सेवन करना योग्य है, ऐसा समझो॥ ५॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


उत नो ब्रह्म॑न्नविष उक्थेषु देवहृत॑म:। 

शं न॑: शोचा मरुदवृधो5ग्नें सहस्नसातम:॥ ६॥ थ्् 

उता न्‌ः। ब्रह्मन। अविष:। उक्थेंषा। देव5हूत॑म:। शम। न॒ः। (2 । मरुतूउवृंध:। अमनें। 
सहसख्र5सात॑म:॥ ६॥ । 

पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्मान्‌ (ब्रह्मन) ब्रह्मणि पर अति: व्यापयेत्‌ (उक्थेषु) 
प्रशंसनीयपदार्थेषु (देवह्ृतम:) देवेर्विद्ठद्धिरतिशयेन प्रशंसित: शक सेख (नः) अस्माकम्‌ (शोच) 
विचारय। अत्र द्वबचो$तस्तिडः इति दीर्घ:। (मरुदवृध:) म कक न्‌ (अग्ने) अग्निरिव यशसा 
प्रकाशमान (सहस्रसातम:) य: सहस्रमसड्डुं सनति ददाति| (सी क्षें त:॥ ६॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं ब्रह्मन्ुक्थेषु लक हेतम्र: सहस्नलसातमस्त्वं मरुद्वृथो नः शं 
शोच प्रापय॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विदुष: प्राप्य प्रथमतो 
धनं प्राप्य सुपात्रेषु सन्‍्मार्गे व्ययितव्यम्‌॥ ६। र 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के ब्रुल्य? की ति) से प्रकाशमान! आप (ब्रह्म) धन और (उक्थेषु) 
प्रशंसनीय पदार्थों के निमित्त (न:) हम्तकौअविषः) संयुक्त कीजिये (उत) और (देवहृतमः) विद्वानों से 
अति प्रशंसा को प्राप्त (सहसख्रस ्मः ख्श वा धनों को अत्यन्त देनेवाले आप (मरुदवृध:) 
मनुष्यों से बढ़ते हुए (नः) हमाहें-( के ः (शोच) विचार कीजिये वा सुख प्राप्त कीजिये॥ ६॥ 


भावार्थ: -मनुष्यों क्कि विद्वानों के शरण जा के प्रथम से ब्रह्मचर्य्य विद्या आदि का 
ग्रहण, तदनन्तर धन बज के उपाय की प्रार्थना करें और फिर धन को प्राप्त होके उत्तम 
८ 


| ततो धनैश्वर््यवर्द्धफोपायो याचनीयो 


विद्यावान्‌ पुरुषों औडसरष्ठ खर्चे॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हि ( रास्व सहस््रवत्‌ तोकवत्पृष्टिमद्टस। 
सुवीर्य वर्षिप्टमनुपक्षितम्‌॥ 9॥ १३॥ 
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नु। नः। रास्वा सहस्रंधवत्‌। तोक5वंत। पृष्टिउमत्‌। वसुं। बुमत्‌। अग्ने। सुडवीर्यम्‌। कण 


अनुप5क्षितम्‌॥ ७॥ के 
पदार्थ :-(नु) सद्य: (नः) अस्मभ्यम्‌ (रास्व) देहि (सहस्रवत्‌) सहखमसंख्य मो 


यस्मिँस्तत्‌ (तोकवत्‌) प्रशंसितानि तोकान्यपत्यानि भवन्ति यस्मिँस्‍्तत्‌ (पृष्टिमत्‌) बहविषेषप ! 
यस्मिस्तत्‌ (वसु) विद्यासुवर्णादिधनम्‌ (द्युमत्‌) द्यौरज्ञनिप्रकाशो विद्यते यस्मिस्तत्‌ ( # 
वा (सुवीर्य्यम) शोभनं वीर्य्य बल॑ यस्मात्तत्‌ (वर्षिष्ठम) अतिशयेन वृद्धम्‌ (अआब् 
नोपक्षीयते तत्‌॥७॥ 


अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर विद्वन्‌ वा! त्वं न: सहख्रवत्तोकव 0 
च वसु नु रास्व॥७॥ जे 
हल 


भावार्थ :-मनुष्ये: परमेश्वरादैश्वर्यवतो विदुषो मनुष्याद्वा श्रेष्ठान्यपत्यान्युत्तमं बल॑ 


पुरुषार्थन वर्द्धनीयं येन सर्वेषां सद्यो वृद्धि: कर्त्तु शक्येतेति॥७॥ 
अतन्र विद्वदग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह खज्े 
इति त्रयोदर्श सूक्‍तं त्रयोदशो बे ग्रे 
पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर वा दिद्वान्‌ रे जे सो क 
असंख्यपरिमाणयुक्त (तोकवत्‌) प्रशंसा करने ; 
दाता (सुवीर्य्यम्‌) प्रचण्ड बल को बढ़ानेवाले (हमे या त्ला्ज् के प्रकाश से युक्त (वर्षिष्ठमू) अतिशय वृद्धि 
से युक्त और (अनुपक्षितम्‌) खर्च करने से| (हो रे रत 
शीघ्र (रास्व) दीजिये।।७॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को न ऐश्वर्ययुक्त ईश्वर वा किसी विद्वान्‌ पुरुष से प्रार्थना करके 
प्राप्ति के योग्य विद्या दे सन्‍्तान, श्रेष्ठ बल पुरुषार्थ से बढ़ावें, जिससे सब जनों की शीघ्र 
वृद्धि कर सकें॥७॥ 

इस सूकत में के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍्त 


के अर्थ के साथ सक्गति है यह चाहिये॥ 
यहँ-तेरहवां सूकत और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शाइहाणा (27 ए 544.) 
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अथ सप्तर्चस्य चतुर्दशस्थ सूक्‍्तस्य ऋषभो वैश्वामित्र ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ७ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌। 
२, ५ त्रिष्टप॥ ३, ४ विराट त्रिष्टठप्‌ छन्‍्द:। गाशयार: स्वर:। ६ पडक्तिएछन्द:। पञ्मम:ः स्वर 
अध ग्रिल्पविद्याविषययाह॥ 
अब सात ऋचावाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र से क्र वि पे 
कहते हैं॥ 


आ होता मन्द्रो विदथान्यस्थात्‌ स॒त्यो यज्वां कवित॑म॒: स वेधा:॥ ्् 

विद्य॒र्रथ: सहसस्पत्रो अग्नि: शोचिष्केश: प्रथिव्यां पाजों (कक १॥। 

आ। होता। मन्द्रन्‍। विदथानि। अस्थात्‌। स॒त्य:। यज्वा। कवि5तम:। ब्रद्युत्‌5रथ:। सहस:। 
पुत्र:। अग्नि:। शोचि:5केश:। पृथिव्याम्‌। पाज:। अश्रेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (होता) ४ (वन नाल के) हर्षयिता (विदथानि) 
विज्ञानानि (अस्थात्‌) तिष्ठेत्‌ (सत्य:) सत्सु साधु: (यज्वा) हक) अतिशयेन दविद्वान्‌ (सः) 


(वेधा:) मेधावी। वेधा इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निध॑ ० कर है ) विद्युता चालितो रथो 


अन्वयः-हे मनुष्या! यो मन्द्र: सत्यो के जो दो प# कवितमो वेधा अस्ति स विदथान्यस्थात्‌ 
विद्युद्रथ: सहसस्पुत्र लण पकने कलकल पृथिद्रां युष्माभि: शिल्पविद्या संग्राह्मा॥ १॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पदा यन्त्रकला निष्पाद्य विद्युदादिचाल्यानि 
यानानि साधयेयुस्ते5त्यन्तं 

पदार्थ :-हे मनुष्यो लत जो 
(यज्वा) मेल करने और (होता 2 ब 


और प्रसन्न कराने (सत्य:) श्रेष्ठ पुरुषों का आदर करने 
देनेवाला (कवितमः) अत्यन्त दिद्वान्‌ (वेधा:) बुद्धिमान्‌ 

की (आ) (अस्थात्‌) प्राप्त होकर उत्पन्न करे (विद्युद्रथ:) बिजुली 
से रथ चलानेवाला (सहस् ) बलेयुक्त वायु के (पुत्र:) सन्‍्तान के सदृश (शोचिष्केश:) केशों के सदृश 
तेजों को धारणकर्त्ता, (अग्नि) के तुल्य तेजस्वी इस (प्रथिव्याम) पृथिवी में (पाज:) बल का 
(अश्रेत्‌) आश्रय क्र बेस शैससे विभानरचना और शिल्पविद्या में निपुण होइये॥ १॥ 


अधाध्ययनाध्यापनविषयमाह।। 
अब पढ़ने-पढ़ाने रूप विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


प्र ते नम॑उक्ति जुषस्व ऋतांवस्तुभ्यं चेतते सहस्व:। 
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विद्ठाँ आ वंक्षि विदुषो नि षत्सि मध्य आ बर्हिखतयें यजत्र॥२॥ 


अयांमि। ते। नर्म:5उक्तिम्‌। जुषस्व। ऋत॑उव:। तुभ्य॑म्‌। चेतते। सहस्व:। विद्वान्‌। आ। व | दें (2 
नि। सत्सि। मध्यें। आ। बर्हि:। ऊतयें। य॒जत्र॥ २॥ () 


पदार्थ :-(अयामि) प्राप्मोमि (त) तव (नमउक्तिम) नमसां 7 म 
सेवस्व (ऋताव:) सत्यप्रकाशक (तुभ्यम्‌) (चेतते) प्रज्ञापकाय (सहस्व:) 
(विद्वान) (आ) समन्तात्‌ (वक्षि) वदसि (विदुष:) विपश्चित: (नि) निश्चितम्‌ 
(आ) (बर्हि:) अन्तरिक्षस्य (ऊतये) रक्षणाद्याय (यजत्र) सड्भन्त:॥२ किक | 


अन्वय:-हे ऋतावो5हं ते नमउठक्तिमयामि तां त्वं जुषस्व।,हे स्त्वं विदुष आ 
वक्षि तेन त्वया सहा5हं विदुषो5यामि। हे यजत्र! यस्त्वमूतये बर्हिर्म त्स तस्मै चेतते तुभ्यं 
नमउविंत विद्धामि॥ २॥ 

भावार्थ :-यथा विद्यार्थिनो नमस्कारादिसेवया5 ध्् थाउध्यापका: सुशिक्षादानेन 


विद्यार्थिन: सन्तोषयेयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (ऋताव:) 57302 में 
(अयामि) प्राप्त होता हूँ (जुषस्व) उसका आप स कीजिये। हे (सहस्व:) अतिबलयुक्त 
वा सम्पूर्ण विद्या जाननेवाले जो (विद्वान) )) विद्वानों को (आ) (वक्षि) सब प्रकार 


उपदेश देते हो ऐसे आपके साथ ० लगे प्तेहोक़ां हूँ। हे (यजत्र) पूजन करने योग्य! जो आप 
(ऊतये) रक्षा आदि के लिये (बर्हि:) ) मध्य में (आ) (नि) अच्छे प्रकार निश्चित 


पन्न सन्तुष्ट करें॥ २॥ 
गिल ख्नियम आश्रयितव्य इत्याह॥ 
मनुष्यों को नि है अत करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पा वाज्येन्ती अग्ने वात॑स्य पथ्यांभिरच्छ। 
| ह॒विर्भिरा ब॒श्धुरैव तस्थतुर्दुरोणे॥ ३॥ 


तप नमस्कारों के वचन को 
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(सीम्‌) सर्वतः (अज्ञन्ति) प्रकट्यन्ति (पूर्व्यम्‌) पूर्वेर्निष्पादितं यानविशेषम्‌ (हविर्भि:) आदातत्ये: सी १ 
(आ) (बश्धुरेव) यथा बन्धुरे तथा (तस्थतुः) तिष्ठेताम्‌ (ढुरोणे) गृहे॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! ते यथा वाजयन्ती उषसा द्रवतां वा वातस्य प 
तस्थतुर्बन्धुरेव शिल्पिनो हविर्भियत्पूर्ग्य यानविशेषं सीमाञझन्ति ते त्वं यथावत्‌ तच्च यान॑ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथेश्वरनियते सायंप्रातर्वेले नियमेन वर्त्तेते यथा च 2 £शल्पिलि 
यन्त्रयुतानि यानानि यथानियमं गच्छन्त्यागच्छन्ति तथेव स्वयं नियमे वव्त्रि 
संसाध्याभीष्ठं व्यवहारं सम्यक्‌ साध्नुत॥३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशयुक्त दिद्वान्‌ प्‌ 2 
(वाजयन्ती) बोध कराती हुई (उषसा) प्रात:काल सन्ध्याकाल दोनों 
(वातस्य) वायु के (पथ्याभि:) मार्ग में उत्तम गमनों से का रह 
वर्तमान होवें (बच्थुरेव) बन्धनों के सदृूश कारीगर लोग ( 
जिस (पूर्व्यम्‌) प्राचीन लोगों से रचे गये वाहन विशेष को (प्रीमे) 
हैं, उन दोनों सायं-प्रात: वेला की आप यथायोग्य सेवा करे 


9) उत्तम प्रकार (तस्थतु:) 
योग्य साधनों से (यत्‌) 
) सब प्रकार प्रकट करते 
को सिद्ध करो॥ ३॥ 


वर्त्तमान हैं और जैसे चतुर कारीगरों से बनाये पल रथ युक्त वाहन नियम सहित जाते-आते हैं, 
वैसे ही अपने-आप नियमपूर्वक वर्ताव करके दर य् 
उत्तम प्रकार सिद्ध करें॥ ३॥ 


फिर मनुष्य बरस धी-करेएइस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
क्षे मरुत: सुम्नर्मर्चन। 


मित्रश्न॒ तुभ्यं वरुण: हक 
यच्छोचिषां बी तिष्ठा अभि (ि 


मित्र:। च। तुभ्य॑म्‌। पहस्व:। अग्नें। विश्वें। मरुत॑:। सुम्नम। अर्चन। य॒त्‌। शोचिषां। सहस:। 


: प्रथयन्त्सूर्यों नून्‌॥४॥ 


पुत्र हा । अभि। 
पदार्थ : 


४ प्रध्बरना सूर्य:। नून्‌॥ ४॥ 

)) सखा (च) व्यवहारवित्‌ (तुभ्यम) (वरुण:) श्रेष्ठ: (सहस्वः) बहुबलयुक्त 
[ (विश्वे) सर्वे (मरुतः) मनुष्या: (सुम्मम) (अर्चन) प्राप्नुवन्तु (यत्‌) यतः 
:) बलाय (पुत्र) पुत्रवद्वर्तमान (तिष्ठा:) तिष्टे: (अभि) अभिमुख्ये (क्षिती:) 
जप प्रकटीकुर्वन्‌ (सूर्य्य:) सवितेव (नून्‌ू) नायकान्‌॥४॥ 
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१३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


अन्वय:-हे सहस्वो5ग्ने ! तुभ्यं यो मित्रो वरुणश्वार्चतस्तो त्वमर्च। हे सहसस्पुत्र ! यद्यतः शोचिषा 
सूर्य्य इव त्व॑ यान्‌ क्षितीर्नन्‌ प्रथयन्‌ सन्नभितिष्ठास्तस्मात्त्वं विश्वे मरुत: सुम्नमर्चन्‌॥४॥ (2 
भावार्थ:-यदि मनुष्या अग्न्यादिपदार्थभ्यो विद्ययोपकारान्‌ हक ७ का 


विस्तारयेयु:॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (सहस्वः) अत्यन्त बलधारी (अग्ने) अग्नि के सदृश टन रक्त [) 
आपके लिये जो (वरुण:) श्रेष्ठ (मित्र:) प्रेमी (च) और व्यवहार ज्ञाता आदर कस़्ते हैं की उनका (औप भी 
आदर करें। हे (सहसः) बल के (पुत्र) पुत्र के सदृश तेज से विद्यमान हे ( (शोचिषा) 


प्रकाश से (सूर्य्य:) सूर्य के तुल्य आप जिन (क्षिती:) मनुष्यों वा (नून्‌) मु| >क्रो (प्रथयन्‌) प्रकट 
करते हुए (अभि) सम्मुख (तिष्ठा:) उपस्थित होइये जिससे आम (मरुत:) मनुष्य 


(सुम्नम) सुखपूर्वक (अर्चन्‌) स्तवन करें॥४॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से विद्या द्वारा बा करें तो वे परस्पर मित्रों के 


तुल्य सुख भोग करें॥४॥ लि" 
ह ध्याप €& न ट 0) 


फिर अध्यापक और अध्येता के वि व मन्त्र में कहा है॥ 
| 
दर क 


वयं ते अद्य र॑रिमा हि काममत्तानह पुर 


यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानस्रेधता-मज्म श वि्रों अग्ने॥ ५॥ 
व॒यम्‌। ते। अद्या ररिमा हि। व ध प्ता:। नमंसा। उप5सद्य। यजिष्ठेन। मनंसा। यक्षि। 


देवान्‌। अस््नेधता। मन्म॑ना। विप्र:। अर ५। 

पदार्थ :-(वयम्‌) (ते) १ व्मबीम्‌ (ररिम) दद्याम (हि) यतः (कामम्‌) (उत्तानहस्ता:) 
उत्थापितकरा: (नमसा) सत्य ्यूबदिन ज्रादिना व[|उपसद्य) समीपं प्राप्प (यजिप्ठे) अतिशयेन सड्डतेन 
(मनसा) चित्तेन (यक्षि) स |). वैवीन) विदुष: (अस्रेधता) अक्षीणेन (मन्मना) विज्ञानवता (विप्र:) 
मेधावी (अग्ने) विद्वन्‌॥५॥। 


वप्रस्त्व॑ यजिष्ठेनाल्रेधता मन्‍्मना मनसा अस्मान्‌ देवान्‌ यक्षि तस्मादद्य 
पर ते काम ररिमि॥५॥ 
अध्यापका: शिष्याणां विद्येच्छा: पूरयन्ति तथेव विद्यार्थिनो5प्यध्यापकानाम- 
का सर्वदा सर्वे विद्यादिशुभगुणानां दातार: स्यु:॥५॥ 
"हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष (हि) जिससे (विप्र:) बुद्धिमान! आप (यजिष्ठेन) अत्यन्त 
) नहीं खिन्न हुए (मन्मना) विज्ञान से युक्त (मनसा) चित्त से हम (देवान्‌) विद्वानों 
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का (यक्षि) सड़ कीजिये उससे (अद्य) इस समय (उत्तानहस्ता:) हाथ उठाये हुए (वयम्‌) हम ्् 
आपको (नमसा) सत्कार से वा अन्न आदि से (उपसद्य) समीप प्राप्त होके (ते) आपके (काम पर 
को (ररिम) देवें॥५॥ का 

भावार्थ :-जैसे अध्यापक लोग शिष्यों की विद्याविषयिणी इच्छा को हे , बसें ही 
विद्यार्थी जन भी अध्यापकों के मनोरथों को सफल करें और सब काल में आदि 
शुभगुणों के देनेवाले होवें॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 0७2 
त्वद्धि पुत्र सहसो वि पूर्वार्दिवस्य यन्त्यूतयो वि वाजा:। 


त्वं देंहि सहस््रिणं रयि नॉद्रोघेण वर्चसा ' ॥ 
त्वत्‌। हि। पुत्र। सहस:। वि। पूर्वी:। देवस्थ। यन्ति। ऊतर्थ/३ वि] ब्रेजा:। त्वम्‌। देहि। सहस््रिणम। 


रयिम। नः। अद्रोघे्ण॑। वर्चसा। स॒त्यम। अग्ने॥ ६॥ 

पदार्थ :-(त्वत्‌ू) तव सकाशात्‌ (हि) यतः ( तर 
सनातन्यः (देवस्थ) जगदीश्वरस्य (यन्ति) प्राप्नुवन्ति-( हे बे 
(त्वमू) (देहि) (सहस्रिणम) सहसख्रमसंख्यानि 
अस्मभ्यम्‌ (अद्रोघेण) अद्रोहेण निर्वेरेण। रे; 
व्यवहारेषु साधुम्‌ (अग्ने) पावकद्ठर्त्तमान। 

अन्वय:-हे सहसस्पुत्र ! & 
ततस्त्वमद्रोघेण वचसा नोउस्मभ्यं हल 

भावार्थ: -सर्वेर ध्येत्रध्य[प न 


(सहस:) बलस्य (वि) (पूर्वी:) 
द्या: (वि) (वाजा:) विज्ञानान्नयुक्ता: 
बैंचन्ते यस्मिस्तम्‌ (रयिम्‌) श्रियम्‌ (नः) 
हस्य घ:। (वचसा) वचनेन (सत्यम) सत्सु 


व्य' पूर्वीरूतयो वाजा अस्मान्त्वद्धि यन्ति। हे अग्ने! 
ं | रयि वि देहि॥६॥ 
षान्‌ विहाय प्रीति सम्पाद्य परस्परेषामसंख्य॑ 


धनं विज्ञानं च 
का हे करी (सहसः (पुत्र) पवित्रकर्त्ता! (हि) जिससे जो (देवस्थ) जगदीश्वर की 
(पूर्वी) अति [ कालससे उत्पन्न (वाजा:) विज्ञान और अन्नयुक्त (ऊतय:) रक्षा आदि क्रिया हम 


लोगों को (त्वत्‌)/ आपने१(| पे (वि, यन्ति) प्राप्त होती हैं। हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी ! उससे (त्वम) 
| 9 -बेररह वचसा) वचन से (नः) हम लोगों के लिये (सत्यम्‌) उत्तम व्यवहारों में व्यय 

कै असंख्य वस्तुओं से पूरित (रयिम्‌) धन को (वि, देहि) दीजिये॥६॥ 
“चर [वा -सकल शिष्य, अध्यापक, राजपुरुष और प्रजाजनों को चाहिये कि वैर आदि दोषों को 


#परस्क्रेए उत्पन्न करके मेल कर असंख्य धन और विज्ञान परस्पर बढ़ावें॥६॥ 
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अथ विद्वद्गनदितर आचरन्त्वित्याह॥ 
अब विद्वानों के तुल्य अन्य लोग आचरण करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ () 

तुभ्य॑ दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मर्तासो अध्वरे अकर्म। 

त्वं विश्वस्थ सरथस्य बोधि सर्व तद॑ग्ने अम्रृत स्वदेह। ७॥ १४॥ 

तभ्यम्‌। दक्ष। कविक्रतो इति कवि$क्रतो। यानि। ड्रमा। देव मर्तास:। ख््् ने त्वम। ्िश्वस्य। 
सु5रथस्य। बोधि। सर्वम। तत। अग्ने। अमृत स्व॒द। डृह॥७॥ 

पदार्थ :-(तुभ्यम) (दक्ष) अतिचतुर (कविक्रतो) कवीनां ब्र 
(इमा) (देव) दिव्यगुणकर्मस्वभावप्रद (मर्त्तासः) मनुष्या: (अध्वरे) 
(त्वम्‌ू) (विश्वस्य) समग्रस्य (सुर्थस्य) शोभनानि रथादीन्यड्रगनि यैस्सिं मँस्‍्त्स्‍त्रे विद्याब 
(बोधि) बुध्यस्व (सर्वम्‌) (तत्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ (अम्नृत) स्वस्व णि शरद (स्वद) आस्वादय (इह) 
अस्मिन्‌ संसारे॥७॥ 

अन्वय:-हे दक्ष कविक्रतो देवा5मृताउग्ने ( अयमध्वरे तुभ्यं यानीमा धर्म्याणि 
कर्माणीहा5कर्म तत्सर्व त्वं विश्वस्य सुरथस्य मध्ये बोषि ्ससस्क [स्कृताश्यन्नानि स्वद॥७॥ 


भावार्थ :-सर्वे मनुष्या यथा विद्वांसो रद ग्णि कुर्युस्तथेव कुर्वन्तु सर्वे मिलित्वेह 


(अकर्म) कुर्याम 


विद्यासुखोन्नतिं सम्पादयेयुरिति॥ ७॥ 
अत्राउग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य बूज्तोबेडे स सड्जभतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति चुर्दश् रच ्व॑शो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (दक्ष) अत्यन्त टवलदे हे रे ) पण्डितों के तुल्य बुद्धिमान्‌ (देव) श्रेष्ठ गुण, कर्म, 
स्वभावों के देनेवाले (अम्ृृत) अप्र्न स्वरूप-से नाशरहित (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! (मर्त्तासः) हम मनुष्य 
लोग (अध्वरे) अहिंसा आदि रू (तुश्च्म्र) आपके लिये (यानि) जो (इमा) ये धर्मसम्बन्धी कर्म 


उनको (इह) इस संसार व ) कर (तत्‌) उस (सर्वम) सम्पूर्ण कर्म को (त्वम) आप (विश्वस्य) 
सम्पूर्ण (सुरथस्य) उत्तम गें से युक्त विद्याप्रकाशकारक व्यवहार के बीच (बोधि) जानिये 
न 


और उत्तम प्रकार पाक्र से हुए अन्नों को (स्वद) स्वादपूर्वक भोग करें॥७॥ 
भावार्थ; मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विद्वान्‌ लोग धर्म योग्य कर्म करें, वैसे वे भी करें 
और सम्पूर्ण करके इस संसार में विद्या और सुख की उन्नति करें॥७॥ 
2 और दिद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूकत 
के अ सड़ति है यह समझनी चाहिये॥ 


यह चौदहवां सूक्‍त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (34 0ए 544.) 


० 
अथ सप्तर्चस्य पञ्जदशस्य सूक्‍्तस्य उत्कील: कात्य ऋषि:। अग्निर्देवता। १, ४ त्रिष्ठप॥ ५ न्ज् 
विराट त्रिष्ठप॥ ६ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। २ पड़क्ति:। ३, ७ भुरिक्‌ (0 

पड्क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 0७2 
पनर्विद्ठद्धि: कि कार्य्यमित्याह॥ 
अब तृतीय मण्डल में सात ऋचावाले पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम शेर 


को क्या करना चाहिये, इस विषय को कहा है॥ 
वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसों अमीवा:। 


सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्थामग्नेरहं सुहवस्य॒ प्रणीतौ॥ १॥ 
वि। पाज॑सा। पृथुनां। शोशुचान:। बाध॑स्व। द्विष:। रक्षस:। पक्ष ण:। बृहत:। शर्मणि। 


स्थाम। अग्ने:। अहम्‌। सु5हव॑स्थ। प्रडनीतौ॥ १॥ 

पदार्थ :-(वि) (पाजसा) बलेन (पृथुना) विस्तीर्णेन (# श्र 
निवारय (द्विष:) वेरिण: (रक्षस:) दुष्टस्वभावा: (अमीद् 
शोभनानि शर्माणि गृहाणि यस्य तस्य (बृहतः) विद्य 
(अग्ने:) पावकस्येव शुभगुणप्रकाशकस्य (अहम) 
नीतौ॥ १॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! शोशुचानस्त्व॑ पृथुच 


४ भृशं पवित्र: सन्‌ (बाधस्व) 
प्राउन्यान्‌ पीडयन्त: (सुशर्मण:) 
920 थ (शर्मणि) गृहे (स्थाम) भवेयम्‌ 
त्ुष्नु स्तुतस्य विदुष: (प्रणीतौ) प्रकृष्टायां 


>मीवा इव वर्त्तमानान्‌ रक्षसो द्विषो विबाधस्व 
पीर रण स्थिर: स्याम्‌॥ १॥ 

प रा दोषान्निवार््य गुणान्‌ प्रदाय विद्यासुशिक्षायुक्ता: 
कार्य्या यत: सर्वे पक्षपातरहिते न्या-ध पे प्रवर्तेरन्‌॥ १॥ 


हीं को पीड़ा देते हुए (रक्षस:) निकृष्ट स्वभाववाले (द्विष:) वैरी 
हर » जिससे (अहम) में (सुहवस्य) उत्तम प्रकार प्रशंसित (सुशर्मण:) 
बृहत:) विद्या आदि शुभ गुणों से वृद्धभाव को प्राप्त (अग्ने:) अग्नि के सदृश उत्तम 
(5 क जसव (ब्रणीतौ) श्रेष्ठ नीतियुक्त (शर्मणि) गृह में (स्थाम) स्थिर होऊं॥ १॥ 

लोगों को चाहिये कि स्वयं दोषरहित हो औरों के दोष छुड़ा और गुण देकर 
से युक्त करें जिससे कि सकल जन पक्षपातशून्य न्याययुकत धर्म में दृढ़भाव से 


रे तथा 
प्रवृत्त हों 


त्तम नम शिक ] 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५99.7.. (435 0ए 544.) 


१३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 
() 


त्वं नों अस्या उषसो व्युष्टी त्वं सूर उर्दित बोधि गोपा:। 

जन्मेंव नित्यं तनय॑ जुषस्व॒ स्तोम॑ मे अग्ने तन्‍्वां सुजात॥ २॥ 

त्वम्‌। नः। अस्या:। उषस॑:। वि5उंष्टौ। त्वम्‌। सूरे। उत्‌5ईते। बोधि। गोपा:। खा । 
तन॑यम्‌। जुषस्व। स्तोम॑म्‌। मे। अग्ने। तन्वा। सुउजात॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (नः) अस्मान्‌ (अस्था:) (उषस:) प्रभातवेलाया: 57 त्वम्‌) 
(सूरे) सूर्य्य (उदिते) प्राप्तोदये (बोधि) बुध्यस्व (गोपा:) रक्षक: सन्‌ ( प्रादुर्भावि कर्म 
प्रकटयति तथा (नित्यम्‌) (तनयम्‌) पुत्रम्‌ (जुषस्व) सेवस्व प्रीणीहि वा ( 3७७ (में) मम 
(अग्ने) पावक इव (तन्वा) शरीरेण (सुजात) सुष्ठु प्रसिद्ध॥ २॥ 

अन्वय:-हे सुजाता5ग्ने गोपा: विद्वुस्त्वमस्या उषसो व्युष्टो नो केश जे सूर उदिते5स्मान्‌ बोधि 
नित्यं तनयं जन्मेव [मे] तनवा स्तोमं जुषस्व॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा गर्भाशयस्थिता 
स्थिताश्व विज्ञानरहिता भवन्ति यथा जन्मानन्तरं सशरीरो 
प्रातरुत्थिता इवाविद्यां हित्वा विद्यायां जागृता भूत्वा प्रश॒ह्मां 

पदार्थ :-हे (सुजात) उत्तम प्रकार बह 
विद्वान्‌ पुरुष! (त्वमू) आप (अस्यथा:) इस ( 


हम लोगों को (बोधि) जगाइये ० 
जगाइये (नित्यम) अतिकाल प्राणधारी ( 


या१ 


जा 
हर 
४ 


भभोत पय के (व्युप्टो) अतिप्रकाश होने पर (नः) 
। ज के (उदिते) उदय को प्राप्त होने पर हमको 
(जन्मेव) जैसे प्रारब्ध कर्म प्रकट करता हे, वेसे 
न्धनी प्रशंसा को (जुषस्व) आदर कीजिये वा ग्रहण 
कीजिये॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में छपमः साल गर्भाशय में वर्त्तमान पुरुष गर्भों के स्वरूप को नहीं 
जानते हैं, वेसे ही तय  अविद्या में लिप्त पुरुष विज्ञान से रहित होते हैं और जैसे 
जन्मधारण होने के अनन्तर १ रस जीवात्मा प्रकट होता है, वैसे ही निद्रा को त्याग के प्रात:काल में 

जागृत पुरुषों हिल सदूश्‌ अविद्या-क़ो त्याग के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं॥ २॥ 

पुनर्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
| को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वृषभानु पूर्वी: कृष्णास्वग्ने अरुषो वि भांहि। 


५ 


टह च पर्षि चात्यंहं: कृधी नो राय उशिजों यविष्ठ॥ ३॥ 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥. (436 0ए 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१५ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-१५._ (१३५ 


त्वम। नृथ्चक्षां:। वृषभ। अनु। पूर्वी:। कृष्णासु। अने। अरुष:। वि। भाहि। वसो इति। नेषिं। च। प 
चा अति। अंहं:। कृधि। नः। राये। उशिज:। यविष्ठ॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (नृचक्षा:) नृणां सदसत्कर्मद्रष्ट (वृषभ) ्ट्् 
पूर्वेणेश्टेण कृता: (कृष्णासु) निकृष्टवर्णास्वाकर्षितासु प्रजासु (अग्ने) पावक इब/& 
(अरुष:) अहिंसक: सन्‌ (वि) (भाहि) प्रकाशय (वसो) सदगुणेषु अडा छ 
(पर्षि.) पालयसि। अत्रोभयत्र विकरणाभाव:। (च) (अति) (अंह:) न 
हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (राये) धनाय (उशिज:) कामग्रमा बे 
युवन्‌॥३॥ अष्षट 

अन्वय:-हे यविष्ठ वृषभाउग्ने! त्वं सूर्य्य इवारुषो नृचक्षा: सदर डक ष्णास्वनुपूर्वी: प्रजा वि भाहि। 
हे वसो ! यतस्त्वं राय उशिजो नेषि च मनोरथान्‌ पर्षि चांहो5ति के वास्मानुत्तमान्‌ कृधि॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसो! युष्माभी रविरिव विद्यासुशिक्षाभ्याँ ४ वो)/ प्रजा विद्याधनाढ्या: कृत्वा 
पापान्निवार्य्य पुण्ये प्रवर्त्तयितव्या: ॥ ३॥ 


के, 


प्रकाशमान (त्वम्‌) आप सूर्य्य के सदूश (अरुष:) ४6 ओ ख़्क 
विवेकी होकर (कृष्णासु) अविद्यान्धकारकयुक्त | 
गईं प्रजाओं को (वि) (भाहि) प्रकाशमान व 


(पर्षि) दु:खों से रहित तथा (अंह:) बुरुर 
श्रेष्ठ (कृधि) कीजिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे 583 
जनों का पालन करता है, 
से निवृत्त करके पुण्य 


[| आप ॥) को चाहिये कि जैसे सूर्य्य अपने किरणों के द्वारा सब 
प॑ शिक्षा से सम्पूर्ण प्रजा को विद्या धन से युक्त तथा पाप 

प्रवृत्त करावें॥ ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

थी सटेश उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


दिंदीहि पुरो विश्वा: सौभ॑गा संजिगीवान। 

पायोर्जात॑वेदो बृहतः सुप्रणीते॥ ४॥ 

हि । अग्ने। वृषभ:। दिदीहि। पुर:। विश्वा:। सौभंगा। समू5जिगीवान्‌। यज्ञस्य। नेता। प्रथमस्य। 
:। बृहत:। सुडप्रणीते॥ ४॥ 
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एफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. ((37 ए 544.) 


ऋग्वेद 
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पदार्थ :-(अषाठह:) असहमान: (अग्ने) पावक इव वर्तमान (वृषभः) बलिष्ठ: त्वाणि 
धर्म्याणि कर्माणि प्रकाशय (पुरः) नगरी: (विश्वा:) समग्रा: (सौभगा) सुभगानामैश्वर्याणां समय हे ग्तीः 
अत्र सुपामिति विभक्तेराकारादेश:। (सजञ्ञिगीवान्‌) सम्यगू विजेता सन्‌ (यज्ञस्य) दिद्वत्सत्व 
प्रापक: (प्रथमस्य) आदिमाश्रमब्रह्मचर्य्यस्य (पायो:) रक्षकस्य (जातवेदः) जातविद्य 2 
(सुप्रणीते) शोभना प्रकृष्टा नीतिर्न्यायो यस्य तत्सम्बुद्धौ॥ ४॥ 

अन्वय:-हे सुप्रणीते5ग्ने3षाव्ठ्हो विद्वन्‌ वृषभस्त्व॑ विश्वा: सौभगा फर्श 
विद्वन्‌! प्रथमस्य पायोर्बृहतो यज्ञस्य नेता सज्िगीवान्‌ भव॥४॥ 

भावार्थ:-हे राजपुरुषा! विद्याविनयाभ्यां सर्वा: प्रजा आननन्‍्द्य ५ आओ प्रजासु 
विद्यासुशिक्षासभ्यतादीर्घायूंषि वर्धयित्वे श्वर्य्याण्युन्नयन्तु | ४॥ 

पदार्थ :-हे (सुप्रणीते) उत्कृष्ट न्‍्यायकारी (अग्ने) अग्नि जे (अषाब्ह:) दूसरे से 
नहीं पराजय के योग्य विद्वानू (वृषभ:ः) बलवान पुरुष! ( सम्पूर्ण (सौभगा) उत्तम 
ऐश्वर्यवाली (पुरः) नगरियों में (दिदीहि) धर्ममिश्रित क्रो जि कीजिये। हे (जातवेद:) 

त्रह्मचरे के पायो:) रक्षाकारक (बृहत:) श्रेष्ठ 


सकलविद्यापूरित विद्दन्‌ पुरुष! (प्रथमस्य) प्रथमाश्रमन् 
(यज्ञस्थ) अहिंसा धर्म के (नेता) उत्तम रीति से 
होइये।। ४॥ 


कप पा ॥ 


कट विषयफ्को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अच्छिद्रा 00 : प्रूणि/देवाँ अच्छा दीद्यान: सुमेधा:। 


रथो न सस्निर त्वं रोदसी नः सुमेकें॥ ५॥ 


5 इति। न॒ः। सुमेके इतिं सुडमेकें॥ ५॥ 

अच्छिन्नानि (शर्म) शर्माणि गृहाणि (जरितः) सत्यगुणस्तावक (पुरूणि) 
बहूनि ( प्‌ वा (अच्छ) सुष्ठु। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (दीद्यान:) प्रकाशमान: 
प्रकाश् :) उत्तमप्रज्ञ: सन्‌ (रथः:) उत्तमयानम्‌ (न) इव (सस्नि:) शुद्ध: (अभि) अभिमुख्ये 
( (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (अग्ने) पावकदद्ठर्त्तमान (त्वमू) (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (नः) 
के (सुमेके) सुष्ट प्रक्षिप्ते॥५॥ 


वक्षि। वाज॑म्‌। 


शिक्राका 7.टवाशा ५४८१८ शा5ह0णा (37 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (38 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१५ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-१५._ (१३७ 


अन्वय:-हे अग्ने! त्वं यथाउग्नि: सुमेके रोदसी प्रकाशयति तथेव नो दीद्यान: सुमेधा: कली 
रथो न नो3स्मभ्यं वाजमभि वक्षि। हे जरितर्विद्वस्त्वमिच्छद्रा पुरूणि शर्म देवाँश्व कामयमान: > हे भ(2 
वक्षि॥५॥ (५ । 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा शुद्धेन दृढेन रथेना5भीष्टं स्थान रा थ 
येउनलसा: पुरुषार्थिच: शोभनानि स्थानानि कामयमाना: दिद्वत्सड़ेन दिव्यान्‌ 
प्रत्युपदिशन्ति ते सम्यक्‌ सिद्धसुखा जायन्ते॥५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापी! (त्वम) आप जैसे अच्छे प्रकार 
फैलाये गये (रोदसी) अन्तरिक्ष-पृथिवी को प्रकाशित करता है, उसी :) हम लोगों के 
(दीद्यान:) प्रकाशयुक्त वा प्रकाशक (सुमेधा:) श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ और का जो (रथ:) उत्तम रथ के 
(नः) सदृश हम लोगों के लिये (अभि) सम्मुख (वाजम्‌) विज्ञान । हे (जरितः) सत्य 
गुणों की स्तुतिकर्त्ता विद्वान्‌ पुरुष! आप (अच्छिद्रा) अति पुष्ट ) (शर्म) गृह और (देवान) 


विद्वान्‌ वा उत्तम गुणों से प्रसन्नतापूर्वक (अच्छ) उत्तम प्रकार: ॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे बल और दृढ़ रथ से अभिवाज्छित 
स्थानों को शीघ्र पहुँचते हैं, वैसे ही जो पुरुष आल त्याय कर पुरुषार्थी हैं, वे उत्तम स्थानों की कामना 


करते हुए दिद्वानों के सड्ड द्वारा श्रेष्ठ गुणों से सं 
पुरुष उत्तम प्रकार सुख भोगते हैं॥५॥ 


दर रोदसी न: सुदोधे। 
दुर्मतिः परि छात्‌॥ ६॥ 


प्र पीपय वृषभ जिन्‍्व 


देवेभिंदेव सुरुचा वाह नो 


प्रा पीपय। वृषभ। (॥ अग्ने। त्वम्‌। रोदसी इति। न॒:। सुदोधे इति सुडदोधें। देवेभि:। 
देवा सु5रुचा। रुचान:। मा। 3 । दुः$मृति:। परि। स्थात्‌॥ ६॥ 

म ( (पीपय) वें (वृषभ) शरीरात्मबलयुक्त (जिन्व) प्रीणीहि (वाजान्‌) विज्ञानवतः 
(अग्ने) (त्वम्‌) (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (नः) अस्मभ्यम्‌ (सुदोघे) कामानां सुष्ठुप्रपूरिके। 
अन्न ?। (देवेभि:) विद्वद्धि: सह (देव) दिव्यगुणप्रद (सुरुचा) यया सुष्ठु रोचते तया 


पक ) (नः) अस्मान्‌ (मर्त्तस्थ) मनुष्यस्य (दुर्मति:) दुष्ट चासौ मतिश्व (परि) सर्वतः 


:-हे वृषभा ग्ने ! त्वं सुदोधे रोदसी सूर्य्य इव वाजान्नोडस्मभ्यं पीपय। हे देव! त्व॑ देवेभि: 
कि सह रुचान: सन्नोडस्मान्‌ प्र जिन यतो नो मर्त्तस्य दुर्मतिर्मा परि पछ्लात्‌॥६॥ 


शिक्राका ॥.टवाजा ७४८०८ शा5ह0णा (38 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥7.. (439 0ए[ 544.) 


ऋग्वेद 
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भावार्थ :-यस्मिन्देशे विद्वांस: प्रीत्या सर्वान्‌ वर्धयितुमिच्छन्ति दुष्ट प्रज्ञां विनाशयन्ति तत्र की 
प्रबुद्धविज्ञानधना जायन्ते॥६॥ 

पदार्थ :-हे (वृषभ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश 
आप जैसे (सुदोघे) कामनाओं की उत्तम प्रकार पूर्तिकारक (रोदसी) अन्तरिक्ष-पृथिवी पते पे 
और सुखयुक्‍त करता है, वैसे (वाजान्‌) विज्ञानयुक्त (नः) हम लोगों को (पीपय) रू 
हे (देव) उत्तम गुण प्रदाता! आप (देवेभि:) विद्वानों के साथ (सुरुचा) हा प्‌ चेज तिसि 
(रुचान:) प्रीतियुक्त हुए (नः) हम लोगों को (प्र) (जिन्व) आनन्दित कीजिये जिसेसेकि हम लोगों के 
लिये (मर्त्तस्थ) मनुष्य सम्बन्धिनी (दुर्मति:) दुष्ट बुद्धि (मा) नहीं 8 (स्थात्‌) स्थित 
हो॥६॥ 

भावार्थ :-जिस देश में विद्वान्‌ लोग प्रीति से ् लोगों 
बुद्धि का नाश करते हैं, वहाँ सब लोग वृद्धि को प्राप्त 

पुनस्तमेव विष 

फिर उसी विषय को अगले म॑ 


स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तप प्तिर कपल रु मे।। 9॥ १५॥ 

इब्ठॉम्‌। अग्ने। पुरुददंस॑म्‌। हज रे बतेग्रेम। हव॑मानाय। साध। स्यथात्‌। न॒ः। सूनु:। तन॑य:। 
विजा5वां। अ्नें। सा। ते। सुडमति:। भूतु। 

पदार्थ :-(इव्ठाम्‌) सुशिक्षितां .वाचेस्‌ ( 
दंसांसि धर्म्याणि कर्माणि यस्य (म त्सड 
(शश्वत्तमम) अनादिभूतम्‌ (हवा ५ ) प्रशंस 
(सूनु:) सनन्‍्तान: (तनय:) गे क् (विजावा) विजयशील:। अत्र जी धातोरौणादिको व्‌ प्रत्ययो 


बाहुलकादाकारादेशश्व। ( रे हट टर्मू (सा) (ते) तव (सुमति:) शोभना प्रज्ञा (भूतु) भवतु (अस्मे) 
अस्मासु रा ।७॥ 


पावक इव विद्याप्रकाशक (पुरुदंसम्‌) पुरूणि बहूनि 
न्यायेन सत्याउसत्यविभाजकम्‌ (गो:) पृथिव्या मध्ये 


| हवेमानोय शश्वत्तमं पुरुदंसमिव्ठां गो: सनिमैश्वर्य साध येन नः सूनु: तनयः 
ते सुमतिरस्ति सास्मे भूतु॥७॥ 

भ्यो विद्यां सुशिक्षां धर्मानुष्ठानमैश्वर्यद्ष साधनीयं यथा सर्वेषां कुमारा 
था प्रयत्नो5नुविधेय: सर्वतो विद्यां गृहीत्वा सर्वेभ्यो देया इति॥७॥ 
१ ध्येत्रग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति पञ्जञदरशं सूक्‍्तं पञ्ञदशो वर्गश्न समाप्त:॥ 


विजावा 


शिक्राका 7.टवाशथा ७४८०८ शा550णा (39 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. ((40 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१५ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-१५ (१३९ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्याप्रकाशकारक विद्वन्‌! आप (हवमानाय) प्रशंसाकर्त्ता प्र 
लिये (शश्वत्तमम्‌) अनादि से उत्पन्न (पुरुदंसम्‌) अत्यन्त धर्मसहित कर्मयुक्त (इब्ठाम) उत्तम लि गयुक्त( 
वाणी को (गो:) पृथिवी के मध्य में (सनिम्‌) न्याय से सत्य और असत्य के विभागकाप्रव 
(साध) सिद्ध करिये, जिससे (नः:) हम लोगों का (सूनु:) सन्‍्तान (तनयः) धाम की 
विजयशील (स्यथात्‌) हो। हे (अग्ने) विद्वन्‌! जो (ते) आपकी (सुमति:) उत्तम बुद्धि हर 


हम लोगों के लिये (भूतु) होवे॥७॥ ग्रद रे 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि जिज्ञासु जनों के लिये नमन लय उत्तम शिक्षा--अर्मानष् 


ऐश्वर्यवृद्धि सिद्ध करें और जैसे कि सम्पूर्ण मनुष्यों के लड़के-लड़कियाँ तथा सबके 

सन्‍्तान विद्याबलयुकत होवें, ऐसे प्रयत्न करें अर्थात्‌ सब स्थान से ३ य <हण सबको देवें॥७॥ 
इस सूकत में विद्वान, अध्यापक, अध्येता और अग्नि रे | होने से इस सूक्‍त के 

अर्थ की पिछले सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्भति है, यह जानना ॥ 


यह पन्द्रहवां सूकत और 0 'आ।॥ 


के 
पे 


शिक्राका |.ठवाशा ५७४८०त८ शा550णा (40 ०0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. ((4] 0 544.) 


० जे 
अथ षड़चस्य षोडशस्य सूक्‍्तस्य उत्कील: कात्य ऋषि:। अम्निर्देवता। १, ५ भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। न 


गाथधार: स्वर:। २, ६ निचृत्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३ निचृदबृहती। ४ भुरिग्द () 
छन्द्‌:। मध्यम: स्वर :॥ 


अधाउियुणानाह॥ 
अब छ: ऋचावाले सोलहवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम 
मन्त्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं॥ 
अयमग्नि: सुवीर्यस्येशें मह: सौभगस्य। 


राय ईशे स्वपत्यस्य गोम॑त ईशें वृत्रहथानाम॥ १॥ 
अयम्‌। अम्नि:। सु5वीर्यस्थ। ईशें। मह:। सौभ॑गस्य। राय:। के प्य। गो5मंतः। ईशें। 


वृत्र5हथानाम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(अयम्‌) (अग्निः) अग्निरिव वर्त्तमानो 5८ ) सुष्ठु बलस्य (ईशे) ईए्ट 
(मह:) महतः: (सौभगस्य) श्रेष्ठेश्वर्यस्य (राय:) (ईशे) शोभनान्यपत्यानि यस्य तस्य 
(गोमतः) शोभना वागू प्ृथिव्यादयों वा विद्यन्ते यस्य ) ईए्टे। अन्न सर्वत्रेकपक्षे लोपस्त 


र वैध [) वृत्रा मेघा इव वर्त्तमाना: शत्रवों 
हथा हता यैस्तेषाम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-यथा वृत्रहथानां मध्ये 
स्वपत्यस्येशे तथाउहमेतेषामेनस ईशे॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलु प्तोष॑े द् 


सौभगस्य राय ईशे गोमत: 


मनुष्या यथा सुसाधितेनाग्निनोत्तमं बल॑ 
महदेश्वर्य्यमुत्तमान्यपत्यानि च लब्ध्व तथैव मनुष्या: सुपुरुषार्थेनोत्तमं सैन्यमतुलमैश्वर्य्य 
शरीरात्मबलयुक्तान्‌ सन्‍्तानान्‌ /0५ ५ च्त 'घ्नन्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-जैसे ( कण के संदृश वर्त्तमान शत्रुओं के हननकारियों के मध्य में (अयम्‌) 
यह (अग्नि:) अग्नि हि ५: कक राजा (महः) श्रेष्ठ (सुवीर्य्यस्थ) उत्तम बल का (ईशे) स्वामी 
तथा (सौभगस्य) श्रेष्ठ ऐश्वर्यभोकऔर (राय:) धन का (ईशे) स्वामी है (गोमत:) उत्तम वाणी तथा 

आदि प्र आओ * 
पृथिवी आदि युव कह पुरूष का है (स्वपत्यस्य) उत्तम सन्तान युक्त पुरुष का स्वामी है, वेसे ही में 


इन पुरुषों के ग्रध्य शें क्ेषे.का (ईशे) स्वामी हूँ॥ १॥ 
गे बार्थ: इस-मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य लोग जैसे उत्तम प्रकार होम तथा यन्त्र 
आदि ग्रे'सिद्धेफकिये हुए अग्नि से उत्तम बल, श्रेष्ठ ऐश्वर्य और उत्तम सन्तानों को प्राप्त होके शत्रु लोगों 


का 2शि कहते के पे ही मनुष्य लोगों को चाहिये कि उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम सेना, अतुल ऐश्वर्य, शरीर 
हि बल सै युक्त सनन्‍्तानों को प्राप्त होकर शत्रुओं के समान क्रोध आदि दोषों को त्यागें॥ १॥ 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०त८ शा5ह0णा (4 0 544.) 


एएफफ.ाफज्रधा॥9५५७.॥. ((42 0 544.) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इमं नरो मरुत: सश्नता वृध॑ यस्मिन्‌ राय: शेवृधास:। 
अभि ये सन्ति पृतनासु दूढ्यों विश्वाहा शत्रुमादभु:॥ २॥ 
इमम्‌। नरः। मरुतः। सश्चत। वृधम्‌। यस्मिन्‌। राय:। शे5वृधास:। १८" सन्ति। 


दुः5ध्य:। विश्वाहा। शत्रुम्‌॥। आ5दभु:॥ २॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (नरः) विद्याविनयनेतार: (मरुत:) वायव इव म्ृष् कि (सश्नत) प्राप्नुत। अत्र 
संहितायामिति दीर्घ:। (वृधम्‌) वर्द्धकं व्यवहारम्‌ (यस्मिन्‌) यस्मिन्‌ ह्न्य॒क्र 
शेव॒न्‌ सुखानि दधति येभ्यस्ते (अभि) (ये) (सन्ति) (प्रतनासु) मश 
योग्यान्‌ (विश्वाहा) सर्वाण्यहानि (शत्रुम्‌) (आदभुः) समर्न्ताः पे 

अन्वय:-हे मरुतो नरो ! यूयं यस्मिज्छेवृधासो राय: स ते चो 
दूढ्य: सन्ति शत्रुमादभुस्तानभि सश्वत॥ २॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषैर्य था गा न 
सत्यव्यवहार: सदाअनुष्ठिय:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) वायु के सदृश बल्ुय 
लोग (यस्मिन्‌) जिस व्यवहार में (शेवृधास 
इस (वृधम्‌) पुत्र आदि के वृद्धिकारक 
(प्रतनासु) मनुष्यों की सेनाओं में पक हरे 
शत्रु को (आदभुः) सब ओर से नाई ब् 

भावार्थ :-राजपुरुषों व 
प्रकार सेनाओं में उत्तम व 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१६ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्‍त- १६ के १४१ ््झ 


री सेनासूत्तमा बीरा जायेरन्‌ तथा 


हे 


जत्‌ मनेझ ! (नरः) विद्या और नम्रता के नायक आप 
क (राय:) धन (सन्ति) होते हैं, उस (इमम्‌) 


से पराजित होनेयोग्य पुरुष हैं ऐसे और (शत्रुम्‌) 
षों को (अभि) सब प्रकार प्राप्त होओ॥ २॥ 
प्रकार धन, राजस्थिति और प्रतिष्ठा बढ़े और जिस 
वेसा सत्य व्यवहार सदा करें॥ २॥ 

( पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

(टफिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
परम से ता मीढ्वों अग्ने सुवीर्यस्य। 
प्रजावतो5नमीवस्य शुष्मिर्ण:॥ ३॥ 
के न; राय:। शिशीहि। मीढ्व॑:। अगने। सु5वीर्यस्य। तुर्विउ्युम्म। वर्षिष्ठस्थ। प्रजा3वंत:। 
:॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा550णा (42 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. ((43 एस 544.) 


ऋग्वेद 
१४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-(सः) (त्वम) (नः) अस्मभ्यम्‌ (रायः) धनानि (शिशीहि) तीव्रान्‌ सम्पादय तार 
सुखानां सेचक: (अग्ने) पावकदद्वर्त्तमान (सुवीर्यस्थ) शोभनेषु वीरेषु भवस्य (तुविद्युम्न) ९ 


धनं यशो वा यस्य (वर्षिष्टस्थ) अतिशयेन वृद्धस्य (प्रजावतः) बह्यः प्रजा हक 
(अनमीवस्य) नीरोगस्य (शुष्पिण:) बहुबलयुक्तस्य॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मीढ्वस्तुविद्युम्नाग्ने! स त्व॑ नः सुवीर्य्यस्य वर्षिष्ठस्य हक 
राय: शिशीहि॥ ३॥ * का 

भावार्थ :-ये मनुष्या धनेन सैन्य॑ श्रेष्ठतां प्रजामारोग्यं बल॑ च ढ अग्रश्रियो 
भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (मीढ्वः) सुखों के दाता (तुविद्युम्न) बहुत प्रव आन के पक वॉ/यश से युक्त (अग्ने) 


अग्नि के समान तेजोवान्‌! (सः) वह (त्वम) आप (नः) हम ्यस्य) उत्तम वीरों से 
उत्पन्न (वर्षिप्टस्थ) अति वृद्ध और (प्रजावतः) अत्यन्त प्र प्ीवस्य) रोगरहित (शुष्पिण:) 
अत्यन्त बलसहित पुरुष के (राय:) धनों को (शिशीहि) 

भावार्थ :-जो मनुष्य धन से सेना, श्रेष्ठता, प्रजा, 
बहुत धनवाले होते हैं॥३॥ 


चक्रियों विश्वा भुवनाभि सांस 
आ देवेषु यतत्‌ आ लक 


७००२ [| 
भत्ि (छो दुव:। 
सै-उर्त नृणाम्‌॥ ४॥ 


चक्रि:। य:। विश्वा। :। चढ्रि:। देवेषु। आ। दुव:। आ। देवेषु। यतते। आ। 
सुउवीर्ये। आ। शंसें। उत। नृणाम्‌। 
पदार्थ :- » अत : (यः) (विश्वा) सर्वाणि (भुवना) भवन्ति येषु तानि भुवनानि 


(अभि) (सासहि:) (चक्रिः) कर्त्तु शील: (देवेषु) दिव्यगुणेषु (आ) (दुवः) परिचरणं 
सेवनम्‌ पल ( प्रशंसकेषु (यतते) साध्नोति (आ) (सुवीर्य्य) शोभने बले (आ) (शंसे) स्तुतो 
(उत) (नृणाम) [॥ ४॥ 

! यो विश्वा भुवना$भिचक्रि्देवेषु सासहिर्दुवरा चक्रिर्देवेष्वा यतत उतापि 
पाशंसेसूतीर्य्य आओ यतते त॑ सदा सेवध्वम्‌॥४॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा55०णा (43 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (44 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१६ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-१६ १४३ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवना) लोकों का (अभि, चक्रि:) अभिवज १2 

कर्त्ता (देवेषु) उत्तम गुणों में (सासहि:) अति सहनशील और (ढुवः) सेवन को (आ, रा 
है, 


प्रकार करनेवाला और जो (देवेषु) स्तुतिकारकों में (आ) (यतते) अच्छा यत्न करता है 
(नृणाम्‌) वीर पुरुषों की (आ) (शंसे) स्तुति में (सुवीर्य्ये) श्रेष्ठ बल में (आ) सब प्रकाः, 


उसकी सदा (सेवध्वम्‌) सेवा करो॥४॥ 
भावार्थ :-[हि मनुष्यों !] जिसने सम्पूर्ण लोक तथा मनुष्य आदि गण हे ने उन 
जीवनार्थ अन्न आदि पदार्थ रचे और जो विद्वानों से जानने योग्य उस ही ते निरन्तर सेवन 


करना चाहिये। ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में पे । 


मा नों अग्नेईमंतये मावीरतायै रीरध:। 


द्वेषाँषि। आ। कृधि॥ ५॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्माकम्‌ 
कातरताये (रीरध:) रध्या: हिंस्या: (मा) (अर 


थे (सहसः) बलस्य (पुत्र) पालक 
(मा) (निदे) निन्दकाय (अप) धर | क्षारि 


समन्तात्‌ कुर्या:॥५॥ 


भावार्थ :-जिज्ञासुशि 


न्त्च््ट श्य न्च्ा स्ज श्र 


६ विहाय सभ्यता संग्राह्मा॥५॥ 
ः कै (पुत्र) पालक (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! आप (नः) हम लोगों की 
(अमतये) 53 के लिये (मा) नहीं (रीरध:) वश में करो तथा (अवीरतायै) कायरता के लिये 
(मा) नहीं वशी (अगोतायै) इन्द्रिय-विकारता के लिये (मा) नहीं वशीभूत करो (निदे) निन्दक 
पुरुष के भावों को (मा) नहीं (अप) अलग करने में (आ) (कृधि) सब प्रकार 
हे ॥ 
:-ज्ञान सुख की इच्छा करनेवाले पुरुषों को चाहिये कि विद्वानों के समीप प्राप्त होकर 
रे जितेन्द्रियता, विद्या, उत्तम शिक्षा, धर्म और ब्रह्मज्ञान की प्रार्थना करें तथा निन्‍्दा आदि दोष 


शिक्राका .टवाशा ए७४८त८ शा550णा (]44 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. ((45 ए 544.) 


१४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 
() 


और निन्दक पुरुषों का सड़ त्याग के सभ्यता ग्रहण करें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शब्धि वाजस्य सुभग प्रजावतो5ग्नें बृहतो अध्वरे। 
सं राया भूयंसा सृज मयोभुना तुविद्युम्न यशस्वता॥ ६॥ १६॥ 
श॒ब्धि। वार्जस्य। सु$भग। प्रजाउव॑त:। अग्नें। बृहत:। अध्वरे। सम्‌। ८) 5भुना। 
तुविड्द्युम्म। यश॑स्वता॥ ६॥ 


पदार्थ :-(शग्धि) शकक्‍नुहि (वाजस्यथ) अन्नादेविज्ञानस्य वा 
प्रशस्ता: प्रजा विद्यन्ते यस्मिस्तस्य (अग्ने) विद्वन्‌ (बृहतः) महत 


यशस्वता राया संसृज अस्मान्‌ संसर्जय॥ ६॥ 


भावार्थ :-मनुष्यर्विंदुषां सड़ेनेयम्प्रार्थना के दे । हे अअत्र्वांस 
संयोजयतेति॥ ६॥ लो 
4) 


अत्राउग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पह सज्जतिर्वेद्या॥ 


परक्ाटट 


पुरुष | आप (प्रजावत:) प्रशंसा 8 योम्य गज युक्त (बृहत:) श्रेष्ठ (वाजस्य) अन्न आदि वा विज्ञान के 
(अध्वरे) अहिंसा आदि स्वरूप वसचहार (झञ्धि) सामर्थ्य स्वरूप हो उस (भूयसा) बड़े (मयोभुना) 
सुखकारक (यशस्वता) अं 
भावार्थ :-मनुष्यों वे (धार १३१२ कि विद्वानों के सड़ से यह प्रार्थना करें कि हे विद्वानो! हम लोगों 
को विद्या ' धन ्ल पे संयुक्त करो॥६॥ 
विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त 
के अर्थ के ) यह जानना चाहिये॥ 
यह सोलहवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७४८०१८ शा550णा (45 0 544.) 


एएफफ.वाज्रता॥9५५७.॥.. ((46 ए[ 544.) 


० जे 
अथ पश्ञर्चवस्य सप्तदशस्यथ सूक्‍्तस्य उत्कील: कात्य ऋषि:। अग्निददेवता। ९, २ त्रिष्ठप ४ न 


विराट त्रिष्टपु॥ ५ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ३ निचृत्‌ पड्क्तिएछन्द:। पशञ्ञम: शी 2 ; (0 
अधामसियुणानाह॥ | हे ] > के 
अब पाँच ऋचावाले सत्रहवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के <े हते 


हैं॥ 
समिध्यर्मान: प्रथमानु धर्मा समक्तुभिरज्यते विश्ववार:। ब्् ५ 
शोचिष्केशो घृतनिर्णिक्‌ पावकः सुयज्ञो अम्नर्यजथाय वह । 


] 
समू5डृध्यमान:। प्रथमा। अनु। धर्मी समा अक्तुईभि:। अज्यते(>किश्वे्वाररे:। शोचिः5केंश:। 
घृत3निर्निकू। पावक:। सु5यज्ञ:। अग्नि:। य॒जर्थाय। देवान्‌॥ १॥ 


(देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌॥१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! य: समिध्यमानो कि आओ 
समक्तुभिर्यजथाय प्रथमा धर्माज्यते पर 

भावार्थ :-यदि पुष्कलगुणयुक्तेना 
भवेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! श 
प्रिय (शोचिष्केश:) तेजरूप केश ्फ ( ) तेजस्वी (पावकः) पवित्रकर्त्ता (सुयज्ञ:) सुन्दर यज्ञ 
जिससे हों, वह अग्नि ( ' श | से (यजथाय) सझ् के लिये (प्रथमा) प्रसिद्ध (धर्म) 
धर्मों को (अज्यते) दिल प। करता तथा (देवान्‌) उत्तम गुणों का (अनु) प्रस्तार करता हे, 
उसको अच्छे पर रणा करो॥१॥॥ 

भावार्थ :#&जो गुणों से युक्त अग्नि आदि पदार्थ से कार्य्यों को सिद्ध करें तो सम्पूर्ण कार्य्य 
मनुष्य सिद्ध १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
होत्रम॑ग्ने पथिव्या यर्थां दिवो जातवेदश्चिकित्वान्‌। 


शिक्राका |.ठवागा ७८०१८ शा550णा (46 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. ((47 ए[ 544.) 


१४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ्छ 


एवानेन॑ ह॒विषां यक्षि देवान्‌ म॑नुष्वद्यज्ञं प्र तिरिममद्य॥ २॥ 

यर्था। अय॑ज:। होत्रम्‌। अग्ने। प्रथिव्या:। यथां। दिव:। जात5वेद:। चिकित्वान्‌। एव। दे ॥ 2 
यक्षि। देवान। मनुष्वत्‌। यज्ञम्‌। प्र। त्रि। इमम्‌। अद्या॥ २॥ थे 

पदार्थ :-(यथा) (अयज:) यजे: (होत्रमू) हवनाभ्यासम्‌ (अग्ने) प्र 
भूमेरन्तरिक्षस्य वा मध्ये (यथा) (दिवः) प्रकाशस्य (जातवेद:) ते दिव्य ( ) (एव) 
(अनेन) (हविषा) (यक्षि) यजसि। अत्र शपो लुक्‌। (देवान्‌) विदुषो मुष्वत्‌) 
मनुष्येण तुल्यम्‌ (यज्ञम्‌) सड्भतिकरणम्‌ (प्र) (तिर) विस्तारय (इमम्‌) ( करी वकलन ।२॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने ! यथा त्वं पृथिव्या गे य नैयधा]))बिकित्वान्‌ सन्‌ अनेन 
हविषैव देवान्‌ यक्ष्यद्रेमं यज्ञ प्र तिर तथाहमपि मनुष्वत्कुर्य्याम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या अस्यां सूष्टो 
साध्नुवन्ति ते दिव्यं विज्ञानं प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) उत्तम बुद्धियुक्त (अग्ने) 
(पृथिव्या:) भूमि वा अन्तरिक्ष के मध्य में जय 
(यथा) जैसे (दिव:) प्रकाश के (यथा) [जिसे] ( 
हवन सामग्री से (एवं) ही (देवान) विद्वानों वा का (यक्षि) आदर करो (अद्य) इस समय 

सफल करो, वैसे मैं भी (मनुष्वत्‌) मनुष्य के 


(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सम्मेलन करने को (प्र है ) 
तुल्य प्रसिद्ध करूँ॥ २॥ ( 
भावार्थ :-इस मन्त्र में खा जी मनुष्य इस सृष्टि में सम्पूर्ण प्राण आदिकों से भी 


कार्य्य होने योग्य व्यवहार को विज्ञान को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 


विषयमाह॥ 


भ: सड्डन्तव्यं व्यवहारं 


तेजस्वी ! (यथा) जेसे आप 
अभ्यास को (अयज:) करें ओर 
पुरुष आप (अनेन) इस (हविषा) 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्रीण्यायूंषि तव॑ आजानीरुषसस्ते अग्ने। 
भर्देवामापवों यक्षि विद्वान्थां भव यज॑मानाय॒ शं यो:॥ ३॥ 


॥ जात5वेद॒:। तिस्र:। आ5जानी:। उषस॑:। ते। अग्ने। ताभि:। देवानाम्‌। अव॑:। 
। यज॑मानाय। शम्‌। यो:॥ ३॥ 

न (त्रीणि) त्रिविधानि शरीरात्ममन: सुखकराणि (आयूंषि) जीवनानि (तव) (जातवेद:) 
(आजानी:) समन्तात्प्रसिद्धा: (उषस:) प्रकाशकरत्र्यों वेला: (ते) तव (अग्ने) अग्निरिव 
:) वेलाभि: (देवानाम्‌) दिव्यानां पदार्थानां विदुषां वा (अवः) रक्षणादिकम्‌ (यक्षि) 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८०८ शा550णा (47 ए 544.) 


एएफफ.वाफज्रधा॥9५५७.॥7.. (48 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१७ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्त- १७ हर है. 


सज्भच्छसे (विद्वान) सत्यासत्यवेत्ता (अथ)। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (भव) (यजमानाय) सहन १ 


(शम्‌) सुखम्‌ (यो:) मिश्रयिता भेदको वा॥ ३॥ हे, 
अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने विद्वांस्तव॑ यथा तेडग्निर्यजमानाय शड्डरो भवति तश् शक 
डूरेश, ॥ 


त्रीण्यायूंषि यथा5ग्नेस्तिख़ आजानीरुषसस्तथा यो: सन्‌ यक्ष्यथ ताभिद्देवानामवो विधेहि श्र कप रे 
भावार्थ :-यदि मनुष्या दीर्घेण ब्रह्मचर्येण युक्ताहारविहाराभ्यां जीवन [मच्छे 
त्रीणि शतानि वर्षाणि तावद्धवितुं शक्यमिति विज्ञेयम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (जातवेद:) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थ के ज्ञाता न अनेक के संदृशे तेजस्वी और 
(विद्वान) सत्य-असत्य के ज्ञाता पुरुष! आप जैसे (ते) आपका जाना अगि ) किसी पदार्थ में 
अग्नि का संयोग करनेवाले के (शम्‌) कल्याणकारक होता है, वैसे 32५0 (त्रीणि) तीन प्रकार 


के शरीर, आत्मा, मन के सुखकारक (आयूंषि) जीवन (रे जैसे तेजस्वी (तिस्त्र:) तीन 
(आजानी:) सब ओर से प्रसिद्ध (उषस:) प्रकाशकारक :) संयोगकारक वा भेदक 


ठि 


आप (यक्षि) सम्प्राप्त होते (ताभि:) उन वेलाओं से (देवाऊप) हे वा विद्वानों की (अव:) रक्षा 
आदि कीजिये और कल्याण करनेवाले भी (भव) हूजिये॥ ३ (2 

भावार्थ :-जो मनुष्य बहुत काल पर्य्यन्त (जड़ 
बढ़ाने की इच्छा करें तो त्रिगुण अर्थात्‌ तीन सौ व 


अर सुंदी्ति सुदृ्श गृ 
त्वां दूतमरति हव्यवाहं डे कञ वरतस्य॒ नाभिम्‌॥ ४॥ 
अम्निम्‌। सुडदीतिम। सुर कर म्‌। ण्जे । नमस्यार्म:। त्वा। ईड्यम्‌। जात5वेदु:। त्वाम्‌। दूतम्‌। 


| २०2० नाभिंग 
अरतिम। हव्य5वाहम। देवा: प्रुतस्य। प॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अग्निम) सम्‌ (सुदीतिम्‌) सुरक्षकम्‌ (सुदृशम) सम्यग्‌ द्रष्टर योग्यं दर्शक 


वा (गृणन्तः) स्तुय ्‌ (नमप्याम:) सेवेमहि (त्वा) त्वाम्‌ (ईड्यूम्‌) प्रशंसितुमर्हम्‌ (जातवेद:) जातेषु 
पदार्थषु धर (बोस) प्र) (दूतम) दूतमिव्र परितापकम्‌ (अरतिम) प्रापकम्‌ (हव्यवाहम्‌) हव्यानां 
पदार्थानां प्र प्‌ (वैा तल्ला:) विद्वांस: (अकृण्वन्‌) (अम्रृतस्य) मोक्षस्य (नाभिम्‌) नाभिरिव बन्धकम्‌॥ ४॥ 
करेला जातवेदो | यं त्वा दूतमरति हव्यवाहं पावकमिवामृतस्य नाभि देवा अकृण्वन्‌ त॑ 
त्वां गृणन्त: सन्‍्तो वय॑ं नमस्याम:॥४॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550णा (48 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५9७.॥7.. ((49 0 544.) 


है. ऋग्वेद 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। ये पावकवर्चसो विज्ञानप्रदा यो १ 


धर्मार्थकाममोक्षसाधनान्युपदिशेयुस्तान्नित्यं नमस्कृत्य सेवेयु:॥ ४॥ ्, 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थों में प्रसिद्ध मा जिन (त्वा) हर 
के समान सन्‍्तापकारी (अरतिम्‌) प्राप्तकारक (हव्यवाहम) हवन करने योग्य पदार्थों 

अग्नि के सदृश (अम्गतस्थ) मोक्ष का (नाभिम्‌) नाभि के सदृश बन्धनकर्त्ता 


(अकृण्वन्‌) किया करते हैं उस (सुदीतिम्‌) उत्तम प्रकार रक्षाकारक (सुदृशम्‌) 
दर्शक और (ईड्यूम) प्रशंसा करने योग्य (अग्निम) अग्नि के सदृश _) आपको 


(गृणन्त:) स्तुति करते हुए हम लोग (नमस्याम:) नमस्कार करते हैं॥४॥ अल 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुष के विज्ञानदाता 


विद्वान्‌ लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का स्लय नमस्कारपूर्वक सेवा 
करनी चाहिये।॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह़ 
फिर उसी विषय को अगले म जि ॥ 


यस्त्वद्धोता पूर्वों' अग्ने यजीयान्‌ ह्विता >> ' स्ब॒घेयी च शंभु:। 
तस्थानु धर्म प्र यंजा चिकित्वो5थां 


य:। त्वता होता। पर्व:। अग्ने। गए के | सत्तां। स्वधयां। च। शम5भ॒:। तस्य। अन। धर्म। 
प्र। यज। चिकित्व:। अथ। नः। धा:। अध्वरम ५॥ 
पदार्थ :-(य:) (त्वत्‌) तव डी काशेए ) दाता (पूर्व) पूर्वविद्य: (अग्ने) विद्वन्‌ (यजीयान्‌) 


अतिशयेन यष्टा सड्गन्ता (द्विता) कै ) (सत्ता) दत्त: (स्वधया) अन्नेन (च) (शम्भु:) सुखं 
भावुक: (तस्थ) (अनु) (धर्म)- थ (यज) सड्भच्छस्व। अत्र द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। 
(चिकित्व:) विज्ञानयुक्त (अथि ) आने 

इसादिगुणयुक्त वहा [_ (देववीतौ) देवानां वीतिव्याप्तिस्तस्याम्‌॥ ३॥ 
828 पूर्वो यजीयान्‌ द्विता च सत्ता स्वधया च शम्भुभ॑वित्तस्य धर्मानु प्र 
नो ध्वरं धा:॥५॥ 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति सप्तदर्श सूक्‍तं सप्तदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! जो (त्वतू) आपके समीप से (होता) दानशील (पूर्व:) पूर्व 


शिक्राका ॥.ठवागा ७४८०८ शा550णा (49 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (50 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१७ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्त- १७ कक, 


विद्यावान्‌ (यजीयान) अतिशय यज्ञकारक वा सम्मेलकारी (द्विता) द्वित्व स्वरूप (च) और (सत्ता) हल 
(स्वधया) अन्न से (च) भी (शम्भु:) सुखकारक होवे (तस्य) उसके (धर्म) धारण र् योग्य क्रो (अनु)(2 
(प्र) (यज) सम्प्राप्त होइये (अथ) इसके अनन्तर हे (चिकित्व:) विज्ञानशाली ! आप ( 
के समूह में (नः) हम लोगों के (अध्वरम) अहिंसा आदि गुणयुकत व्यवहार 
करिये॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो विद्वान लोग आप लोगों की अपेक्षा प्राचीन करके 
से अहिंसाख्य व्यवहार को धारण किया करें, इससे वे सर्वदा सुख भोगी हों।॥|५॥ 

इस सूकक्‍त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करने से इस के की पिछले सूक्‍त 


के अर्थ के साथ सड्ति है, ऐसा जानना चाहिये॥ 
यह सत्रहवां सूक्त और सत्रहवां कप 


5 


कै 
के 


आदि 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७४८०१८ शा5हा0णा (50 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (45] ए 544.) 


हि जे 
अथ यज्ञर्चस्याष्टादशस्य सूक्‍्तस्य कतो वैश्वामित्र ऋषि:। अम्निर्देवता। १, ३, ५ त्रिष्टपुत २, ४ न 


निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ (0 
अध विद्वद्नि: कि विधेयमित्याह॥ धष 
अब इस तृतीय मण्डल में अठारहवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र से रे क्‍या 
करना योग्य है, इस विषय को कहा है॥ 
भर्वा नो अग्ने सुमना उपेतौ सर्खेव सख्ये पितरेव साधु:। श्््‌ ५ 
पुरुद्हो हिं क्षितयो जनानां प्रति प्रतीचीर्दहतादराती:॥ १॥ 


भव नः। अम्ने। सुउमर्ना।। उपंउड्तो। सर्खाउड्वा सख्ये। एफ फण :। पुरुष्ुह:। हि। 


(सुमना:) शोभनं मनो यस्य सः (उपेतौ) प्राप्तो (सखेव) ) मित्रकर्मणे (पितरेव) 
जनकाविव (साधु:) (पुरुद्रह:) ये पुरून्‌ बहून्‌ दुद्यन्ति . मनुष्या: (जनानाम्‌) 
मनुष्याणाम्‌ (प्रति) (प्रतीची:) प्रतिकूल॑ वर्त्तमाना: लाए भव (अराती:) शत्रून्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे अग्ने ! त्वमुपेती पितरेव 735 ह भ्यं सुमना भव साधु: सन्‌ जनानाम्भध्ये 
ये क्षितय: पुरुदुह: स्युस्तान्‌ प्रतीचीररातीर्हि प्रति 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे कल विद्वांसो मनुष्यादिप्राणिषु पितृवन्मित्रवद्‌ 
वर्तेरेंस्तेषां सत्कारं ये द्वेष्टारस्तेषामसत्कारं जा ॥१॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) कृपारूप ! आप (उपेतौ) प्राप्ति में (पितरेव) जनकों के सदृश 


(सख्ये) मित्र कर्म के लिये (स जेब) मम वे केक (नः) हम लोगों के लिये (सुमना:) उत्तम मनयुकत 
(भव) होइये और (साधु:) उ्त॑मे मि उपदेश से) होकर (जनानाम) मनुष्यों के बीच में जो 


(क्षितय:) मनुष्य लक लक हु लो ट्वेषकर्तता होवें उन (प्रतीची:) प्रतिकूल वर्त्तमान (अराती:) 
शत्रुओं को (प्रति) ( ॥१॥ 
:-इम्नर मन्त्र में गर है। हे मनुष्यो! आप लोगों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ लोग 


क्षितर्य:। जनानाम्‌। प्रतिं। प्रतीची:। दहतात॥ अरराती:॥ १॥ ली 
पदार्थ :-(भव)। अत्र द्वयचो$तस्तिडः इति दीर्घ:। (वि अल कृपामय विद्वन्‌ 
(क्षितय 


मनुष्य आदि और मित्र के तुल्य वर्त्तावकारी उनका सत्कार और जो द्वेषकारी उनका 
निरादर करके || १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


“के अन्तराँ अमित्रान्‌ तपा शंसमररुष: परस्य। 
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तपों वसो चिकितानो अचित्तान्‌ वि तें तिष्ठन्तामजरां अया्स:॥ २॥ 
तपो इतिं। सु। अग्ने। अन्तरान्‌। अमित्रान्‌। तप शंसम्‌। अररुष:। परस्या तपो इति। हक 


चिकितान:। अचित्तान्‌। वि। ते। तिष्ठन्ताम्‌। अजर्रा:। अयास॑:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तपो) तपस्विन्‌ (सु) (अग्ने) दुष्टान्‌ प्रति पावकवद्ठर्त्तमान जय 
(अमित्रान्‌) शत्रून्‌ (तप) सनन्‍्तापय (शंसम) प्रशंसाम्‌ (अररुष:) (चेन अब (फईस्य) (तपो) 
दुष्टानां पुरुषाणां दाहक (वसो) यस्सदगुणेषु वसति तत्सम्बुद्धो (चिकित्ननि:)-आनवान्‌ : 


(अच्त्तान) प्राप्तदरिद्रावस्थानू (वि) (ते) तव (तिष्ठन्ताम) 2 ९ : (अयास:) 
विज्ञानवन्त:॥ २॥ 


पँ--विधेहि। हे तपो वसो 


सुखमाप्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (तपो) तपस्वी ! (अग्ने) दुष्ट जनों ट्ज 
को प्राप्त (अमित्रान्‌) शत्रुओं को (सुतप) सन्तापयुब 
की (शंसम्‌) प्रशंसा करो। हे (तपो) दुष्ट पुरुषों है दहव 


श दाहकर्ता! आप (अन्तरान्‌) भेद 

#ररुष:) अहिंसायुक्त (परस्य) श्रेष्ठ जन 
[विसो) उत्तम गुणों के निवासी (चिकितान:) 
पुरुषों को सचेत कीजिये और ये (अजरा:) 


ज्ञानवान्‌ वा बोधकारक आप अवसर शायुकु 
वृद्धावस्थारूप रोग से रहित (अयास:) वि (ते) आपके समीप (वि) (तिष्ठन्ताम्‌) वर्त्तमान 
हों॥२॥ 

भावार्थ :-जो प्ज्ः कर धार्मिक, यथार्थवक्‍ता, सत्यवादी पुरुषों का सत्कार 
करके, सब जनों के लिये करते हें, सुख पाते हैं॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
> छिल पी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
जुहोमि ह॒व्यं तरसे बलाय। 


(_ 
के ब्रहोएा वन्दमान इमां धिय॑ शतसेयांय देवीम्‌॥३॥ 
्‌ पस्ने डच्छमान:। घृतेन। जुहोमिं। ह॒व्यम्‌। तरसे। बलांय। याव॑त्‌। ईशें। ब्रह्मंणा। वन्दमान:। 
इमाम प्रिय यम आशा देवीम्‌॥ ३॥ 
४ का शे+>(इध्मेन) समिधेन (अग्ने) अग्निरिव प्रदीप्तविद्य (इच्छमान:) (घृतेन) सुसंस्कृतेनाज्येन 
८ गमि)-(हब्यम्‌) (तरसे) तारकाय (बलाय) (यावत्‌) (ईशे) इच्छामि (ब्रह्मणा) महता धनेन सह 
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(वन्दपान:) (इमाम) वर्तमानामू (धियम) धारणावतीं ऊ़्ज्ञाम्‌ न 
शतादिसंख्यापरिमितधनावसानाय (देवीम्‌) देदीप्यमानां विद्वद्धि: कमनीयाम्‌॥ ३ के | () 
अन्वय:-हे अग्ने! यथेध्मेन घृतेनेच्छमानो5हं तरसे बलाय हव्यं जुहोमि 
शतसेयायेमां देवीं धियं यावदीशे तथा त्व॑ जुहुधि तावदीशिष्व॥ ३॥ 
भावार्थ :-यथेन्धनघृताभ्यामग्निर्वर्द्धती तथेव ब्रह्मचर्य्यवेदाभ्यासाभ्यां 
तावदेव ब्रह्मचर्य्य सेवनीयम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशित विद्यायुक्त ! 02 (इध्प्रेय) स तथा (घृतेन) 
उत्तम प्रकार के मन्त्रों से संस्कारयुक्त घृत से (इच्छमान:) इच्छाकारी मैं ( था (बलाय) बल 
के लिये (हव्यम्‌) हवन सामग्री का (जुहोमि) होम करता हूँ (ब्रह्मणा के साथ (वन्दमान:) 
स्तुति से उपासनाकारक मैं (शतसेयाय) शत आदि संख्या ज के लिये (इमाम) 


विद्यमान इस (देवीम्‌) प्रकाशमान (धियम्‌) धारणायोग्य बुद्धि/की- ( जितने परिणाम से (ईशे) 
इच्छाकारक हूँ, उसी प्रकार आप हवन कीजिये उतनी इच्छा ५ श्र 

भावार्थ :-जैसे इन्धन और घृत से अग्नि बढ़ती है; से 
बल और विद्या बढ़ती है, जितना वेद से इत्र नी यो 


उच्छोचिा सहसस्पुत्र स्तुतो 
रेवर्दग्ने विश्वामित्रेषु शं योग सर भूरि कृत्व:॥ ४॥ 


उत्‌। शोचिषां। सहस:। प्‌ (रूप रे [॥ वर्य:। शशमानेषुं। थेहि। रेवत्‌। अग्ने। विश्वामित्रिषु। शम्‌। 


पड 


पा (सहस:) (पुत्र) बलस्योत्पादक (स्तुतः) प्रशंसित: (बृहत्‌) 
महत्‌ (वयः) कमनीयमायुः ( शशग्रीनषु) भोगाभ्यासोल्लड्डनेषु (धेहि) (रेवत्‌) प्रशस्तधनयुक्तम्‌ (अग्ने) 
ध्प् क्ट्वि (विश्वामित्रेष) विश्व॑ मित्र सुहृद्‌ येषान्तेषु (शम) सुखम्‌ (यो:) 
दुःखवियोजक: औीजक: (मर्मुज्मा) भृशं शुद्ध: शोधयिता (ते) तव (तन्वम्‌) (भूरि) बहु (कृत्व:) 
बहव: तत्सम्बुद्धो॥ ४॥ 

कृत्व: सहसस्पुत्राग्ने ! स्तुतस्त्व॑ं शोचिषा शशमानेषु विश्वामित्रेषु रेवद्‌ बृहद्दयो 
' एन त्वन्ते तन्वमुद्धेहि॥ ४॥ 


भूरि शं 
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भावार्थ :-हे पुरुषा: ! युष्माभि: ब्रह्मचर्य्येण विद्यायुषी वर्द्धयित्वा सर्वे: सह मित्रतां कृत्वा बे 


दीर्घायुषो बहद्विद्या: सम्पादनीया:॥ ४॥ (2 
पदार्थ :-हे (भूरि) बहुत (कृत्व:) पुरुषों से रचित (सहसस्पुत्र) बल के 0, “जे 
) 


के सदृश तेजस्वी वेद्यराज विद्वान्‌! (स्तुतः) प्रशंसायुक्त आप (शोचिषा) तेज से 
अभ्यास उल्लंघनों तथा (विश्वामित्रेषु) सम्पूर्ण जनों के मित्रों में (रेवत्‌) (व कर 
(बृहतू) अधिक (वय:) कामनायोग्य अवस्था और बहुत (शम्‌) सुख को यो दुःख 


और सुख से संयोग करानेवाले (मर्मृज्मा) अति पवित्र वा पवित्रकारक की ) तन्वम्‌) शरीर 


को (उत्‌) (थेहि) स्थिर कीजिये। ४॥ 
भावार्थ :-हे पुरुषो! आप लोगों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य्य 3 2 बढ़ा, सब 
लोगों के साथ मित्रता करके, सकल जनों को अधिक अवस्थाय करो॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले म गज 
कृधि रतन सुसनितर्धनानां स घेदग्ने भवसि यत्स दे" 
स्तोतुर्द्रोणे सुभग॑स्य रेवत्‌ सृप्रा करस्ना पूषि॥ ५॥ १८॥ 


कृधि। रत्न॑म्‌। सु$सनितः। धनानाम्‌। सः हे 
0 न पे 


प्‌ (सुसनितः) सुष्ठ संविभाजक (धनानाम्‌) 
विद्युद्दद्धनवर््धकं (भवरसि) (यत्‌) यः (समिद्ध:) 
है गृहे (सुभगस्य) वरैश्वर्य्यस्य (रेवत्‌) प्रशस्तधनयुक्तम्‌ 
| बाहू। करस्नौ बाहू कर्मणाग्ग्रस्नातारी। (निरु०६.१७)। 


सु5भगस्य। रेवत्‌। सृप्रा। करस्नां। दुधिषे। 


सुवर्णादीनाम्‌ू (सः) (घ) एवं (इतूः 
प्रदीप्त: (स्तोतु:) ऋत्विज: प्रशंस 

(सृप्रा) सर्प्पन्ति प्राप्नुवन्ति या गजल तो (व 
(दधिषे) धरसि (वपूंषि) रूमब। धो शरीर 


पक करस्ना ते भवतस्ताभ्यां रेवद्॒पूंषि च दधिषे स त्वमस्माभि: 


गर:। हे विद्वांसो! मनुष्यान्‌ सुशिक्ष्य पुरुषार्थन संयोज्य विद्याधनयुकतान्‌ 
«एल सम्पादयेयुरिति॥ ५॥ 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरवेद्या॥ 

इत्यप्टादशं सूक्‍तमष्टादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (सुसनितः) उत्तम प्रकार दानविभागकारी (अग्ने) बिजुली के समान शीघ्र धन 
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वृद्धिकर्ता! (यत्‌ू) जो आप (समिद्ध:) प्रकाशमान अग्नि के सदृश प्रकाशमान होते (सः, घ) तले 
(धनानाम्‌) सुवर्ण आदि रूप धरनों में (रलम्‌) उत्तम धन को (कृधि) संयुक्त कीजिये ९ “पर उत्तम) 
ऐश्वर्य और (स्तोतु:) हवनकर्त्ता वा प्रशंसाकर्त्ता के (इत्‌) समान (दुरोणे) प्य में जो (सृप्रा, 
की प्राप्तिकारक (करस्ना) कर्मों की शुद्धिकारक आपके बाहुओं और (रेवत्‌) उत्तम पृंषि) 
रूपवत्‌ शरीरों को (दधिषे) धारण करते हो, वह आप हम लोगों से आदर करने 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे विद्वानों! आप लोगों को उत्तम 
प्रकार शिक्षा तथा पुरुषार्थ से युक्त और विद्या धनयुक्त करके उत्तम सभ्य ॥५॥ 

इस सूकत में विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस हक) की पूर्व सूक्‍तार्थ 
के साथ सक्लति जाननी चाहिये॥ 


यह अठारहवां सूृक्त और अठारहवां श् । 


के 


शिक्राका 7.टवाशा ५७४८०१८ शा5ह0णा (55 0 544.) 


एफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (456 0ए[ 544.) 


हि जे 
अथ पज्ञर्चस्यैकोनर्विशस्य सूक्‍तस्य कुशिकपुत्रो गाथी ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ त्रिष्टप॥ २, ४, न 


५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:। ३ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ () 
अध यन॒ष्याणां धनाद्येश्वर्य कथ॑ वर्धेतित्याह॥ थष 
स् 


अब इस तृतीय मण्डल में १९ उन्नीसवें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में म 
धनादि ऐश्वर्य्य केसे बढ़े, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्मि होतार॑ं प्र वृणे मियेधे गृत्स॑ कवि विश्वविद्ममूरम। 

स नों यक्षह्देवताता यजीयान्‌ राये वाजाय वनते मधानिं॥ १॥ 


अम्निम्‌। होतारम्‌। प्रा वृणे। मियेथें। गृत्सम॥। कविम्‌। हर हे सः। न॒ः। यक्षत्‌। 
देव5ताता। यजीयान्‌। राये। वाजाय। वन॒ते। मघानिं॥ १॥ 

पदार्थ :-(अग्निम) पावक इव वर्त्तमानम्‌ धशह्डे दातारम्‌ (प्र) (वृणे) 
स्वीकरोमि। (मियेथधे) घृतादिप्रक्षेपणेन प्रशंसनीये यज्ञे (गृत्सर्मू त॑ मेधाविनम्‌ (कविम्‌) 


क्रान्तप्रज्ज॑ बहुशास्त्रा 3 ध्यापकम्‌ (विश्वविदम) यो 0 हि ओग वेत्ति तम्‌ (अमूरम) 
मूढतादिदोषरहितम्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन ढस्य ल्ज । (स; [ (यक्षत्‌) सड़मयेत्‌ (देवताता) 
देवान्‌ विदुष: (यजीयान) अतिशयेन यपष्टा (राये) ) विज्ञानप्रदाय (बनते) संभजमानाय 
(मघानि) पूजितव्यानि धनानि॥ १॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्नहं यं मियेधे 7 कवि गृत्समरग्नि प्रवृणे स यजीयाँस्‍्त्व॑ं वाजाय 
बनते राये मघानि देवताता नो<स्मान्‌ ब्वण 

भावार्थ :-मनुष्येर्यस्मिन्नधिकारे “म कस भवेत्‌ तस्मा एवं सो5धिकारो देय:। एवं सति 
धनधानश्वर्य्य प्रवृद्धं भवितुं शक्यम्र#१7 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ प्र घृतादि के प्रक्षेपण से होने योग्य यज्ञ में (होतारम्‌) 


हवनकर्त्ता वा दाता बाज ब के वेत्ता (अपूरम्‌) मूढ़ता आदि दोषरहित (कविम) 
तीक्ष्ण बुद्धियुक्त वा अध्यापक (गृत्सम्‌) शिक्षा देने में चतुर बुद्धिमान्‌ और (अग्निम) 


लि नें जिस ( 


अग्नि के सदृश तेजस्त्नी पुरुष की-(प्र) (वृणे) स्वीकार करता हूँ (सः) वह (यजीयान) अत्यन्त यज्ञकर्त्ता 
आप पल (बनते) प्रसन्नता से दिये पदार्थों के स्वीकारकर्त्ता पुरुष के लिये तथा 
(राये) धन (मघानि) आदर करने योग्य धन और (देवताता) विद्वानों को (न:) हम लोगों 
के का ( कीजिये॥ १॥ 


-मनुष्यों को चाहिये कि जिस अधिकार में जिस पुरुष की योग्यता हो उसी ही के लिये 
क्योंकि ऐसा करने पर धनधान्यरूप ऐश्वर्य्य की वृद्धि हो सकती है॥ १॥ 
पुनर्मनुष्यै: कि कार्यमित्याह॥ 


शिक्राका [.ठवाशथा ए७४८त८ शा550णा (56 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥. (57 ए 544.) 


१५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र ते अग्ने ह॒विष्म॑तीमियर्म्यच्छां सुद्युम्नां रातिनीं घृताचीम। 


() 
प्रदक्षिणिद्‌ देवतांतिमुराण: सं रातिभिर्वसुभिर्यज्ञमश्रेत्‌॥ २॥ ध्ष 
प्रा ते। अग्ने। ह॒विष्प॑तीम्‌। इयर्मि। अच्छ। सुद्युम्नाम्‌। रातिनीम्‌। घृताचीम। जा 


उराण:। सम्‌। रातिउभि:। वसुंईभि:। यज्ञम। अश्रेत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(प्र) (ते) तव (अग्ने) पावकदद्व्त्तमान (हविष्पतीम्‌) बहूनि प्‌ 
(इयर्मि) प्राप्मोमि (अच्छ) उत्तमरीत्या। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (सुब्ुम्स रा शोभनप्रकाशयुक्‍ताम्‌ 


(रातिनीम्‌) रातानि दत्तानि विद्यन्ते यस्यां ताम्‌ (घृताचीम्‌) या बूतमुद हा 4ति) 
घृताचीति रात्रिनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१)॥। (प्रदक्षिणित्‌) प्रदक्षिण॑मे| 


क्विप्‌ छान्दसो वर्णलोपो वेत्यन्तस्याकारलोप:। (देवतातिम्‌) उराण:) य उरु बह्लनिति 
स उराण:। अत्र वर्णव्यत्ययेनोकारस्य स्थाने5कार: “न विज (सम्‌ सुखदानादिभि: (वसुभि:) 
“हक 


वासहेतुभि: सह (यज्ञम्‌) सुषुप्त्यादिसड्भतं व्यवहारम्‌ ( त्र शपो लुक्‌॥२॥ 
अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्नहं ते तव शिक्षया यशथ्ेसः हक _ कश्चिज्जनो वसुभी रातिभि: सह 


हविष्मतीं सुद्युम्नां रातिनीं देवतातिं घृताचीं यज्ञं च 5 सन पिच्छ प्रेयर्मि॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। /मसयैदिव म  वर्ज्जयित्वा व्यवहारसिद्धये श्रमं कृत्वा 
र्थेन धनादीनि प्राप्य सुपात्रे सन्‍्मार्गे च दानं 


रात्रो सम्यक्‌ पद्चदशघटिकामात्री निद्रा नेय हे; पे घुऊ्ेप 
देयम्‌॥ २॥ (> (2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि क्रे से 2 सेफेश धारी विद्वान्‌ पुरुष! मैं (ते) आपकी शिक्षा से जैसे 


(उराण:) विद्वानों को आदर से श्रेईक्रेर्ता कोई१(प्रदक्षिणित्‌) दक्षिण अर्थात्‌ सन्मार्ग गन्‍्ता जन (वसुभि:) 
निवास के कारण (रातिभि:) (दर 
(सुद्युम्नाम) श्रेष्ठ प्रकाश फे चुत बे म 
स्वरूपविशिष्ट (घृताचीम) ज (कप प्राप्त होनेवाली रात्रि और (यज्ञम) शयनावस्था आदि में प्राप्त चित्त 
के ० के को (सुपर, अश्रेतृ३ प्राप्त करे, वेसे इसको (अच्छ) उत्तम रीति से (प्र) (इयर्मि) प्राप्त होता 
हूँ॥२॥ 


मद में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि दिन में शयन छोड़ 
न वहार कौ सिद्धि के लिये परिश्रम कर रात्रि के समय स्वस्थतापूर्वक पद्मनदश १५ घटिका 
पर्यन्त | और दिन भर पुरुषार्थ से धन आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त होकर सुपात्र पुरुष तथा 
[| २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका .ठवागा ५४८०८ शा5ह0णा (57 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा9॥9५५०७.॥. (458 एस 544.) 


<७ 


अष्टक-३। अध्याय- १। वर्ग- १९ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्त- १९ ले 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स तेजीयसा मन॑सा त्वोत॑ उत शिक्ष स्वपत्यस्य शिक्षो:। (2 
अन्ने रायो नृतमस्य प्रभूतौ भूयाम ते सुष्टतर्यश्व॒ वस्व॑:॥ ३॥ 


स:। तेजीयसा। मन॑सा। त्वाउड्तः। उत। शिक्ष। सु5अपत्यस्थ। शिक्षो:। अमनें 


प्रडभूती। भूयाम। ते। सुडस्तुतर्य:। च। वस्व:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(सः) (तेजीयसा) तेजस्विना शुद्धस्वरूपेण (मनसा) कर त्वां 


कामयमान: (उत) अपि (शिक्ष) विद्यां ग्राहय (स्वपत्यस्य) शोभनान्यपत्यानिर्य (आर ्थ्रनो वा यस्य तस्य 


सुखेन वासहेतोर्धनस्य॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! वयं यस्य स्वपत्यस्य नृतमस्य किक सुष्ठतयस्सन्तस्तेजीयसा 
मनसा वस्वो राय: प्रभूतो भूयाम स त्वोत उत तमस्मांश् १४७ “ही | 
भावार्थ :-ये ब्रह्मचर्य्येण विद्या कर व 
धनपतयो भवेयु:॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) पूर्ण विद्या के प्रकाग् से युक्‍तु/हम लोग जिस (स्वपत्यस्थ) उत्तम सन्‍्तान 
वा विद्यार्थियों के सहित (नृतमस्य) | 
शिक्षा में (सुष्ठृतय:) उत्तम स्तुतिकर्त्ता 


:करणेनात्मना वा प्रयतेरंस्ते 


अन्त:ःकरण से (वस्व:) सुखपूर्वक ि वासे्क़ा कारण धन तथा (राय:) ऐश्वर्य्य के (प्रभूती) बहुत्वभाव 
में (भूयाम) वर्त्तमान होवें (सः) रह वोत्त-) आपकी कामना करता हुआ जो ऐसा पुरुष उसको (च) 
और हम लोगों को (उत) भी आप (६ श दीजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो हर डर अत भर विद्या से धर्म सम्बन्धी कामों को करके निष्कपट अन्त:करण 
तथा आत्मा से प्रयत्न करें, का अधिकार देना योग्य है॥ ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कर देधिरे अनीकामने देवस्थ यज्यवों जनांस:। 


कि वह देवताति यविष्ट शर्धो यद॒द्य दिव्यं यजांसि॥ ४॥ 
हि। त्वे इति। दधिरे। अनीका। अग्नें। देवस्थ। यज्यव:। जनांस:। सः। आ। वहा 


८5 


जे त चविष्ठ। शर्घ:। यत्‌। अद्य। दिव्यम्‌। यजांसि॥ ४॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५४८०८ शा550णा (58 0 544.) 


एफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (59 0 544.) 


ऋग्वेद 
१५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-(भूरीणि) बहूनि (हि) यतः (त्वे) त्वयि (दधिरे) दधीरन्‌ (अनीका) अनीकानि क्नन 2 
(अग्ने) विद्युदिव सकलविद्यासु व्यापिन्‌ (देवस्थ) दिव्यगुणकर्मस्वभावस्य (यज्यव:) कल्प, (2 
(जनास:) विद्यादिगुणै: प्रादुर्भताः (सः) (आ) (वह) समन्तात्प्राप्नुहि (देवतातिम्‌) मे 
(यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (शर्ध:) बलम्‌ (यत्‌) (अद्य) इदानीम्‌ (दिव्यम्‌) पवित्रम्‌ ( 

अन्वय:-हे यविष्ठाग्ने! यस्य देवस्य सजड्जेन यज्यवो जनासो हि त्वे 
दिव्यं शर्धो यजासि स त्वं देवतातिमा वह।॥४॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या दिद्वत्सड्रेन बह्नी: सुशिक्षिता: सेना गृह्नीयुस्त प्राप्प दिव्यान्‌ 
गुणानाकर्षेयु: ॥ ४॥ (५० 
विद के का के सदू? 


पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अतिशय युवावस्थासम्पन्न (अग्ने) बि रण सम्पूर्ण विद्याओं में 
व्यापी पुरुष! जिस (देवस्थ) उत्तम गुण, कर्म, स्वभाववान्‌ जन रे :) आदर करने योग्य 
(जनास:) विद्या आदि गुणों से प्रकट जन (हि) जिससे (त्वे) आपि से (भेरीीण) बहुत (अनीका) सेनाओं 
को (दधिरे) धारण करें (यत्‌) जो (अद्य) इस समय (दिव्य कि! वत्रे (शर्ध:) बल को (यजासि) धारण 
करो और (सः) वह आप (देवतातिम्‌) उत्तम स्वभाव को (ओ॥| (व्रेहं) सब प्रकार प्राप्त होइये॥ ४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों के सड़ से कण सै “सी उत्तम्न प्रकार शिक्षित सेनाओं को ग्रहण करें, 
वे अति बल को प्राप्त होके उत्तम गुणों का आकर्ष हल ८ 

5 ॥ 


फिर उसी वि धीे४ य छे जले मन्त्र में कहा है॥ 
यत्त्वा होतारमनजन्मियेधें निर्षाहयन्तो युजथाय देवा:। 
स त्वं नो अग्नेउवितेह # ध्यधि श्रेबाँसि धेहि नस्त॒नूषु॥ ५॥ १९॥ 


न दर 


गरदयन्त:। यजर्थाय। देवा:। स:। त्वम। न॒ः। अग्ने। अविता। 


यत्‌। त्वा। होतारम। अनु का 
डुृह। बोधि। अधि। श्रवांसि। श्र हि) पे मूष॥ ५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः ( 0) वाम्‌ (होतारम्‌) विद्यादातारम्‌ (अनजन्‌) कामयेरन्‌ (मियेधे) प्रापणीये 
यज्ञे " ं स्थाप॒यन्तो वा विज्ञापयन्त: (यजथाय) विद्यासड्रमनाय (देवा:) विद्वांस: (सः) 
(त्वम्‌) (नः) [ वा (अग्ने) विद्वन्‌ (अविता) रक्षणादिकर्त्ता (इह) अस्मिन्‌ संसारे (बोधि) 
बोधय ( सि) प्रियाण्यन्नानीव श्रवणानि (थेहि) स्थापय (नः) अस्माकम्‌ (तनूषु) 
के ॥५ 


है अग्ने! निषादयन्तो देवा मियेधे यजथाय यद्धोतारं त्वानजन्‌ स त्वमिह नोअविता 
नस्तनूषु श्रवांस्यधि धेहि॥५॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७४८०त८ शा550णा (59 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (60 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-१९ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-१९ (१५ ्श्् 


भावार्थ :-हे विद्वांसो ! मनुष्या येष्वधिकारेषु युष्मान्नियोजयेयुस्तेषु यथादद्ठर्त्तित्वा सर्वान्‌ सर 
भवन्तो निष्पादयेयुर्यथा शिक्षया विद्यासभ्यता5 5रोग्यायूंषि वर्धेरंस्तथेव सततमनुतिष्ठतेति॥ ५॥ (2 
अत्राग्निविद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ धष 
इत्येकोनविशं सूक्‍तमेकोनविशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! (निषादयन्तः) अत्यन्त बाय, लक वा 
जनानेवाले (देवा:) विद्वान्‌ पुरुष (मियेधे) प्राप्त होने योग्य यज्ञ में (यजथाय) | बोध के 


लिये (यत्‌) जिन (होतारम्‌) विद्यादाता (त्वा) आपकी (अनजन्‌) कामना ४ (त्वमू) आप 
(इह) इस संसार में (नः) हम लोगों की (अविता) रक्षा आदि के कर्त्ता दे न को (बोधि) बोध 
कराइये और (नः) हम लोगों के (तनूषु) शरीरों में (श्रवांसि) प्रिय के ओं को (अधि) 


उत्तम प्रकार (धेहि) स्थित करो॥५॥ 

भावार्थ:-हे विद्वान्‌ मनुष्यों! जिन अधिकारों में आप जायें, उन अधिकारों में 
उत्तम प्रकार वर्त्तमान होके सर्वजनों को श्रेष्ठ बनाइये और ज़िद रो , सभ्यता, आरोग्यता और 
अवस्था बढ़े ऐसा उपाय निरन्तर करो॥५॥ 2 

इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वानों के कक का/क्प श्ड पे इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ 


के साथ सड़॒ति है, यह जानना चाहिये॥ कि 
यह उन्नीसवां सूक्‍त पवों/वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवाजा ७८०१८ शा550णा (60 ० 544.) 


एएफज.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (]6] 0 544.) 


5 जे 
अथ पश्ञर्चस्य विशतितमस्य सूक्‍तस्य गाथी ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १ विराट त्रिष्ठप॥ २ न 


निचृत्रिष्टप। ३ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ ४, ५ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ (0 
अध विद्वांस: कर्घ॑ वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 2 
2 


अब तृतीय मण्डल के बीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ जन के 
इस विषय को कहा है॥ 
अम्निमुषसमश्चिनां दधिक्रां व्युष्टिपु हवते वहिरुक्थै:। थ्््‌ 
सुज्योतिषो न: श्रृण्वन्तु देवा: स॒जो्ष॑सो अध्व॒रं नह कक ॥ १] 
अग्निम। उषस॑म्‌। अश्विनां। दधि5क्राम। वि<उष्टिषु। हव॒ते। वहि:। उक्श$ पिउज़्योतिष:। नः। श्ण्वन्तु। 


देवा:। स5जोष॑स:। अध्वरम्‌। वावशाना:॥ १॥ 
पदार्थ :-(अग्निमू) पावकम्‌ (उषसम्‌) भर: ( (दथ्िक्राम) यो 
धारकान्‌ क्रामति तमश्रम्‌ (व्युप्टिप) विशेषेण दहन्ति यासु ) आदत्ते (वह्निः) वोढा 


वायु: (उक्थै:) प्रशंसनीये: कर्मभि: कब) सम्पत्ति शो [ येषां ते (नः) अस्मान्‌ 
(श्रुण्वन्तु) (देवा:) विद्वांसः (सजोषस:) अध्वरम) अहिंसनीयं व्यवहारम्‌ 


(वावशाना:) भृशं कामयमाना:॥ १॥ 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशका ! यथा (हल दधिक्रां च हवते तथा ध्वरं 
वावशाना: सजोषस: 'कपबतघणपुकी केवल पक देवा भवन्त * ॥१॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप : : सर्वान्‌ सूर्यादीन्‌ प्रकाशकान्‌ पदार्थान्‌ धृत्वा 


सर्वानुपषकरोति तथैव विद्वांस: जे इसाधर्मस्य प्रचारायैकमत्या भूत्वा सर्व 
जगदुपकुर्यु :॥ १॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक 9 ! जैसे (वह्नलिः) पदार्थों का धारणकर्त्ता (व्युष्टिषु) 
प्रकाशकारक क्रियाओं में अर ) (उषसम्‌) प्रात:काल (अश्विना) सूर्य-चन्द्रमा और (दधिक्राम) 
संसार के धारणकारकों के ही को (हवते) ग्रहण करता है, वेसे (अध्वरम्‌) हिंसाभिन्न व्यवहार 
की (वावज्ञाना:) अत्ि्य हुए (सजोषस:) समान प्रीति के निर्वाहक (सुज्योतिष:) शोभन 
उत्तम बुद्धि के हीरे के युक्त (देवा:) विद्वान्‌ आप लोग (उक्थै:) प्रशंसा करने योग्य कर्मों से (नः) 
हम लोगों के 3 (श्रण्वन्तु) सुनिये॥ १॥ 

भाशर्थ:-इल मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वायु सम्पूर्ण प्रकाशकारी सूर्य आदि 
र्थो व्पसर धोरेण द्वारा सब जीवों का उपकार करता, वैसे विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण जनों के साथ बेर 


पै। धर्म के प्रचार के लिये एक सम्मति से सब संसार का उपकार करें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


रप्क 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शाइहणा (6] 0० 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (62 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१ | वर्ग-२० मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्‍्त- २० (0 १६१ दे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ न 


अजे त्री ते वाजिना त्री षधस्था तिस्रस्तें जिह्ा ऋतजात पूर्वी:। 
तिस््र 3 ते तन्वों देववातास्ताभिर्न: पाहि गिरो अप्रयुच्छन॥ २॥ 


अमें। त्री। ते। वाजिना। त्री। सधस्था। तिस्र:। ते। जिह्ला:। ऋत5जात। पूर्वी: सका ते। 
तन्व:। देव5वांता:। ताभि:। न॒ः। पाहि। गिर:। अप्र5युच्छन्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) पावक इव प्रकाशात्मन्‌ विद्वन्‌! (त्री) ( ) 
ज्ञानगमनप्राप्तिरूपाणि (त्री) त्रीणि (सधस्था) समानस्थानानि (तिख्न:) वख्थाता: 
विविधा वाणी: (ऋतजात) सत्याचरणे प्रसिद्ध (पूर्वी:) प्राचीना: ( बे जल ; 


देववाता गिर: सन्ति ताभिरप्रयुच्छन्‌ संस्त्व॑ं नो5स्मान्‌ पाहि। 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ब्रह्मचर्य्याध्ययनम लक 
कृतकृत्या भवन्तु अध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वेषां के र्त्रेंयं प्रमादरहिता भूत्वाउन्यानपि तादूशान्‌ 
सम्पादयन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (ऋतजात) सत्य प्रसिद्ध (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशस्वरूप 
विद्वान्‌ पुरुष! (ते) आपके (त्री) तीन (ब्रा न, गमन और प्राप्तिरूप (त्री) तीन (सधस्था) तुल्य 
स्थानवाले जन्मादि (ते) आपकी ( बज : व (जिह्ना:) वाणियां (पूर्वी:) प्राचीन (3) और 
(ते) आपके (तिस्त्र:) तीन ( हप शरीस्-झम्बन्धी (देववाता:) विद्वानों के साथ संवाद करने में 
उपकारक (गिर:ः) वचन हें प्रयुच्छज्त)) अहड्ढारत्यागी आप (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा 
करो॥ २॥ 


भावार्थ :-हे "लगी [जोक ब्रह्मचर्य्य, अध्ययन और विचार से तीन कर्म करके; तीन जन्म, 
स्थान और गए से/क्कृतव र्थात्‌ जन्म सफल करो; पढ़ाने तथा उपदेश से सबकी रक्षा करो; और 
आप स्वयं अन्य लोगों को वैसा ही करो॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ला तव॑ जातवेदो देव॑ स्वधावो5प्ृततस्य नाम। 
माया मायिनां विश्वमिन्व॒ ते पूर्वी: संदधु: पृष्टबल्यो॥ ३॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शा550णा (62 ०0 544.) 


एएफज.ाज्रता॥9५५७.॥.. (63 ए[ 544.) 


के जी ट ;क 


अन्नें। भूरीणि। तब जात5वेद:। देव। स्वधा5व:। अम्ृर्तस्थ। नाम। या:। च। माया। मायिनांम्‌ 


विश्वम्‌$डन्व। त्वे इति। पूर्वी:। समू5दधु:। पृष्टब्यो इति पृष्टअब्यो॥ ३॥ (2 
पदार्थ :-(अग्ने) प्रकाशात्मन्‌ (भूरीणि) बहूनि (तव) (जातवेद:) 
स्का 


(स्वधाव:) प्रशस्तानि स्वधा अमृतरूपाण्यन्नानि विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो (अमृतस्य) 
प्रसिद्धानि नामानि (या:) (च) (माया) प्रज्ञा: (मायिनाम) कुत्सिता माया ४ | वेद्यते येषों 
प्रजा: ( 


(विश्वमिन्व) विश्व॑ सर्व जगन्मिन्वं व्याप्तं येन तत्सम्बुद्धौ (त्वे) त्वयि (पूर्वी:) 
सन्धिता: कुर्य्यु: (पृष्टबन्धो) यः पृष्टान्‌ जनानुत्तरेषु बध्नाति तत्सम्बुद्धौ॥३॥ 
अन्वय:-हे स्वधावो जातवेदो देवा5ग्ने! यानि तव जप किपाि 'मानि सन्ति। हे 
पृष्टबन्धो विश्वमिन्व याश्र पूर्वस्त्वे सन्दधुर्मायिनां माया च हन्युस्ते विजेर त्तो ॥३॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयं सर्व जगत्परमेश्वरण 5 छलीनां छल॑ घ्नत 


पदार्थ :-हे (स्वधाव:) प्रशंसनीय अमृतरूप के वेद) श्रेष्ठ विज्ञानयुक्त (देव) विद्वान्‌ 
पुरुष! (अग्ने) विद्या द्वारा प्रकाशकारक जो (तव) ४ 


(माया) बुद्धिनाश हो तो (च) भी अन्य पुरुष ९ कट हवें 
आर्य सोक संसार ईश्वर से व्याप्य अर्थात्‌ पूरित जानो और 
छली पुरुषों के छल का नाश तथा रे सम्पूर्ण नाम जान के, अर्थ के अनुकूल भाव से 


अपने आचरणों को शुद्ध करो॥ ३॥| 


स ा वृश्ववेदा: पर्षद्विश्चाति दुरिता गृणन्तम्‌॥ ४॥ 


विद्वत्कर्त्तव्यमाह॥ 
विद्वान्‌ का कर्त्तव्य कहते हैं॥ 
देव ऋतुपा ऋतावा। 


हीरे (अग्नि:) पावक: (नेता) गमक: (भगइव) सूर्य्य इव (क्षितीनाम्‌) भूमीनाम्‌ (दैवीनाम) 
देवे भवानाम्‌ (देवः) सुखप्रदाता (ऋतुपा:) य ऋतुं पाति रक्षति सः (ऋतावा) य कऋऋत॑ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०१८ शा55०णा (63 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (64 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१ | वर्ग-२० मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२० (१६३ 


संभजति (सः) (वृत्रहा) मेघस्य हन्ता सूर्य्य इव (सनयः) सनातना: (विश्ववेदा:) यो विश्व वेत्ति 2 
(पर्षत्‌) पारं प्रापयतु (विश्वा) सर्वाणि (अति) उल्लंघने (दुरिता) दुष्टाचरणानि (गृणन्तम्‌) स्तुवच्रस (५९० 
अन्वय:-यो भगइव दैवीनां क्षितीनां नेता ऋतुपा ऋतावा देवो वृत्रहेव स तर ्ि (श्र ब्रद 
अग्निर्गुणन्तं विश्वा दुरिताति पर्षत्‌ सो5स्माभिस्सदेव सेवनीय:॥ ४॥ गि रे 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डटार:। यथाग्नि: सूर्यादिरूपेण पृथिव्यादीन्‌ पदाश्ध्रन्रिय 
जगदीश्वर: सदा सर्व जगद्दयवस्थापयति तथेवोपासित ईश्वर: सेवितो विद्वान्‌ सर्वेभ्य: पोषण 
कृत्य दु:खार्णवात्‌ पारं नयति॥ ४॥ हक 
पदार्थ :-जो (भगड़व) सूर्य्य के तुल्य (दैवीनाम) श्रेष्ठ गुणों में ले नए भूमियों का 
(नेता) अग्रणी (ऋतुपा:) ऋतुओं के रक्षक (ऋतावा) पम्प (देव: सुखदायक (वृत्रहा) 
मेघों के नाशक सूर्य्य के सदूश (सनय:) अनादि सिद्ध (विश्ववेदा ॥ (अग्नि:) अग्नि के 
सदृश तेजस्वी (गृणन्तम्‌) स्तुतिकारक को (विश्वा) सम्पूर्ण ) दुष्ट आचरणों को (अति) 
उल्लड्डन करके (पर्षत्‌) पार पहुँचावे (सः) वह परमात्मा योग्य है॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अग्नि)>स रूप धारण करके पृथिवी आदि 


पदार्थों को नियमपूर्वक अपने स्थान में स्थित हर रस जगदीश्वर सर्वदा सम्पूर्ण जगत्‌ की 
ट हुआ विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापाचरणों से 


व्यवस्था करता है, वैसे ही उपासित हुआ ईश्व 
पृथक्‌ करके दु:ःखरूप समुद्र के पार पहुँचाता हे।छि 


न च देवम। 


अश्रिनां मित्रावरुणा च वसून्‌ ैद्रों आंदित्याँ डह हुंवे॥ ५॥ २०॥ 
दधि5क्राम।  गकदणो म्‌। चू। देवीम। बृहस्पतिम। सवितार॑म्‌। चा। देवम्‌। अश्विनां। मित्रावरुणा। 


भर्गम्‌। चा। वसून। रुद्रान। ओ । हुवे॥ ५॥ 


दधिक्रामग्निमुषस च 


5 ( (॥ भूम्यादीन्‌ दधीन्‌ धर्त्रीन्‌ पदार्थान्‌ क्रामति तम्‌ (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ 
(उषसम्‌) प्र देवीम) देदीप्यमानां कमनीयाम्‌ (बृहस्पतिम्‌) बृहतां पालकं वायुम्‌ (सवितारम्‌) 
सूर्य्यम्‌ (च) फ़े परमेश्वरम्‌ (देवम) कमनीयं दातारम्‌ (अश्विना) अध्यापकोपदेशको 
नल (भगम्‌) सकलैश्वर्यप्रदं व्यवहारम्‌ (च) (वसून) भूम्यादीन्‌ (रुद्रान्‌) प्राणान्‌ 
( त्सरस्य मासान्‌ (इह) (हुवे) स्तुवे गृह्वामि॥५॥ 


शिक्राका [.टवाशा ७४८०८ शा550णा (64 0० 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥7॥. (65 0ए[ 544.) 


श्द्द्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथाहमिह दधिक्रामर्ग्नि देवीमुषसं च बृहस्पति सवितारं परमेश्वर बन 2 

चाश्विना मित्रावरुणा भगं वसून्‌ रुद्रानादित्याँश्व हुवे तथेव यूयमप्येतान्‌ न्ल्र्डडे ॥५॥ (2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वैर्मनुष्यै: यथा विद्वांसोउस्या: सृ 2 

सर्वाणि कार्य्याणि साध्नुवन्ति तथैतान्‌ विदित्वा सर्वाण्यभीष्टानि कार्य्याणि सा श्वर 


सततमुपासनीयश्चेति॥ ५॥ 
अत्राग्न्यादिविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ थ्््‌ 


इति विशतितमं सक्‍त॑ विशतितमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे में (इह) इस संसार में (द्धिक्राम) भूमि (धाहि रे हे करनेवाले पदार्थों 
को उल्लड्डन करके वर्त्तमान (अग्निम) बिजुली रूप अग्नि (देवीम्‌) श्‌म _तश्ना कामना करने योग्य 
(उषसम्‌) प्रात:काल (च) और (बृहस्पतिम्‌) बड़े-बड़े पदार्थों का-सथ् न वोयु/ (सवितारम्‌) सूर्य्य और 
सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति करनेवाला (देवम) कामना योग्य जन शीह्वे/ई धर (च) और (अश्विना) 
कि पूर्ण ऐश्वर्यय को देनेवाला व्यवहार 
सवत्सरों में मासों की (हुवे) स्तुति 
कह वा ग्रहण करो॥५॥ 
है स॒द् मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विद्वान्‌ लोग 
शी से करते हैं, वेसे ही उन पदार्थों के गुणों को 
मीं से ईश्वर उपासना करने योग्य है॥५॥ 


2 !] 


पर्दंशुफ 


इस सृष्टि के उपकारक पदार्थों से सम्पूर्ण कार्य्य जि 
जानकर सम्पूर्ण अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करें न जोर से 

इस सूक्‍त में अग्नि आदि ! है 
सूक्‍तार्थ के साथ सड्भति जाननी 


शिक्राका [.टवाशा ७८०१८ शा550णा (65 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (66 ए[ 544.) 


हि जे 
अथ पश्नर्चस्यैकाधिकविंशतितमस्य सूकतस्य कौशिको गाथी ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ४ त्रिष्ट॒प्‌ न 


छन्द:। धैवत: स्वर:। २, ३ अशभुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:। ५ विराट्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: का 
स्वर:॥ (छः 
अध यन॒ष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 


अब पाँच ऋचावाले इक्कीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
इमं नो यज्ञममृतेषु थेहीमा ह॒व्या जातवेदो जुषस्व। 
स्तोकानामग्ने मेदसो घृतस्य होत॒: प्राशान प्रथमो निषद्य॥ १॥ 
इमम्‌। नः। यज्ञम। अमृर्तेषु। धेहि। इमा। ह॒व्या। जात5वेद:। बेस भ पक [॥ अग्ने। मेदस:। 


कप प्रोक्षान्‌ साधयितुरमर्हाणि साधनानि 


नाशरहितेषु पदार्थेषु (धेहि) (इमा) इमानि (हव्या) होतुं 
(जातवेद:) जातविज्ञान (जुषस्व) सेवस्व जज 
स्निग्धस्य (घृतस्थ) (होत:) दात: (प्र) (अज्ञान) 

अन्वय:-हे जातवेदो ! मेदसो घृतस्य 
जुषस्वेमा हव्या अमृतेषु धेहि॥१॥ 

भावार्थ :-यथान्नपानादीनां दाता (गीणि मेनत तथैव विद्यासुशिक्षाधर्मज्ञानप्रापको जिज्ञासूनां 
प्रियो भवति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) हर के ज्ञाता! (मेदस:) चिकने (घृतस्थ) घृत और 
(स्तोकानाम्‌) छोटे पदार्थों के (ह्लैतः) दाता ) दिद्वान्‌ पुरुष (प्रथम:) पूर्वकाल में वर्त्तमान आप 
(निषद्य) स्थित होकर यह कर लि ) सुर को भोगो (न:) हम लोगों के (इमम्‌) इस (यज्ञम) दिद्वानों के 
सत्कार, सत्सड्र, शुभ ५. जी कर्म का (जुषस्व) सेवन कीजिये (इमा) इन (हव्या) धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्धि हे योग्य साधनों को (अमृतेषु) नाशरहित पदार्थों में (धेहि) स्थापन 
करो॥ १॥ 


ज्रजल आदि का दाता पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय होता, वैसे विद्या, उत्तम 
०2 बन्धी ज्ञान प्राप्त करानेवाला जन इन कर्मों को जानने की इच्छायुकत पुरुषों का प्रिय 


अथ धर्मोपदेशका: किंवत्पालयन्तीत्याह॥ 
ब धर्म्मेपदेशक किसके तुल्य रक्षा करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ७८०१८ शा550णा (66 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (67 ए[ 544.) 


है हें ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


घृतवन्त: पावक ते स्तोका: श्रोतन्ति मेदस:। 
स्वर्धर्मन्‌ देववीतये श्रेष्ठ नो थेहि वार्यम्‌॥ २॥ फ 


घृत5वन्त:। पावक। ते। स्तोका:। श्रोतन्ति। मेदस:। स्वड5र्धर्मन्‌। देव5वीतये। 


वार्यम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(घृतवन्त:) प्रशस्तं बहु वा घृतमाज्यमुदक॑ वा दिल की 
अग्निवत्पवित्रकारक (ते) तव (स्तोका:) अल्पा: (श्रोतन्ति) सिद्जन्ति (मेदर्सः ः( 
स्वस्य वैदिके धर्मणि (देववीतये) विद्वत्प्राप्तये (श्रेष्ठम) अतिशयेन १ ०ओ) (धेहि) देहि 


(वार्य्यम्‌) वर्तुमर्ह धनम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे पावक! यस्य ते घृतवन्तो मेदसः स्तोकाः अपर देववीतये श्रेष्ठ॑ं वार्य्य 
स्वधर्मन्नो धेहि॥ २॥ 


भावार्थ :-यथा पावक: स्वकर्मणा श्य्ज 
सर्वान्‌ जीवयति तथैव विद्याधर्म्मोपदेशका: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌! 
पदार्थ :-हे (पावक) अग्नि के सदृश पवि 
अधिक घृतवाले तथा जलयुक्त (मेदस:) चिकने ड॑ पदार्थ (श्लोतन्ति) सिद्धन करते हैं वह 
आप (देववीतये) दिद्वानों की प्राप्ति के लिये उत्तम (वार्य्यम) स्वीकार करने योग्य धन 


(स्वधर्मन्‌) अपने वैदिक धर्म में (ब:) हम मिड (धेहि) दीजिये॥ २॥ 
भावार्थ :-जैसे अग्नि जल ड्ण कर्म से शुद्ध कर वर्षा आदि रूप से सम्पूर्ण 
पदार्थों को सींच कर सब जीवों की/र , वैसे ही विद्या और धर्म के उपदेशक लोग सम्पूर्ण 
मनुष्यों का पालन करते की ।२॥ 


(ते) आपके (घृतवन्त:) उत्तम वा 


कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तुभ्य॑ स्तोका घृतः विप्राय सन्त्य। 


सन्तिषु सत्या5सत्यविभाजकेषु साधो (ऋषि:) मन्त्रार्थवेत्ता (श्रेष्ठ:) श्रेयान्‌ (सम) 
(यज्ञस्य) सड्भतस्य व्यवहारस्य (प्राविता) प्रकर्षण रक्षक: (भव)॥ ३॥ 


शिक्राका [.टवागा ७४८ता८ शा5हा0णा (67 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (68 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२१ मण्डल-३। अनुवाक- २ । सूकत-२१ (१६७ 


अन्वय:-हे सन्त्याग्ने! ये घृतश्ुत: स्तोका विप्राय तुभ्य॑ श्वोतन्ति श्रेष्ठ ऋषिस्त्वं समिध्यसे स बे 
यज्ञस्य प्राविता भव॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो! ये युष्मान्‌ स्तुवन्ति तान्‌ यूयं वेदार्थविद: कुरुत यत: पुम्रस्परैष & 
स्यात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (सन्त्य) सत्य और असत्य के विभाग करनेवालों में कुशल प्र 
पुरुष! जो (घृतश्वुत:) घृत से सींचे गए (स्तोका:) स्तुतिकर्त्ता लोग (विप्राय) ब्रडिमोर्‌( इ 
लिये प्राप्त होते हैं और (श्रेष्ठ) उत्तम (ऋषि:) वेदमन्त्र और उनके है ओऔ' 
प्रताप वा प्रकाशयुक्त किये जाते ऐसे आप (यज्ञस्य) सज्भति के योग्य 8 (प्राविता) अत्यन्त 
रक्षाकारक (भव) होइये॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे विद्वान लोगो! जो लोग आपकी रण को आप लोग वेद के 


अर्थ ज्ञानवाले कीजिये, जिससे एक सम्मति से परस्पर रक्षा 
पुनर्मनुष्या: कि 587 र्य 
फिर मनुष्य क्या करें, इस आज कहा है॥ 
तुभ्य॑ श्रोतन्त्यश्रिगो शचीव: स्तोकार्सों अर्ऱी मैल सो खतस्थी 
कविश॒स्तो बृहता भानुनागां ह॒व्या जुषरस्व मे 


तुभ्य॑म। श्रोतन्ति। अध्विगो इत्यंप्रिड 
बृहता। भानुनां। आ। अगा:। ह॒व्या। जुषस्व॒ 


) यो<ध्रीन्‌ मन्त्रान्‌ गच्छति जानाति तत्सम्बुद्धौ 
द्रो (स्तोकास:) गुणानां स्तावका: (अग्ने) अग्निरिव 
प्रकाशक (मेद्स:) स्निग्धस्य ब न्यस्रयोदकस्य वा (कविशस्त:) कविभिर्विद्बद्धि: प्रशंसित: 
(बृहता) महता (भानुना) तॉजसे (अगा:) गच्छे: (हव्या) दातुमर्हाणि वस्तूनि (जुषस्व) सेवस्व 
(मेधिर) मेधाविन्‌॥४॥ 


हा त्स॑ड्रेज़ सत्पुरुषान्‌ सेवयित्वा विज्ञानादिफलानि प्राप्नुयु:॥ ४॥ 
हे (अश्लिगो:) वेदमन्त्रों के ज्ञाता (शचीवः) प्रशंसनीय बुद्धियुक्त (मेधिर) बुद्धिमान्‌ 
हि के सदृश प्रकाशकारक ! जो पुरुष (स्तोकास:) उत्तम गुणों के स्तुतिकर्त्ता (मेदस:) 


शिक्राका ॥.टवागा ए७४८ता८ शा550णा (68 0० 544.) 


एएफज.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (69 0ए[ 544.) 


शैदेह ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 
३ 


चिकने (घृतस्य) घृत का (तुभ्यम) तेरे लिये (श्लोतन्ति) सेचन करते उनके साथ (कविशस्तः) दिद्वानों 
प्रशंसित हुआ (बृहता) बड़े (भानुना) तेज से सूर्य के सदूश (आ) (अगा:) प्राप्त हो और हि (2 
योग्य वस्तुओं का (जुषस्व) सेवन करो॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे जल से सींच की हे फल 
प्राप्त होते हैं, वेसे ही सत्सड़ से सत्पुरुषों का सेवन करके विज्ञान आदि फलों करें॥ ४ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ धष 
ओजिष्ट॑ ते मध्यतो मेद उदभ्रृतं प्र ते वयं दंदामहे। ४ 
श्लोतन्ति ते वसो स्तोका अधि त्वचि प्रति तान्देवशो 3 ३१॥ 
ओजिष्ठम्‌। ते। मध्यत:। मेद:। उत्‌उभृतम्‌। प्र। ते। वयप् । ते। वसो5इति। स्तोका:। 


अधि। त्वचि। प्रतिं। तान्‌। देव5श:। विहि॥ ५॥ कषे 

पदार्थ :-(ओजिष्ठम) अतिशयेन बलिष्ठम्‌ हलक प्रध्यतः) (मेदः) स्नेह: (उद्भृतम्‌) 
उत्कृष्टतया धृतम्‌ (प्र) (ते) तुभ्यम्‌ (वयम्‌) ( हक ) सिद्जन्ति (ते) तव (वसो) वासहेतो 
(स्तोका:) स्तावका: (अधि) उपरिभावे (त्रचि) श्र (तानू) (देवश:) देवान्‌ (विहि) प्राप्नुहि। 


जा पैंद उद्भृतं तत्ते वयं प्रददामहे ये स्तोकास्तेडधि त्वचि 


|2 


अत्रान्येषामपि दृश्यत इत्याद्ययों हस्व:॥५। 
अन्वय:-हे वसो! ते म 

श्वोतन्ति तान्‌ देवश: प्रति विहि। कि 

दद्यात्तेन तस्मै तादृशमेव देयं ये विदुषां सड़गेन दिव्यान्‌ 

[_ कर्तु शक्‍्नुवन्तीति॥५॥ 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

 सूक्‍्तमेकाधिकविशतितमश्च वर्गस्समाप्त:॥ 


दि जय (मेरे:) प्रीति (उद्भृतम) उत्तम प्रकार धारण की गयी, उसको (ते) आपके लिये (वयम्‌) हम 
रेदामहै) देते हैं, जो (स्तोका:) स्तुतिकारक (ते) आपके (अधि) ऊपर (त्वचि) चर्म में 
् ) सिद्धन करते हैं (तान्‌) उन (देवश:) विद्वानों के (प्रति) समीप (विहि) प्राप्त होइये।।५॥ 


शिक्राका 7.टवाशथा ७४८०८ शा550णा (69 0०0 544.) 


एफज.ाज्रधा॥9५५७.॥. (70 0०0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२१ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूकत-२१ (-१६ के 


भावार्थ :-जो पुरुष बहुत ही उत्तम वस्तु जिस पुरुष को देवे, उस पुरुष को चाहिये कि मन 
देनेवाले पुरुष को वैसी ही वस्तु देवे और जो लोग दिद्वानों के सत्सड् से श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त ड (2 
सम्पूर्ण जनों को कोमल स्वभावयुक्त कर सकते हैं॥५॥ धक्षे 

इस सूक्‍त में अग्नि और मनुष्यों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के शेर | सूक्तार्थ 


के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ ली रे 
यह इक्कीसवां सूक्त और इक्कीसवां वर्ग समाप्त बे ॥ 


3 
की 
धषे 
ते 


शिक्राका 7.टवागा ५४८०८ शा550णा (]700०0 544.) 


एएफज.ाज्रधा॥9५५०७.॥. (7 0 544.) 


० जे 
अथ पद्नर्चस्य द्वाविशतितमस्य सूक्‍तस्थ गाथी ऋषि:। पुरीष्या अग्नयो देवता:। १ त्रिष्टप्‌ छन्दः। न 
धैवत: स्वर:। २, ३ भुरिक्‌ पडक्ति:। ५ निचृत्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ४ विराडनुष्ठप् (0 
छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधानिगुणयाह॥ 


अब बाईसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र से अग्नि के 
गुणवर्णन विषय को कहते हैं॥ 
अयं॑ सो अम्निर्यस्मिन्स्सोममिन्द्रं: सुतं दुधे जठरें वावशान:। 


सहस््रिणं वाजमत्यं न सप्तिं ससवान्त्सन्त्स्तूयसे जातवेद:॥ १ 
अयम्‌। सः। अम्नि:। यस्मिन्‌। सोम॑म्‌। इन्द्रं:। सुतम्‌। दधे। पक /। सहस्निण॑म्‌। वाज॑म्‌। 


अत्यम्‌। न। सप्तिम्‌। सस॒5वान्‌। सन्‌। स्तूयसे। जात5वेद:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (सः) (अग्निः) विद्युत्‌ (कल (रेल (इन्द्र) जीव: 
(सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (दधे) धरति (जठरे) उदराग्नौ ( अप गन : (सहस्नरिणम्‌) असंख्य॑ 
बल॑ विद्यते यस्मिस्तम्‌ (वाजम) वेगम्‌ (अत्यम)  वायुमू (न) इव (सप्तिम) 
अग्न्याख्यमश्रम्‌ (ससवान्‌) संभाजक: (सन्‌) (स्तूय व :) जातविद्य॥ १॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो! यस्मिन्नयमग्नि: हे पत्यं न सप्तिं दधे तस्मिन्‌ वावशान इन्द्र 
भवान्‌ जटठरे सुतं सोमन्दधे स त्वं ससवान्‌ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या विद्ययाग्नि 

पदार्थ :-हे शक उत्तम 
(सहस्रिणम्‌) असंख्य पराक्रमयु 


छा ॥ ( (न 


[] ० का ह।। 


हर, 


३७ जो है।यं सहस्नाणामश्वानां बलन्धरति॥ १॥ 
यस्मिन) जिसमें (अयम्‌) यह (अग्निः) बिजुली 
वेग और (अत्यम्‌) व्यापक शीघ्र चलनेवाले वायु के (न) 
तुल्य (सप्तिम) अग्निनामक को (दधे))|धारण करता है, उसमें (वावशान:) अत्यन्त कामना 
करनेवाला (इन्द्र:) रत न (जररे/ पेट की अग्नि में (सुतम्‌) उत्पन्न (सोमम्‌) पदार्थों के समूह के 
धारणकर्त्ता आप (ससवान्‌! (सन्‌) होकर (स्तूयसे) स्तुति करने योग्य हो॥ १॥ 
के -जो, मनुष्य विद्या से अग्नि को चलावें तो यह अग्नि हजारों घोड़ों के बल को धारण 
करता है॥ १॥ हल 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि वर्च: प्रथिव्यां यदोष॑धीष्व॒प्स्वा यजत्र। 
त्वेष: स भानुर्रण्णवो नृचक्षा:॥ २॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७८०१८ शा5ह0णा (]7 ० 544.) 


एफफा.ाज्रधा॥9५५७.॥. (720[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२२ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्त- २२ (0 १७१ ््छ 


अनें। यत्‌। ते। दिवि। वर्च:। पृथिव्याम्‌। यत्‌॥। ओष॑धीषु। अपूउसु। आ। यजतन्र। येनी। अन्तरिक्षम। की 


आउत॒तन्थ। त्वेष;। स:। भानु:। अर्णव:। नृडचक्षां:॥ २॥ (2 
पदार्थ :-(अग्ने) पावकवद्व्त्तमान (यत्‌) (ते) तव (दिवि) प्रकाशे हे रब 
) (उरु) 


(यत्‌) (ओषधीषु) सोमादिषु (अप्सु) जलेषु (आ) समन्तात्‌ (यजत्र) सड्गन्त: (येन) 


(आततन्थ) समन्‍्तात्‌ तनोति (त्वेष:) दीप्तिमानू (सः) (भानुः) दीप्तिमान्‌ इ्व 
(जृचक्षा:) नृणां द्रष्टा॥ २॥ 
अन्वय:-हे यजत्राग्ने! ते दिवि यद्वर्चों यत्पृथिव्यां वर्त्तते 


येनोर्वन्तरिक्षमाततन्थ स त्वं त्वेषो भानुरर्णव इब नृचक्षा भव॥ २॥ 


जलेअचन्यत्र चोषध्यादिषु वर्त्तते तद्दिज्ञाय सुखानि विस्तारयत। पे २॥ 

पदार्थ :-हे (यजत्र) प्रीति के पात्र (अग्ने) अग्नि के स ! (ते) आपके (दिवि) प्रकाश 
में (यत्‌) जो (वर्च:) तेज (यत्‌) जो (प्रथिव्याम) पृथिवी जो ओषधियों में और जो तेज 
(अप्सु) जलों में (आ) अच्छा वर्त्तमान है तथा (ये से (अन्तरिक्षम) पोलरूप (उरु) 
वक्ष:स्थल (आततन्थ) सब ओर से विस्तारकर्त्ता (सः कप (त्वेष:) प्रकाशमान (भानु:) दीप्तियुक्त 


(अर्णव:) समुद्र के सदृश (नृचक्षा:) मनुष्यों के दे॥हनेवे 


ट 9। हे मनुष्यो! जो बिजुली नामक तेज सूर्य्य, 


प्ताप्रप् प्रच्ठे । 
ध्केय में वर्तमान उसको जान के सुख का विस्तार 


तय 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
वायु, भूमि और जल में तथा अन्य पदा 
करो॥ २॥ 


विषयमाह॥ 
शक विषय 'क्रो अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अरे दिवो कल ँ ऊचिषे थिष्णया ये। 
या रोचने परस्तात्से श्रावस्तादुपतिष्ठनत आप :॥ ३॥ 


अननें। दिव(अर्णम्‌। अच्छा जिगासि। अच्छ। देवान। ऊचिषे। धिष्ण्यां:। ये। या:। रोचने। परस्तात। 


जय (ऊचिषे) उच्या: (थधिष्ण्या:) धर्षितुं योग्या: (ये) (या:) (रोचने) सूर्य्यप्रकाशे 
) सवितृमण्डलस्य (या:) (च) (अवस्तात्‌) अधस्तात्‌ (उपतिष्ठन्ते) (आप:)॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवाशा ५४८०८ शाइहा0णा (720०0 544.) 


एफज.ाज्रधा॥9५9५७.7. (।73 ए 544.) 


ऋग्वेद 
१७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


अन्वयः-हे अग्ने! त्वं॑ यथाग्निर्दिवोडर्णमच्छ गमयति तथाच्छ जिगासि देवानच्छोचिषे 4 02 


सूर्ग्यस्य रोचने परस्तात्‌ याश्व धिष्ण्या आपो5वस्तादुपतिष्ठन्ते य एता विजानीयुस्ते5द्धय उपक्रारंआहीतुं( ) 
शक्नुयु:॥ ३॥ हे 


भावार्थ :-यथा सूर्य्यो5न्धकारं विनाश्य दिनं जनयित्वा55पो वर्षयित्वा च कक 
विद्वांसो5विद्यां विनाश्य विद्यां जनयित्वा सुखानि वर्षयित्वा सर्वानानन्दयन्ति॥ ३ “वह | 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष! आप जैसे दिव:) 


प्रकाश से (अर्णम) जल को (अच्छ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, मर गत ( (जिगासि) 
स्तुति करो (देवान) उत्तम गुणयुकत मनुष्यों की (ऊचिषे) अच्छे ७६% हो (या:) जो 
(सूर्य्यस्य) सूर्य्यमण्डल के (रोचने) प्रकाश में (परस्तात) ऊपर प धिष्ण्या:) धर्षण 
करने योग्य (आप:) जल (अवस्तात्‌) नीचे से (उपतिष्ठन्ते) प्राप्त गे लोग इन जलों के गुणों 
को जानते, वे जलों से उपकार ले सकते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य्य अन्धकार का नाश कर जग शक के और जल की वृष्टि करके 
सम्पूर्ण संसार का सुखकारक होता है, वैसे ही विद्वान्‌ लेन शत का नाश, विद्या की उत्पत्ति और 


सुख की वृष्टि करके सबको आनन्दित है हैं॥ ३॥ 


पु 
फिर उसी विषय में कहा है॥ 
पुरीष्यासो अग्नय: प्रावणेभि: 0 
जुषन्ता यज्ञमद्रहों 5 नमीवा र जमही :४॥ 
पुरीष्यांसस्‍। अग्नय॑:। प्र पल3जोष॑स:। जुषन्ताम्‌। यज्ञम। अहुहं। अनमीवा:। इंष:। 


मही :॥ ४॥ 

पदार्थ :-(पुरीष्याय 
वर्तमाना: (प्रवणेभि:) 
(मही :) नम पठितम्‌॥ (निघं०१.११)॥४॥ 
] भवन्त: पुरीष्यासोईडग्नय इब सजोषसोड5दुहो5नमीवा: सन्‍्तो 
जुषन्ताम्‌॥ ४॥ 
५६ अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा5ग्न्यादय: पदार्था: परस्परं मिलितास्सन्तो-5नेकानि 
रण सोध्नुवन्ति तथेव सखायो<5रोगास्सन्तो विद्वांसो धनधान्यैश्वर्य विद्याश्व प्राप्लुवन्तु॥४॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (73 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (74 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२२ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्‍्त- २२ के जल, 


पदार्थ :-हे (विद्वानों)! आप लोग (पुरीष्यास:) पालक पृथिवी आदि पदार्थों में व्यापक भव के १ 
वर्त्तमान (अग्नयः) अग्नियों के सदृश तेजयुक्त (सजोषस:) तुल्य प्रीति के निर्वाहक (अद्भृह (2 
(अनमीवा:) रोग से रहित हुए (प्रवणेभि:) गमन आदिकों से (यज्ञम) मेलरूप थे ( ।30४ 
(मही :) श्रेष्ठ वाणियों का (जुषन्ताम्‌) सेवन करो॥ ४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि आदि व कर 
अनेक कार्य्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही मित्रभाव से वर्त्तमान रोग से ०0०2 ए विद्वान/लोग धनधान्य 


ऐश्वर्य्य और विद्या को प्राप्त होवें॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 


स्ान्न: सूनुस्तनयो विजावाम्ने सा ते सुम 
इब्ठाम्‌। अग्ने। पुरु5दंसम्‌। सनिम्‌॥ गो:। ए 
विजा5वां। अग्ने। सा। ते। सु$मति:। भूतु। अस्मे 


>्ण है 


पदार्थ :-(इब्ठाम) पृथिवीम्‌ (अग्ने) 
याचमानम्‌ (गो:) वाच: (शश्वत्तमम) 4 नि 
(नः) अस्माकम्‌ (सूनु:) अपत्यम्‌ ० 
(सा) (ते) तव (सुमति:) सुष्ठ प्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! व्रवं सं 


नस्तनयो विजावा सूनुः मर तिफ पर््नतिरस्मे भूतु॥५॥ 


्शाननानबन पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति द्वाविंशं सूक्‍तं द्वार्विशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
हि -है (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्या के प्रकाश करनेवाले विद्वान्‌! आप (हवमानाय) प्रशंसा 
(इवब्ठाम) पृथिवी (पुरुदंसम) बहुत कर्मकर्त्ता (सनिम) याचनाकारक (गो:) वाणी 
कि [) अनादि से वर्त्तमान चिह्न को हम लोगों के लिये (साध) सिद्ध करिये। हे (अग्ने) तेजस्वी 


शिक्राका 7.ठवाशा "७४८०८ शा550णा (]74 ०0 544.) 


एफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥. (।75 0 544.) 


१७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 


पुरुष! जिससे (न:) हम लोगों का (तनयः) विद्याविस्तारकर्त्ता (विजाबा) सत्य और असत्य का 
विभागकारक (सूनुः) पुत्र (स्थातू) हो तथा (सा) वह (ते) आपकी (सुमतिः) उत्तम बुद्धि धकषे: 


लोगों के लिये (भूतु) होवे॥५॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ पुरुष विद्या ग्रहण करने की इच्छा करनेवाले पुरुष के लिये करे 
तथा सबसे गुणों का ग्रहण करे॥५॥ 

इस सूकत में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अ हल र्थ के साथ 
सड़ति जाननी चाहिये॥ के 


यह बाईसवां सूक्‍त और बाईसवां वर्ग सम डे ॥। 


कक 


के 
पे 


के 


शिक्राका 7.ठवाशा ५७८०८ शा5हा0णा (75 0०0 544.) 


एफज.वाज्रधा॥9५५७.॥7॥. (]76 0 544.) 


० 

अथ पज्नर्चस्य त्रयोविशतितमस्य सूक्‍्तस्य देवश्रवा देवताश्न भारतावृषी। अम्निर्देवता। १ विराट्‌ न 

त्रिष्टपत २-५ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ (0 
अधामिद्वारा प्रिल्यविद्योपदिश्यते॥ 02 
अब पाँच ऋचावाले तेईसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से अग्नि के सार शि | 
का उपदेश किया है॥ 

निर्मथित: सुधित आ स॒धस्थे युवां कविरध्व॒रस्य॑ प्रणेता। थ्् ५ 

जूर्यत्स्वग्निरजरो वनेष्वत्रां दधे अमृत जातवेदा:॥ १॥ 

नि:5मंथित:। सुडधित:। आ। सुध5स्थे। युवां। कवि:। अध्वरस्थ। प्र5 डे मु। अग्नि:। अजर॑:। 
वनेंषु। अत्री। दधे। अप्रतम्‌। जात5वेंदा:॥ १॥ 

पदार्थ :-(निर्मथित:) नितरां विलोडित: (सुधित:) हि, (सघधस्थे) समानस्थाने 
(युवा) विभाजक: (कवि:) क्रान्तदर्शन: (अध्वरस्य) अहिंस 2 व्यवहारस्य (प्रणेता) प्रेरक: 
(जूर्यत्सु) वेगवत्सु (अग्नि) पावक: (अजर:) नित्य: (ने पैप्रषु (अतन्र) अस्मिन्‌। अत्र ऋचि 
तुनुधेति दीर्घ:। (दधे) दधाति (अम्नृतम्‌) उदकम्‌ (जातवेदा: । ताकि वदांसि धनानि यस्मात्स:॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यस्सधस्थे वेतक हर पु 
वनेष्वध्वरस्या दधेउत्रामृतं च स स : 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! कलायमन्त्रादियुक्तूषु हा 
वेगेन गमयतीति वित्त॥ १॥ (2 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (स् शत ये-स्थीन में (निर्मथित:) अत्यन्त मथा अर्थात्‌ प्रदीप्त किया 
गया (सुधितः) उत्तम प्रकार लि वि विभागकर्त्ता (कविः) उत्तम दर्शन सहित (प्रणेता) 
प्रेरणाकारक (अजर:) नित्य ( ) धनों मर; उत्पत्ति करनेवाला (अग्नि:) अग्नि (जूर्यत्सु) वेगयुक्त 


(वनेषु) किरणों में ( 0 ही कण प॒ शिल को (आदधे) धारण करता है (अत्र) इस 
शिल्पविद्या में (अप 3 ही करता, वह अग्नि सम्पूर्ण उपायों से जानने योग्य है॥१॥ 
भावार्थ डर -है,मनुष्यो ! आदिकों से युक्त वाहनों में अत्यन्त मथित होकर चलाया गया 
श्के वाहनों को वेगपूर्वक चलाता है, यह जानना चाहिये॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


न भारता रेवदग्नि देवश्रवा देववात: सुदक्षम्‌। 
वि पश्य बृहताभि रायेषां नो नेता भवतादनु दयून॥ २॥ 


3 ६-5 


शिक्राका 7.टवागा ७८०१८ शा550णा (76 0 544.) 


एफज़.वाज्रधा।॥9५५०७.॥.. (77 0 544.) 


१७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 क 


अमश्ििष्टाम्‌। भार॑ता। रेवत्‌। अग्निम्‌। देवउश्रवा:। देव5वांत:। सु5दक्षम्‌॥। अग्नें। वि। पश्य। बृहता 


अभि। राया। इषाम। न॒ः। नेता। भव॒तात्‌। अनु। झून॥ २॥ 
पदार्थ :-(अमश्यिष्टाम) मथ्नीताम्‌ (भारता) धारकपोषकौ (रेवत्‌) धनवत्‌ 82 
(देवश्रवा:) देवान्‌ य: श्रुणोति सः (देववातः) देवो दिव्यो वात: प्रेरको यस्य सः ( 


अन्वय:-हे अग्ने! यथा भारता सुदक्षमग्निममन्धिष्टां तथा देव 
व्यमथ्नीयातू। यो नो नेता भवतात्‌ स त्वं बृहता रायेषामभि विपश्य॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! यथा शिल्पविद्याध्येत्रध्यापको पदार्थ: कल] यबिक्र्ये बे 'न्‌-श्रीम 


यूयमपि भवत॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशयुकत ! धारणकर्त्ता और पालनकर्त्ता 
पुरुष (सुदक्षम्‌) श्रेष्ठ बल (अग्निम) अग्नि का मा कर वैसे (देवश्रवा:) विद्वानों के 


वचन श्रोता (देववातः) श्रेष्ठ प्रेरणाकारक "लक प्रेरित ( दिवस (रेवत्‌) धन के तुल्य 


अग्नि का मन्थन करें। जो (नः) हम लोगों के में अग्रणी (भवतात्‌) होवे वह आप 
(बृहता) बड़े (राया) धन से (इषाम्‌) अन्न (अभि) (वि) पश्य) सब प्रकार कृपादृष्टि 
से देखिये॥ २॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे शिल्प को कि इने-पढ़ानेवाले लोग पदार्थों के क्रय-विक्रय से 


धनवान होते हैं, वेसे ही आप लोग न ॥ 
विषयमाह॥ 
ट विषय फ़ो अगले मन्त्र में कहा है॥ 
[। [। 


मातृषु प्रियम। 
यो जनानामसंदृशी॥ ३॥ 


वर । _) जनयन्ति (सुजातम्‌) सुष्ठुप्रसिद्धम्‌ (मातृषु) नदीषु। मातर इति नदीनामसु पठितम॥ 
ु प्रियम) कमनीयम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (स्तुहि) प्रशंस (दैववातम्‌) देवेर्विज्ञातानां 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शा5हाणा (]77 0544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (]78 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२३ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूकक्‍्त-२३ (0 १ के 


सम्बन्धिनम्‌ (देवश्रव:) यो देवेभ्यो विद्वद्धय: श्रुणोति तत्सम्बुद्धो (यः) (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ हे 


भवेत्‌ (वशी) जितेन्द्रिय:॥ ३॥ (2 
अन्वय:-हे देवश्रवो | भवान्‌ यथा दश क्षिपो मातृषु प्रियं सुजात॑ “लग पूर्व्यमगि: कोड 


तथा त्वं स्तुहि। यो जनानां वश्यसत्‌ तं च प्रशंस॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा 
सिद्धयन्ति तथेवाग्न्यादिभिरबहूनि कार्य्याणि यूयं साध्नुत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (देवश्रव:) विद्वानों के लिये उपकार श्रोता! आप “कल संख्यायुक्त 
(क्षिप:) फैलनेवाली अंगुलियां (मातृषु) नदियों में (प्रियम) कामना करने [) उत्तम प्रकार 
सिद्ध (दैववातम्‌) विद्वानों से जाने हुओं का सम्बन्धी (पूर्व्यम) । 3 के (अग्निम्‌ू) अग्नि 
को (सीम्‌) सब प्रकार (अजीजनन्‌) उत्पन्न करते हैं, वैसे करो और (यः) जो 
(जनानाम) मनुष्यों के मध्य में (वी) इन्द्रियजित्‌ (असत्‌) 5 उरलेअम करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। हाथों की अंगुलियों से बहुत 
कार्य्य सिद्ध होते हैं, वेसे ही अग्नि आदिकों से बहुत कार्यों सिद्ध करो॥ ३॥ 


फिर मनुष्य क्या करें, इस हज 
नि त्वां दधे वर आ प्ृथिव्या इब्गांग्र दे सु 
दृषइत्यां मानुष आपयायां स 
नि। त्वा। दुधे। वरें। आ। व थिव्णए्‌। इेल्लॉया:। प॒दे। सुदिन5त्वे। अह्ाम्‌। दृषतूउव॑त्याम्‌। माजुषि। 


(दिदीहि) 
पक अहं यथा त्वा पृथिव्या वर इब्ठायास्पदेडह्लां सुदिनत्वे दृषद्वत्यामापयायां 
| भोतुषे रेवन्नि दधे तथा मामा दिदीहि।॥४॥ 

/शावाधे वाचकलुप्तोपमालड्वार:। . मनुष्या सखायो  भूत्वाअन्यो&न्यस्मिन्‌ 
वर्द्धयेयु:॥ ४॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७८०१८ शा550णा (78 0०0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (79 0544.) 


१७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष! में जेसे (त्वा) आपको तब्व्य) १ ) 
भूमि वा अन्‍्तरिक्ष (वरे) उत्तम व्यवहार और (इब्ठाया:) वाणी के (पढे) प्राप्त होने गिर 
(अद्वाम्‌) दिवसों के (सुदिनत्वे) उत्तम दिनों में (दृषद्वत्याम्‌) प्रस्थरयुक्त (आपयायाम) | 
(सरस्वत्याम्‌) विज्ञानवाली वाणी और (मानुषे) मननशील में (रेवत्‌) श्रेष्ठ धन के ) 
धारण किया, वैसे मननकर्त्ता आप मुझको (आ) (दिदीहि) प्रकाशित करो॥४॥ / 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये से 
वर्त्तमान करके [होकर] [एक-दूसरे के] विद्या, धर्म, सज्जनता और सुखों 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा धष 
इब्ठामग्ने पुरुदंस सर्नि गो: शश्त्तमं सम साध। 
स्यान्न: सूनुस्तनयों विजावाम्ने सा तें 
इत्ठाम्‌। अग्ने। पुरूदंसम्‌। सनिम। गो:। शश्वत्‌5 साध स्थात्‌। न॒ः। सूनु:। तनय:। 


विजा5वां। अ्नें। सा। ते। सु$मति:। भूतु। अस्मे इति॥ (पान 
पदार्थ :-(इव्ठाम्‌) प्रशंसनीयां वाचम्‌ ( 
(सनिम्‌) विद्यादिशुभगुणदानम्‌ (गोः) उत्तम अल घ्‌ (शश्बेतेमम) अनादिभूत॑ विज्ञानम्‌ (हवमानाय) 
आददानाय (साध) संसाध्नुहि सवेश वन २ ओर्माकम्‌ (सूनु)) अपत्यवच्छिष्य; (तनयः) 
सुखविस्तारक: (विजावा) विशेषेण सर्वेषां ज्ुर्खजेनकेः (अग्ने) सुपरीक्षक (सा) (ते) (सुमतिः) (भूतु) 
(अस्पे) अस्मासु॥५॥ 
अन्वय:-हे अग्ने ! त्वं पा] 


स्यातू। हे अग्ने! या ते सुमतिर्भूत 
भावार्थ :-मनुष्ये: (६ पेस्सरो 


प्रति शुभगुणग्रहणादानोपदेश: कर्तव्य: स्वसन्तानानां 
॥५॥ 

र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिवेद्या॥ 

वशतितमं सूकक्‍त॑ त्रयोविशतितमश्च वर्ग: समाप्त:॥ 

अग्नि के सदृश विद्या के प्रकाशकारी! आप (हवमानाय) ग्रहण करने के 
शंसायुक्त वाणी को और (गो:) उत्तम वाणी के (शश्चत्तमम) अनादि विज्ञान तथा 
शुभ कर्मों के (सनिम्‌) विद्या आदि उत्तम गुणों के दान को (साथ) सिद्ध करो जिससे 


हि :) सुख का विस्तारकारक (स्थात्‌) होवे। हे (अग्ने) उत्तम प्रकार परीक्षा लेने में निपुण विद्वन्‌! जो 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (60 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२३ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत- २३ (१७ के 


(ते) आपकी (सुमति:) उत्तम बुद्धि (भूतु) होवे (सा) वह (अस्मे) हम लोगों में होवे॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर जनों के प्रति शुभ गुणों के ग्रहण और शक 


दें और अपने सनन्‍्तानों को विद्या, सुशिक्षा और विज्ञानों को निरन्तर बढ़ावें॥५॥ 
इस सूकक्‍त में अग्नि और दिद्वान्‌ मनुष्यों के गुणों का वर्णन होने से इस रु के जर्थ 
सूक्‍तार्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 

यह तेईसवां सूक्‍त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ ली चु 


के 


5 


कै 
के 
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एएफफ.बाफज्रधा॥9५५७.॥. (86] 0 544.) 


अथ पश्नर्चस्य चतुर्विशतितमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अम्निर्देवता। १ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। 
गाशार: स्वर:। २ निचृद्‌गायत्री। ३-५ गायत्री छन्द:। षड्जः स्वर:॥ 
अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब पाँच ऋचावाले चौबीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से न 


उपदेश करते हैं॥ 
अग्ने सहस्व॒ पृतना अभिमातीरपास्य। दुष्टरस्तरन्नरातीर्वर्चों था करा १॥ 
अग्नें। सहंस्वा पृत॑ना:। अभिड्माती:। अप अस्था दुस्तर:। तरन वर्च:। धा:। 


यज्ञ5वाहसे॥ १॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) वहिवद्दुशनां दाहक (सहस्व) अभिभव र्कु 
प्रयोग: । (प्रतना:) शत्रुसेना: (अभिमाती:) अभिमानयुक्‍तान्‌ 5 


पी: अभिभव इत्यस्य 
// (अप) (अस्य) दूरीकुरु 
शत्रून्‌ (वर्च:) अन्नम्‌। वर्च 


धा:॥ १॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषै: स्वप्रजासेना बलव एप 
सतत कर्तव्या॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के 
सेनाओं का (सहस्व) तिरस्कार करो 
करो (दुष्टर:) कठिनता से 
हुए (यज्ञवाहसे) यज्ञ के प्राप्त कक के )) ये (वर्च:) अन्न को (धा:) धारण कीजिये॥ १॥ 
भावार्थ: कल कह ॥ प्रजा और सेनाओं को बलयुक्त कर और दुष्ट शत्रुओं 
को राज्य से पृथक्‌ करके का के लिये धन और विद्या की निरन्तर उन्नति करें॥१॥ 
: कथमन्येषामुन्नतिः कार्येत्याह॥ 
ि् को कैसे दूसरों की उन्नति करनी चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वीतिहोत्रो अर्मर्त्य:। जुषस्व॒ सू नो अध्वरम्‌॥ २॥ 
। सम्‌। डुध्यसे। वीतिउहोंत्र:। अरम॑र्त्य:। जुषस्व। सु। नः। अध्वरम्‌॥ २॥ 
लि -(अग्ने) अग्निवद्ठिद्याप्रकाशयुक्त (इब्ठा) सुशिक्षिता स्तोतुमर्हा वाक्‌ (सम्‌) सम्यक्‌ 
कि प्रकाश्यसे (वीतिहोत्र:) वीतीनां शुभगुणव्याप्तानां विद्यानां होत्रं स्वीकरणं यस्य सः (अमर्त्य:) 


(दरों दाहकर्त्ता वीर पुरुष! आप (पृतना) शत्रुओं की 
भमातौः) अभिमान युक्त विघ्नकारी दुष्टों को (अपास्य) दूर 


8 
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एएफएफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (862 0ए[ 544.) 
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आत्मत्वेन मरणधर्मरहित: (जुषस्व) सेवस्व (सु)। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) बज 


(अध्वरम्‌) अहिंसादिव्यवहारयुक्‍तं यज्ञम्‌॥ २॥ | 
अन्वय:-हे अग्नेअमर्त्यों वीतिहोत्रस्त्वं येव्ठास्ति यथा त्वं समिध्यसे का कि 


जुषस्व॥ २॥ 
भावार्थ :-विद्वद्धिर्येन स्वेषां वृद्धिर्भवेत्‌ तेनेवान्येषामपि उन्नति: कार्य्या॥ हा ॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्या के प्रकाश से युक्त पुरुष न से 
मरणधर्मरहित (वीतिहोत्र:) उत्तम गुणों से पूरित विद्याओं के के मेक जो (इेढ्छ) उत्तम प्रकार 
शिक्षित स्तुति करने योग्य वाणी है और जिससे आप (सम्‌) (इध्यसे) रह व हो उसके 
का 


साथ (नः) हम लोगों के (अध्वरम) अहिंसा आदि व्यवहार से युक्त जुषस्व) अच्छे प्रकार 


सेवन करो॥ २॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि जिससे अपनी हक से अन्य जनों की उन्नति 
करें॥ २॥ 


पुनः धममाेवषय 2 ट 
फिर राजधर्म विषय ् लि रेल कहा है॥ 
अं घुम्नेन॑ जागवे सहंसः सूनवाहुत/एिं बेहि# संदो मम॥ ३॥ 
अम्नें। छ॒म्नेन। जागृवे। सहंस:। सनो इल्ि मा हतु# आ। इृदम। बहि:। सद॒ः। मम॥ ३॥ 


ट ५ ) यशस्विना धनेन (जागृवे) जागरूक (सहस:) 


पदार्थ :-(अग्ने) प्रकाशयुक्त 
पव (आ) (इदम्‌) वर्त्तमानम्‌ (ब्हि:) 


बलवत: (सूनो) पुत्र दुष्टानां 
अतीवोत्तमम्‌ (सद:) स्थि ! 
अन्वयः-हे जागृवे सू वाहूते|$ग्ने ! ्युम्नेन सह वर्त्तमानस्त्व॑ ममेदं बहिं: सद आ 


जुषस्व॥ ३॥ 
भावार्थ :-ये राजधर्मे जागरूका न्यायाधीशा: स्युस्तेडखण्डितं राज्यं 


पालयितु रे ॥ड्र. ७ 

पदार्थ: ) राजधर्म के उत्तम प्रकार निर्वाहक (सहसः) बलवान के (सूनो) पुत्र, दुष्टों 
के नाशकर्त्ता | ओर से पुकारे गये (अग्ने) प्रतापयुक्त राजन्‌! (द्युम्ने) यशकारक धन के 
जे विसशूमान आप (मम) मेरे (इदम्‌) इस वर्त्तमान (ब्हि:) अत्यन्त श्रेष्ठ (सदः) बैठने योग्य आसन 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (63 एस 544.) 


१८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


का (आ, जुषस्व)* अच्छे प्रकार सेवन करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो राजपुरुष यश [और] बलयुकत, राजधर्म में कुशल, न्यायाधीश हों, [वे हा रा डे 
राज्य की पालना कर सकें॥ ३॥ (2 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अग्ने विश्वेभिरमिर्भिदेवेभिमहया गिर:। यज्ञेषु य उं चायव॑:॥४। गज 
अम्नें। विश्वेभि:। अग्निउभिं:। देवेडभिं:। महय। गिर॑:। यज्ञेषु। है ऊम्‌ ड्तिंव चायव:॥४॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (विश्वेभि:) समग्रै: (अम्निभिः) : (देवेभि:) 
दिव्यगुणकर्मस्वभावेर्विद्ठद्धि: (महय) पूजय। अत्र संहितायामिति :) सुशिक्षिता वाच: 


(यज्ञेषु) सड्ढन्तव्येषु व्यवहारेषु (ये) (3) (चायव:) 'ाजभ् कर ॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! ये यज्ञेषु चायवस्स्युस्तानेवाग्निषि भेस्सह महय उ एपां गिर: 


सत्कुरु॥४॥ 
भावार्थ :-ये राजजना अत्र शक सर्वे: सत्कर्त्तव्या, ये च दुष्टनि 


ते5पमाननीयास्स्यु:॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! (ये) धु) सड्भति के योग्य व्यवहारों में (चायव:) 
सत्कार योग्य हों उनका ही (अग्निभि:) (पक [ तेजयुक्त (विश्वेभि:) सम्पूर्ण (देवेभि:) श्रेष्ठ 
गुण, कर्म, स्वभावयुक्त ््ा केसा के करो (उ) और उन्हीं लोगों की (गिर:) उत्तम 
प्रकार शिक्षायुक्त वाणियों का प्रमाण ४॥ 


भावार्थ :-जो राजपुरुष उत्तम कार्य्यों के कर्त्ता हों, उनका सब लोग सत्कार करें 


और जो दुष्ट कर्म करते हों, )) ४॥ 
अथ विद्वद्वधिषयमाह॥ 
है विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
“ दा क़ूशुषें र॒त्ि वीरवन्तं परीणसम्‌। शिशीहि न: सूनुम्त:॥ ५॥ २४॥ 
अननें। ॥ रयिम्‌॥ वीर5वन्तम्‌॥ परीणसम्‌॥ शिशीहि। नः। सूनु5मरत॑:॥ ५॥ 


कैप 


कि ्‌ ! पद मन्त्र में पठित नहीं है। 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (84 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२४ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत- २४ (9 ८रे 


पदार्थ :-(अग्ने) (दा:) देहि (दाशुषे) सर्वेषां सुखदात्रे (रयिम्‌) धनम्‌ (वीरवन्तम्‌) बहवो न्न्क 
यस्मिस्तम्‌ (परीणसम्‌) बहुविधम्‌। परीणस इति बहुनामसु पठितम॥ (निघं०३.१) 7 (2 
सम्पादय। अत्र वाच्छन्दसीति विकरणस्य श्लुरन्‍येषामपि दृश्यत तट दीर्घश्च। (नः) 
पुत्रयुक्तान्‌॥५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यथा त्वं दाशुषे परीणसं वीरवबन्तं 
नो3स्माओ्छिशीहि॥ ५॥ 

भावार्थ:-ये विद्याधनदातार: स्युस्तान्‌ प्रत्येव॑ वाच्यं भवन्तो5स्मान्‌ स॒र्वथा ॥५॥ 

अन्राग्निराजविद्व दगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सह 


हि 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजयुक्‍्त विद्वान्‌ पुरुष दाशुषे) सबके सुखदाता 
जन के लिये (परीणसम्‌) बहुत प्रकार युक्त (वीरवन्तम) बहुत ३83, रें से विशिष्ट (रयिम) धन को (दा:) 
दीजिये और वैसे ही (सूनुमतः) पुत्रयुक्त (न:) हम लोगों व शशि है) प्रबल कीजिये॥ ५॥ 
भावार्थ :-जो विद्या और धन के दाता विद्वान्‌ हों, उम्े ये ६ प्र त/ऐसा कहना चाहिये कि आप लोग 
हम लोगों की सब प्रकार वृद्धि करो॥५ पा | 
इस सूक्‍त में अग्नि, राजा और दिद्वानों 
सूक्‍तार्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये।॥ 
यह चोबीसवां 


होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व 


| वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.ठवाशथा ७८०१८ शा550णा (84 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥. (65 ए[ 544.) 


हि जे 
अथ यज्नर्चस्य पदञ्नविशतितमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। ९-४ अम्निर्देवता। ५ इन्द्राग्नीदेवते। न 


१ निचृदनुष्टप॥ २ अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। ३-५ भुरिक्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर धष ] (0 
अध सर्यामिदृष्टान्तेन विद्वत्कृत्यमाह॥ 52 
अब पाँच ऋचावाले पच्चीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र से सूर्यरूप सा 
दृष्टान्त से विद्वानों का कर्त्तव्य कहते हैं॥ 


अन्न दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तनां पृथिव्या उत विश्ववेदा:। थे ५ 


ऋध॑ग्देवाँ हुह यंजा चिकित्व:॥ १॥ 


अनें। दिव:। सूनु:। असि। प्रडचेता:। तना। पृथिव्या:। उत। दूत देवान्‌। इह। य॒ज। 
चिकित्व:॥ १॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (दिवः) विद्युत: (सूनु:) स 
विज्ञापको वा (तना) विस्तारकः (पृथिव्या:) अन्तरिक्षस्य (उत्त)८अ कर 
सः (ऋधक्‌) स्वीकारे (देवान) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा (कि 
हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (चिकित्व:) विज्ञानवान्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे चिकित्वो5ग्ने! यथा दिव: रे ; 
स त्वमिह देवानूधग्यज॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र वणगलन गए न्‍्श्य पर्वेषां मूर्तिमद्द्र॒व्याणां प्रकाशको5स्ति तथा 
विद्वांसो विद्व॒त्प्रियाश्वेह सर्वेषामात्मनां ।१॥ 
पदार्थ :-हे ्ा ) (अ्वे) विद्वन्‌ पुरुष! जैसे (दिव:) बिजुली से (सूनुः) सूर्य्य 


के समान तेजस्वी (प्रचेता:) उत्त वा विज्ञानदाता (प्रथिव्या:) अन्तरिक्ष के (तना) विस्तारक 
(उत) और भी (विश्ववेदा:) वह आप (इह) इस संसार में (देवान्‌) विद्वान्‌ वा उत्तम 


गुणों को (ऋधक्‌) सम ८ लत मे संयुक्त कीजिये॥ १॥ 
भावार्थ :-इस गर है। जैसे सूर्य्य सम्पूर्ण स्वरूपवाले द्र॒व्यों का 
प्रकाशक हे, ८ विद्वान्‌ और विद्ठानों से प्रेमकारी पुरुष इस संसार में सर्व जनों के आत्माओं के प्रकाशक 


होते हैं॥ १॥ (2 


) प्रकृष्टज्ञानयुक्तो 
वेदा:) यो विश्व॑ धनं विन्दति 
(यज) सड्भमय। अत्र 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वीर्याणि विद्वान्सनोति वाज॑ममृर्ताय भूषन। 
इक एह वहा पुरुक्षो॥ २॥ 


शिक्राका |.टवागशा ७८०१८ शा550णा (85 0 544.) 


एएफफ.वाज्रता॥9५५७.॥.. (66 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२५ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२५._ (१ श् 


अम्नि:। सनोति। वीर्याणि। विद्वान्‌। सनोतिं। वाज॑म्‌। अमृर्ताय। भूष॑न्‌। सः। न॒ः। देवान्‌। आ। इल 


वह। पुरुक्षो इति पुरुकक्षो॥ २॥ (2 
पदार्थ :-(अग्निः) पावक इव (सनोति) विभजति (वीर्य्याणि) बलानि जम (कक 
ददाति (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (अप्रृताय) मोक्षस्या3विनाशसुखप्राप्तये (भूषन्‌) (सः) (नः) 
(आ) समन्तात्‌ (इह) अस्मिन्संसारे (वह) प्रापय (पुरुक्षो) पुरूणि का 
क्षुदित्यन्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.७)॥ २॥ ८५ ल्‍ 

था 


अन्वयः:-हे पुरुक्षो यो विद्वान्‌! भवान्‌ यथाग्निर्वीर्य्याणि सनोति,“च उम्तृताय नोअस्मान्‌ 
देवानिह भूषन्‌ वाजं सनोति तानस्माना वह॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यों मूर्तान्‌ र्शून्‌) रन तथैव विद्वांसो 
विद्यासुशिक्षासभ्यताभि: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुभूषयेयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (पुरुक्षो) अतिशय अन्न आदि से जे विद्यावान्‌ पुरुष! आप जैसे 
(अग्नि) अग्नि के सदृश (वीर्य्याणि) पराक्रमों का ( करनेवाले, वेसे (सः) वह 


(अम्ृताय) नाशरहित मोक्षसुख की प्राप्ति के लिये (न; [) विद्वानों को (इह) इस संसार में 
(भूषन) शोभित करते हुए (वाजम्‌) विज्ञान को न प हक उस प्रकाशित करनेवाले पुरुष को हम 
लोगों के लिये (आ) (वह) अच्छे प्रकार प्राप्त व 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ८ पाकर रो पे सूर्य्य आकारवाले पदार्थों को उत्तम प्रकार 
शोभित करता है, वैसे ही विद्वान्‌ लोग विह्षु, |उत्तम/शिक्षा और सभ्यता से सम्पूर्ण मनुष्यों को शोभित 
करें॥ २॥ 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


देवी अप्ृते अपूर:। 


हज (नमोभि:) अन्ने: सह सत्कारेर्वा॥३॥ 


शिक्राका |.ठवागथा ५७४८त८ शा5ह0णा (86 ए 544.) 


एएफज.ाज्रधाभ9५५३७.॥.. (67 ए[ 544.) 


ऋग्वेद 
१८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा पुरुश्चन्द्रो वाजेर्नमोभि: सह क्षयन्नग्निर्विश्वजन्ये देवी अमृते बावापद 
आ भाति तथाअमूर: सन्‌ सर्वान्‌ सज्जनान्‌ स्वविद्याविनयाभ्यां सर्वत: प्रकाशय॥ ३॥ () 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। ये पृथिवीवत्क्षमान्विता: पका अर 
मूढान्‌ बोधयन्त: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ धार्मिकान्‌ कुर्वन्ति त एवं सत्कर्तव्या भवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जन! जेसे (पुरुक्षन्द्रग) बहुत आनन्दकारक ० कक ) | से 
(नमोभि:) अन्न वा सत्कारों के साथ (क्षयन) निवास करनेवाला (अग्निः) 3. अग्नि 
(विश्वजन्ये) सबके उत्पादक (देवी) उत्तम गुण, कर्म, स्वभावयुक्त पे से नाशरहित 
(द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि को (आ) सब ओर से (भाति) हे वैसे (अमूर:) 
मूढ़ता आदि दोषों से रहित होकर सम्पूर्ण सज्जनों को अपनी विद्या सब प्रकार प्रकाशित 
करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सदृश क्षमाशील, सूर्य्य के 
सदृश सत्य-असत्य के प्रकाशकर्त्ता, मूढ़ लोगों को बे केक को धार्मिक करते हैं, उन 


लोगों का ही सत्कार करना चाहिये।॥ ३॥ 


733 
फिर उसी विषय को | कहा है॥ 
अने इन्द्रश्न दाशुषों दुरोणे सुताव यातम्‌। 


अरमर्धन्ता सोमपेयाय देवा॥ ४॥ भष 

अम्ने। इन्द्र। च। दाशुष॑:। अं बत:। यज्ञम्‌। डृह। उप। यातम्‌। अरमर्धन्ता। सोम5पेयाँय। 
विद्युदग्नि: (च) वायु: (दाशुष:) विद्यासुखस्य दातु: 
(यज्ञम्‌) विद्व॒त्सत्कारादिमयं व्यवहारम्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे 
० सर्वान्‌ शोषयन्ती (सोमपेयाय) ऐश्वर्यप्राप्यये (देवा) 


देवा॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) (इन्द्र: 
(दुरोणे) गृहे (सुतावतः) 
(उप) (यातम) 
जप ॥४॥ गे 
अन्वय; ! विद्वन्‌! यथाअमर्धन्ता देवा इन्द्रो वायुश्न सोमपेयाय सुतावतो दाशुषो दुरोणे 
; अध्यापकोपदेशको चोपयातम्‌॥४॥ 
नए -अत्रे वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यत्र वायुविद्युद्टद्वर्तमानावविद्याविनाशकौ विद्याप्रकाशको 
पकोपदेशकौ स्यातां तत्र सर्वाणि सुखानि वर्धेरन्‌॥४॥ 


:-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान्‌ पुरुष! जेसे (अमर्धन्ता) सबको 


धर्मोष 


शिक्राका 7.टवागा ५४८०८ शा5हाणा (87 ए 544.) 


एएफए.बाज्रधा॥9५५७.॥. (68 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२५ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्‍त- २५ (9 ८७ 


सुखाते हुए (देवा) श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुरुष (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्यकारक बिजुली सम्बन्धी अग्नि सा 
और पवन तथा (सोमपेयाय) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (सुतावतः) ऐश्वर्य से "ले (2 
विद्यासम्बन्धी सुख के दाता (ढुरोणे) गृह में (यज्ञम्‌) विद्व॒त्सत्कार आदि स्वरूप व्यवहार 
संसार में (उप) (यातम्‌) प्राप्त हों और वैसे आप भी प्राप्त होइये और अध्यापक जज 
हों॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जहाँ वायु और फसल उ तुल्य 
अविद्या के विनाश और विद्या के प्रकाशकर्त्ता, धर्म के उपदेशकर्त्ता अध्यापक होवें, वहाँ 
सम्पूर्ण सुख बढ़ें॥ ४॥ 


विद्द्धि: एन सर क गक 
विद्वानों को परमात्मा के तुल्य जगत्‌ को आनन्दित ज्चा विषय 
को अगले मन्त्र में कहा है न 
अग्नें अपां समिध्यसे दुरोणे नित्य: सूनो सहसोःज हे ५) 


। सहस:। जात5वेद:। सध5स्थानि। 


सधस्थानि महयमान ऊती॥ ५॥ २५॥ 

अम्नें। अपाम्‌। सम्‌। डुध्यसे। दुरोणे। 
महयमान:। ऊती॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) वह्िरिव वर्त्तमान हक ) | मध्ये (सम) (इध्यसे) प्रकाश्यसे (दुरोणे) 

वश ७ जज) अपत्यमिव वर्त्तमान अविद्याहिंसक वा (सहस:) 

(महयमान:) पूज्यमान: (ऊती) ऊत्या 


बलवत: (जातवेद:) जातप्रज्ञान (स प्स्थो् 
रक्षणाद्यया क्रियया॥५॥ 
अन्वय:-हे सहसस्सूनो 
समिध्यसे तेन भवता सर्वेषां/मत्ते ब्यण णण्णोंस्रंधस्थान्यात्मानश्व विद्याधर्मविनये: प्रकाशनीया: ॥५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव ुप्तोपमालझ्वार:। यथा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव: सच्चिदानन्दादिलक्षण: 
परमात्मा हक संर श्योनन्दयति तथैवाप्तर्विद्नद्धिस्सर्वमिदं जगदानन्दयितव्यमिति॥ ५॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
पञ्जविशतितमं सूक्‍तं स एवं वर्गश्न समाप्त:॥ 
:) बलवान के (सूनो) पुत्र के तुल्य वर्तमान वा अविद्या के नाशकारक 
उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी! (नित्य:) अपने स्वरूप से 
:) पूजने अर्थात्‌ आदर करने योग्य जो आप (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (अपाम) 
हि के मध्य में सूर्य के सदृूश (दुरोणे) रहने के स्थान गृह में (सम) (इध्यसे) प्रकाशित होते, उन 


शिक्राका ॥.टवाशा ए७४८०त८ शा5इहणा (88 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥. (69 0 544.) 


ऋग्वेद 
१८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


आपको चाहिये कि सम्पूर्ण मनुष्यों के (सधस्थानि) तुल्य स्थानों और आत्माओं को विद्या, धर्म्म, विन 
से प्रकाशित करें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे नित्य, शुद्ध, पा मु 
और सत्‌-चित्‌-आनन्द आदि लक्षण विशिष्ट परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न और रष्नि 


के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 


यह पच्चीसवां सूक्‍त और पच्चीसवां वर्ग समाप्त 2 
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० जे 
अथ नवर्चस्य षड्विशतितमस्य सूक्तस्य। १-६, ८, ९ विश्वामित्र:। ७ आत्मा ऋषि:। १-३ न 


वैश्वानर:। ४-६ मरुत:। ७, ८ अमिनिरात्मा वा। ९ विश्वामित्रोपाध्यायो देवता। १-६ है (0 

छन्द:। निषाद: स्वर:। ७-९ त्रिष्ठप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ ० 
अधास्यादिना विद्वत्नि: कि याध्यमित्याह॥ 

अब नव ऋचावाले छब्बीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि शेर 
क्या सिद्ध करें, इस विषय को कहते हैं॥ 

वैश्वानरं मन॑साग्नि निचाय्यां ह॒विष्म॑न्तो अनुष॒त्यं स्वर्विदम। 

सुदानु देवं रंथिरं वंसूय्वों गीर्भी रण्वं कुशिकासों हवामहे॥ 

वैश्वानरम्‌। मन॑सा। अग्निम्‌। नि5चास्यी। ह॒विष्म॑न्तः। आपको जम 0१ सुडदानुम। देवम्‌। 


रथिरम। वसु5यर्व: । गी:5भि:। रण्वम्‌। कुशिकार्स: । हवामहे॥ १॥ 
पदार्थ :-(वैश्वानरम्‌) विश्वेषां नराणां प्रकाशकम्‌ (रण रह अग्निम) पावकम्‌ (निचाय्य) 


निश्चयं कारयित्वा। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (हविष्प | दातव्यानि विद्यन्ते येषान्ते 
(अनुषत्यम) सत्यस्यानुकूलम्‌ (स्वर्विदम) स्व: सुखं वि (आओ तम्‌ (सुदानुम) शोभनान्‌ दातारम्‌ 
(देवम्‌) प्रकाशकम्‌ (रथिरम) रथा रमणीयानि य स्तर पस्तम्‌ (वसूयव:) ये वसूनि युवन्ति 
मिश्रयन्ति ते। अत्रान्येषामपीत्युकारदीर्घ:। (गीशि ् भ्रः (रण्वम) शब्दायमानम्‌ (कुशिकास:) 
उपदेशका: (हवामहे) गृहीयाम।॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा कुशिव 
रथिरमनुषत्यं सुदानुं देवं >क 

भावार्थ: -अत्र 


साध्नुवन्ति तथेव पृथिव्यादीनां श्र र्मस्व ं ध्नुवन्तु 
पदार्थ :-हे मनुष्यो बनेगी (के :) उपदेशक जन (हविष्मन्त:) देने योग्य वस्तुओं से युक्त 


(वसूयव:) धन इकट्ठा करे हम लोग (मनसा) विज्ञान से (निचाय्य) निश्चय कराकर 
(स्वर्विदम) धन व (रण्वम) शब्द करते हुए (रथिरम्‌) सुन्दर वाहनों से युक्त 
(अनुषत्यम) ” (सुदानुम्‌) उत्तम पदार्थों के देनेवाले (देवम) प्रकाशकारक (वैश्वानरम) 
सम्पूर्ण मनुष्यों के पर प्रकाशकर्त्ता (अग्निम) अग्नि को (हवामहे) ग्रहण करते हैं, वैसे आप लोग भी इस 
अग्नि को /गर्भि?-आशियों से स्वीकार करें॥ १॥ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मनुष्य अग्नि के गुण-कर्म-स्वभावों का 
निश्चर्य-करके कोर्य्यों को सिद्ध करते हैं, वेसे ही पृथिवी आदि पदार्थों के गुण-कर्म-स्वभावों के निश्चय 
7 काया 
कार्य्यों को सिद्ध करो॥ १॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
तं शुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मांतरिश्रानमुक्थ्यम्‌। धष 


बृहस्पति मनुषो देवतातये विप्रंं श्रोतारमरतिथिं रघुष्यर्दम॥ २॥ 
तम्‌। शुभ्रम। अम्निम। अव॑से। हवामहे। वैश्वानरम्‌। मातस्श्चानम्‌। हज न मनुंष:। 


देव5तांतिये। विप्रम्‌। श्रोतारम्‌। अतिथिम्‌। र॒घुडस्थदम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(तम्‌) (शुभ्रम) भास्वरम्‌ (अम्निम) विद्युदादिस्वरूपं वीं की प्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय 
(हवामहे) स्वीकुर्महे (वैश्वानरम) विश्वेषु नायकेषु विराजमानम्‌ (म का मे) यो|घातरि वायो श्वसिति 
तम्‌ (उक्थ्यम) प्रशंसितुं योग्यम्‌ (बृहस्पतिम) बृहतां पृश्ि गेलकग् (मनुषः) मननधर्माण: 
(देवतातये) दिव्यगुणप्राप्तये (विप्रम्‌) मेधाविनम्‌ (श्रोतारम्‌) (आई रा प्‌ ६ थतिं विद्वांसम्‌ 
(रघुष्यदम्‌) यो रघु लघु स्यन्दति तम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! मनुषो देवतातये रघुष्यदं वि्ठ, ५ 
बृहस्पति वेश्वानरं शुभ्रमग्निं हवामहे त॑ यूयमपि रे । 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य थे: श्रोतृन्‌ ज्ञानसम्पन्नान्‌ करोति तथेव 
वह्ि: शिल्पिभ्य: पुष्कलधनानि निष्पादयति॥ २। 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (मनुष:) श लि ज दे ) उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिये (रघुष्यदम) 
शीघ्रगामी (विप्रम) 323 (श्रोतारम्‌ जा सुननेवाले को (अतिथिम्‌) अतिथि के तुल्य 
जिसको (अवसे) रक्षण आदि के [) वायु में श्वासकारी (उक्थ्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य 
(बृहस्पतिम्‌) परथिवी आदि पदार्थों वैश्वानरम्‌) राजा आदि में विराजमान (शुभ्रम) प्रकाशमान 
(अग्निम्‌) बिजुली आदि ) स्वीकार करते हैं (तम) उसको आप लोग भी 
जानो॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मर मेज कतोपणलकर है। जैसे पूर्ण विद्वान अतिथिजन श्रोता जनों को 
ज्ञानयुक्त जि हे, प्रकार अग्नि शिल्पी जनों के लिये अत्यन्त धनों को उत्पन्न करता है॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
लिन क्रन्दुझ्निधि: समिध्यते वैश्वानर: कुशिकेभिय्यगेयुगे। 
: सुवीर्य स्वशव्यं दर्धातु रलममृतेषु जागृवि:॥३॥ 
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अश्व:। ना क्रन्दन्‌। जनिडभि:। सम्‌। डृध्यते। वैश्वानर:। कुशिकेभिं:। युगेड्युगे। सः। नः। है । 


सुउवीर्यम्‌। सु5अएव्य॑म्‌। दर्धातु। रल॑म्‌। अम्रतेषु। जागृवि:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अश्व:) तुरड्र: (न) इव (क्रन्दन) शब्दायमान: (जनिभि:) जनयित्रीडि 
(इध्यते) प्रदीप्यते (वैश्वानर:) विश्वेषां नराणां प्रकाशक: (कुशिकेभि:) शब्दायमाने: /डगडऐ) 
(सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्निः) पावक: (सुवीर्यम) शोभनं बल॑ं यस्मात्‌ तत्‌ है ) 
साधुम्‌ (दधातु) (रत्वम) धनम्‌ (अमृतेषु) हिरण्यादिषु धनेषु। अम्ृृत इति 


(निघं०१.२) | (जागृवि:) जागरूक:॥ ३॥ 
अन्वयः:-हे मनुष्यो! यो वेैश्वानरो जागृविरग्निर्जनिभि: सह थे कुशिकेभिर्युगेयुगे 
समिध्यते स नः सुवीर्य्य स्वश्व्यममृतेषु रत्न॑ दधातु त॑ यूयमपि संप्रयुडग््थस 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यदि म 
कि धनादिवस्तु नोन्नयेत्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वैश्वानर:) सम्पूर्ण म हि कगरीव 
(अग्नि) अग्नि (जनिभि:) उत्पन्न करनेवाली घोड़ियों के से /< [) शब्द करते हुए (अश्व:) घोड़े 


थ्थं 
2. 
ञ्य 

न 
हि 
0 
2 
९ 
र्थः 


(स्वश्व्यम्‌) उत्तम घोड़ों से युक्त 
० यह करता है, उसका आप लोग भी संप्रयोग 
करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा आओ गर हैं। जो मनुष्य लोग अग्नि को वाहन 


पुनस्तेमेव विषयमाह॥ 

भी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाज़ास्तविष फिर य॑: शुभे संमिश्ला: पृषतीरयुक्षत। 

। परत ० प्र वेपयन्ति पर्वताँ अदाभ्या:॥ ४॥ 

:। तविषीभि:। अग्नय:। शुभे। समू$मिश्ला:। पृष॑ती:। अयुक्षत। बृहत्‌उउक्ष॑:। मरुत॑:। 
जि वेषयन्ति। पर्वतान्‌। अर्दाभ्या:॥ ४॥ 

%(प्र) (यन्तु) गच्छन्तु (वाजा:) वेगवन्तः (तविषीभि:) बलादिभि: सह (अग्नय:) 
) उदके। शुभमित्युदकनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१२) (संमिश्ला:) संमिश्रा: संयुकता: 
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(पृषती:) सेचननिमित्ता गती: (अयुक्षत) संयुड्र्ध्वम्‌ (बृहदुक्ष:) बृहदुक्ष: सेचनं येभ्यस्ते हे 
वायव: (विश्ववेदस:) येर्विश्व॑ं विन्दति ते (प्र) (वेषयन्ति) कम्पयन्ति (पर्वतान्‌) शैलानिवोच्छि हे 
(अदाभ्या:) हिंसितुमनर्हा:॥४॥ 

अन्वय:-हे वीरा! यूयं तविषीभि: सह यथा वाजा अग्नयः कक 
संमिश्ला: पृषती: प्र यन्तु अदाभ्या: पर्वतान्‌ प्रवेषयन्ति तथा यूयमपि 
बलसैन्यादिकमयुक्षत।॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डार:। यथा जले मिलिता: पृषशि 
सेनायां सखायो भूत्वा वर्त्तन्ते तेषां ध्रुवों विजयो भवति॥४॥ 

पदार्थ :-हे वीरो! आप लोग (तविषीभि:) पराक्रम 


भे 


तथेव ये 


(वाजा:) वेगवाले 


(अग्नयः) अग्नि (विश्ववेदसः) सम्पूर्ण धनों से युक्त (बृहदुक्ष: (हर | कारक (मरुतः) वायु 
(शुभे) जल में (संमिश्ला:) अच्छे प्रकार मिली हुई वा स्‌ हर सती :) सेचन में कारण (प्र) 
(यन्तु) प्राप्त होवें और (अदाभ्या:) नहीं मारने योग्य )/पर्वतों के सदृश ऊँचे मेघों को 
(प्र) (वेषयन्ति) कंपाते हैं, वेसे आप लोग भी परस्पर मिि शत्रुओं को कंपाओ और बलयुक्त 


सेना का सज्चय करो॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम ््श् जे रप॑ जल में मिले हुए पृथिवी, अग्नि, वायु 
वर्तमान हैं, वेसे ही जो लोग सेना में मित्र पल सतत; ति हैं, उनका निश्चय विजय होता है।॥४॥ 


फिर वायु आदि से क्‍या सि ह्िथे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अमिनिश्रियों मरुतों त्वेषमुग्रमव ईमहे वयम्‌। 
ते स्वानिनों रुद्रियां व (दर्णिज: सिध्ठा न हेषक्रतव: सुदान॑व:॥ ५॥ २६॥ 


रुद्रियां:। वर्ष5निर्निज:। हे (कै 2 क्रतव:। सु5दान॑व:॥ ५॥ 
जो (अस्निश्रिय 9) अग्निना श्री: शोभा धनं येषां ते (मरुत:) वायवः (विश्वकृष्टय:) विश्वा 


कृष्टियभ्यस्ते ( [) प्रकाशम्‌ (उम्रम) कठिनम्‌ (अव:) रक्षणादिकम्‌ (ईमहे) याचामहे (वयम्‌) 
(ते) ( : शब्दा विद्यन्ते येभ्यस्ते (रुद्रिया:) रुद्रेउग्नो भवा: (वर्षनिर्णिज:) वर्षस्य 
हनन शो (सिहा:) व्याप्रा: (न) इव (हेषक्रतवः) हेषा: शब्दा: क्रतव: प्रज्ञा: क्रिया वा 
येषा > सुष्ठुदानं येभ्यस्ते॥५॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा550णा (93 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (94 0 544.) 
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अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयं ये विश्वकुष्टयोडग्निश्रियः स्वानिनो [-स्वानिना] लग 2 
वर्षनिर्णिजो मरुत: सिंहा न शब्दायन्ते यान्‌ हेषक्रतव: सुदानवों वयमेमहे ते समन्ताद्‌ य हे भ्यो( 2 


वयमुग्रं त्वेषमुग्रमव ईमहे॥ ५॥ 
इव पराक्रमश्च धारणीय:॥५॥ नह के 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (बयम्‌) हम लोग जो (विश्वकृष्टय:) के त्युग्रव 


तय 


थ 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यर्विद्वत्सड्रेन धीमद्धिर्भूत्वा वाय्वादिपदार्थविद्न योर 
(अम्निश्रिय:) अग्नि से धनयुक्त (स्वानिन:) अतिशय शब्दों से लो में उत्पन्न 


होनेवाले (वर्षनिर्णिज:) वृष्टि के पवित्र करने वा पुष्ट करनेवाले (मरुतः सिंहा:) व्याप्नों के 
(न) सदृश शब्द करते जिनको (हेषक्रतव:) शब्दरूप बुद्धि वा कि ) उत्तम दानकारक 


हम लोग (आ, ईमहे) अच्छे प्रकार याचना करते हैं (ते) वे 5 कल हैं, उनसे हम लोग 
(उग्रम) कठिन (त्वेषम्‌) प्रकाश और कठिन (अब:) रक्षण आदि हैं॥५॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को [ लोगों के सड़ से बुद्धिमान्‌ 
होकर वायु आदि की सम्बन्धिनी पदार्थविद्या की प्रार्थना 22 के समान पराक्रम को धारण 


करें॥५॥ 


हलके कहा है॥ 
ब्रातंत्रातं गणंगणं सुए ईमहे। 
पृ॑दश्चासो अनवप्ररांधसो गरती धीरा:॥ ६॥ 


| हि | | ओज॑ | 
ब्रातम्‌5ब्रातम्‌॥। गणम्‌5गणफ्र सुश्नस्ति है :। अग्ने:। भामम। मरुताम्‌। ओज:। ईमहे। प्रृषत्‌5अश्वास:। 
अन॒वश्र5रांधस:। ग्न्तार:। यज्ञम्‌। 25 ब्थेष 
पदार्थ :-(ब्रातंव्रातस 8९ ५ पानम्‌ (गणंगणम्‌) समूहं समूहम्‌ (सुशस्तिभि:) शोभनाभि: 


स्तुतिभि: (अग्ने:) पावकात्त्‌ ((भाप्रेम) तेज: (मरुताम) वायूनां सकाशात्‌ (ओज:) बलम्‌ (ईमहे) 
न ) पृषत: तेज़ वेगादयो गुणा येषु ते (अनवभ्रराधस:) अनवश्रमविनाशि राधो येषां ते 
(गन्तार:) ( [ (विदथेषु) विज्ञानादिषु (धीरा:) ध्यानवन्त:॥६॥ 

ल्‍ ! पृषदश्चासो5नव भ्रराधसो गन्तारो वायव इव सुशस्तिभि: सह वर्तमाना धीरा 
नल थेषु भाम॑ मरुतां सकाशादोजोडन्येषा पदार्थानां ब्रातंत्रातं गणंगणं याचन्ते तथेव 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (94 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (95 0 544.) 


१९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 क 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। ये मनुष्या अग्निवाय्वादिपदार्थभ्य: कार्य्यसमूहं 
साध्नुवन्ति ते विद्वांस: सन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (परषदश्चास:) सेचनकर्त्ता और वेग आदि रे ( 
अविनाशी धनों के दाता (गन्तार:) प्राप्त होनेवाले पवनों के तुल्य (सुशस्तिभि:) 
वर्तमान (धीरा:) ध्यानवाले दिद्वान्‌ पुरुष (विदथेषु) विज्ञान आदिकों में 2 मे 
अग्नि से उत्पन्न (भामम्‌) तेज को (मरुताम्‌) पवनों के समीप से (ओज:) 
(ब्रातंव्रातम्‌) वर्त्तमान वर्तमान (गणंगणम्‌) समूह-समूह की याचना करते हूँ, 
सबकी (ईमहे) याचना करते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य ७ पदार्थों से कार्य्यों 


के समूह को साधते हैं, वे विद्वान्‌ । हैं॥६॥ 
पुर्नर्विद्युदनन्मनुष्पैर्वर््तितव्यमित्यु ॥ 
फिर मनुष्यों को विद्युत्‌ के तुल्य वर्त्तना चाहिये, शक मन्त्र में कहा है॥ 


अम्निरस्मि जन्मना जातवेंदा घृतं मे चक्षुरमृर्त' कल 


अग्नि:। अस्पमि। जन्मना। जात5वेंदा:। 


रज॑स:। वि5मारन:। अरज॑स्र:। घ॒र्म:। हवि:। 

पदार्थ :-(अग्नि:) पावक इव (अ्स्गि जि ) (जातवेदा:) जातवित्त: (घृतम्‌) प्रदीप्तम्‌ (मे) 

फिर पकरसम्‌ (मे) मम (आसन) आस्ये (अर्कः) वज्ो 

विद्युद्रा। अर्क इति वच्ननामसु निध्यूं०२.२०) (त्रिधातु:) त्रयो धातवों यस्मिन्‌ सः (रजस:) 

लोकसमूहस्य (विमान:) विविद्न भानं यस्य (सै) (अजस््र:) निरन्तरं गन्ता (घर्म:) प्रदीप्तो दिवसकर: 
(हवि:) (अस्मि) े ग्यनण (लोन ७ 


॥ "तन थ 


अन्वय :-हे | जन्मना जातवेदा अहमस्मि मे चक्षुर्धृतं प्रदीप्तं मे आसन्नमृतं 
भवेत्‌। यथा पद विश्ोतुरकों5जस्रो घर्मो हविरस्ति तथा नामाहमस्मि॥७॥ 

भावार्थ; वाचकलुप्तोपमालड्वार:। मनुष्यर्विद्युद्वत्कार्यसिद्धिधारणं. रोगविनाशका- 
5 5हारकरणं कर्त्तव्यं येन विद्युत्फलमापतेत्‌॥ ७॥ 


>रर -हे मनुष्यों! जेसे (अग्नि) अग्नि के सदृश (जन्मना) जन्म से (जातवेदा:) ज्ञानयुकत में 
हूँ (मे) मेरा (चक्षुः) नेत्र इन्द्रिय (घृतम्‌) प्रकाशमान (में) मेरे (आसन) मुख में 
रस हो, जेसे (रजस:) लोकसमूह का (विमान:) अनेक प्रकार के मानसहित 


शिक्राका .टवफाशा ७४८०८ शा550णा (95 0 544.) 


एएफ़.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (96 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १। वर्ग-२६-२७ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्‍्त- २६ हा ९१० 


(त्रिधातु:) तीन धातुओं से युक्त (अर्कः) वज् वा बिजुली (अजस्र:) निरन्तर चलनेवाला (घर्म:) पल 
सूर्ग्य (हवि:) हवन सामग्री है, वेसे ही (नाम) प्रसिद्ध मैं (अस्मि) हूँ॥७॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि 
कार्य्यसिद्धि का धारण, रोग का नाशकारक भोजन करना और शत्रुओं का निवारण डे का 
फल प्राप्त होवे॥७॥ 
अथ के शुद्धा जना इत्याह॥ मच 
अब शुद्ध मनुष्य कौन हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में 0 ॥ 


त्रिभि: पविव्रैरप॑पोद्धय ्क ह॒दा म॒ति ज्योत्रनु प्रजानन। 
वर्षिष्ठ रल॑मकृत स्वधाभिरादिद्‌ द्यावाप्रथिवी पर्वपश्यत॥20.... 


त्रिउभि:। पवित्रै। अपुपोत्‌। हि। अआर्कम्‌। हुदा। मतिम। 0 | प्र5जानन्‌। वर्षिष्ठम्‌। रत्न॑म्‌॥ 
अकृत। स्वधार्भि:। आत्‌। इत्‌। द्यावापथिवी इति। परिं। अपश्यत्‌॥ आई 

पदार्थ :-(त्रिभि:) शरीरवाड्नोभि: (पवित्रे:) (2  कुर्य्यात्‌ (हि) (अर्कम) 
सुसंस्कृतमन्नम्‌। अर्क इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ 7 निघं० हृदयेन (मतिम्‌) प्रज्ञाम्‌ (ज्योतिः) 
प्रकाशम्‌ (अनु) (प्रजानन्‌) प्रकर्षेण बुद्धयमान: वृद्धम्‌ (रत्मम) रमणीयं धनम्‌ 
(अकृत) कुर्य्यात्‌ (स्वधाभि:) अन्नादिभि: (आत)(इत) छ़े/द्यावापृथिवी) प्रकाशान्तरिक्षे (परि) सर्वतः 


(अपशयत्‌) पश्येत्‌॥ ८॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यस्त्रिभि नल ज्योतिर्मतिमनु प्रजानन्‌ स्वधाभिर्वर्षिष्ठ 
रत्नमकृत स आदिद्‌ द्यावापृथिवी प 235 पश्ये्त त  सेवध्वम्‌॥ ८॥ 


भावार्थ :-त एव शुद्धा हे ये! ) | प्रज्ञां प्राप्यान्यान्‌ मनुष्यान्‌ विद्याविनयाभ्यां सन्तोष्य 
श्रियादुन्नति संसाध्नुयु:॥ ८॥ ) 
प्रा >अि. 


भ्रि:) शरीर, वाणी और मन से (पवित्रै:) पवित्र करने में कारण 
5 उत्तम प्रकार संस्कार किये अन्न को (अपुपोत्‌) पवित्र करे (हि) 
जिससे (ज्योतिः) क्ष श तथा-(मतिम्‌) बुद्धि को (अनु) (प्रजानन्‌) अनुकूल जानता हुआ (स्वधाभि:) 
; “र्षिष्ठत अतिशय वृद्धियुक्त (रलम्‌) सुन्दर धन को (अकृत) करे वह (आत्‌) अनन्तर 

काश और अन्तरिक्ष को (परि) सब प्रकार (अपश्यत्‌) देखे [उसी का तुम 


पु ]॥ ८।। 
:-वे ही शुद्ध मनुष्य हैं जो कि उत्तम बुद्धि को प्राप्त होकर अन्य मनुष्यों को विद्या और 
करके लक्ष्मी आदि की उन्नति सिद्ध करें॥८॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७८०१८ शा550णा (96 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (97 0 544.) 


हे गा ट जे 
() 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शतधारम॒त्समक्षीयमाणं विपश्चितं पितरं वकत्वानाम। 

मेढिं मर्दन्तं पित्रोरुपस्थे त॑ रोंदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌॥ ९॥ २७॥ (सके 

श॒त5धारम्‌। उत्सम्‌। अक्षीयमाणम्‌। विष॒:5चित॑म्‌। प्तर॑म्‌। वक्त्वानाम्‌। सु ॥ मदन्तम्‌ 
उप5स्थें। तम। रोदसी इतिं। पिप्रतम्‌। स॒त्य5वांचम्‌॥ ९॥ है 


पदार्थ :-(शतधारम्‌) शतधा धारा सुशिक्षिता वागू्‌ यस्य तम्‌ (उत्स बेल (अक्षीयमाणम्‌) 
विद्याविज्ञानागाधमक्षीणविद्यम्‌ (विपश्चितम्‌) विद्वांसम्‌ (पितरम) बव 
समुचितानां वाक्यानाम्‌ (मेत्ठिम) सुशिक्षितां वाचम्‌ (मदन्तम्‌) स्तुव 
समीपे (तम्‌) (रोदसी) भूमिसूर्य्यों (पिप्रतम) पालयतः। लक 
यस्य तम्‌॥९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! उत्समिवाक्षीयमाणं शतधारं 
विपश्चितं यं पित्रोरुपस्थे रोदसी पिपृतं पालयतस्तं हर बम॥९ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:॥- - योडेष॒एश्ँमितविद्यो . गम्भीरप्रज्ञ.. पृथिवीवत्‌ 
क्षमावानादित्यवच्छुद्धान्त:करणो दिद्वान्‌ नृषु पितृष्र कि पत्रें सर्वे स्वात्मवत्सेवन्ताम्‌॥ ९॥ 

अतन्र विद्वदग्निवायुगुणवर्णनादेतदर्थय्र् ंसेकटे सह सज््तिर्वेद्या॥ 

इ्ति (| क्तविशो वर्गश्व समाप्त :॥ 


५ (सत्यवाचम्‌) सत्या वागू 


| वक्‍तारं मेव्ठि मदन्तं सत्यवाचं 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (उत्सम्‌ (अक्षीयमाणम्‌) विद्या के विज्ञान से थाहरहित पूर्ण 
विद्यायुक्त (शतधारम्‌) सैकड़ों ०5 शिक्षा सहित वाणी वाले (पितरम्‌) पिता के तुल्य 
वर्त्तमान (वक्त्वानाम) कहने इक किये प्रय्रे वाक्‍्यों के वक्ता (मेव्ठिम) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी 
और (मदन्तम्‌) ष फ) सत्य वाणीयुक्त जिस (विपश्चितम्‌) विद्वान्‌ पुरुष को (पित्रो:) 
पिता-माता के (उपस्थे) ) भूमि-सूर्य्य (पिप्रतम्‌) पालते हैं, उस ही की सब लोग अपने 


् 4 में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पूर्ण विद्वान, अति सूक्ष्म बुद्धियुक्त, पृथिवी 
सदृश अन्तःकरण से शुद्ध, विद्वान, मनुष्यो में पिता के सदृश वर्त्ताव रक्खे; 
के लोग अपने आत्मा के तुल्य सेवा करें॥ ९॥ 
में विद्वान, अग्नि और वायु के गुणों का वर्णन होने से सूक्‍त में कहे अर्थ की पूर्व 
थ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह छब्बीसवां सूृक्त और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ७८०१८ शा550णा (97 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५99.7.. (98 एस 544.) 


हि जे 
अथ पश्जदशर्चस्य सप्तविशतितमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। १ ऋतवो3ग्निर्वा। २-१५ न 


अम्निर्देवता। १, ७-१०, १४, १५ निचृद्‌गायत्री। २, ३, ६, ११, १२ गायत्री। ४, ५, हे 
विराड्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 


अध विद्वत्नि: कि कार्यागित्याह॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले सत्ताईसवें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से के 
करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
प्र वो वाजां अभिद्यवो ह॒विष्मन्तो घृताच्यां। देवाज्जिगाति सुम्नयुः मच 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (वाजा:) विज्ञानादय: पदार्थाः वि * को हर 2 अभित: प्रकाशमाना: 
(हविष्मन्त:) बहूनि हवींषि देयानि वस्तूनि विद्यन्ते येषु ते (घृ पञ्जति प्राप्नोति तया 
रात्र्या (देवान्‌) (जिगाति) स्तौति (सुम्नयु:) य आत्मन: सुम्नं बुआ स्च्छे: 

अन्वय:-हे मनुष्या! ये वो5भिद्यवो हविष्मन्तो 

सुम्नयुर्देवान्‌ प्र जिगाति तांस्तं च यूयं प्राप्नुत॥ १॥ 


भावार्थ :-यथा दिवसे पदार्था: शुष्का रत चर, 
पदार्थास्तिडन्येषां येडन्येषां ते स्वकीया: सन्तीति फेक प 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (ब:) आप 
रह) :)र्पदि ड, आदि पदार्थ (घृताच्या) जल को प्राप्त होनेवाली 
(ग कि ( ) 


बहुत-सी देने योग्य वस्तुओं से युक्त (वाए 


रात्रि के सहित वर्त्तमान हैं, उनसे कर पुघ्न॒य्ु:) अपने सुख का अभिलाषी (देवान्‌) विद्वानों की 
(प्र, जिगाति) उत्तम प्रकार स्तुति विद्वानों और स्तुतिकारक उस पुरुष को आप लोग प्राप्त 
होओ॥ १॥ 

भावार्थ: -जैसे ्डि ( रात्रि में गीले होते हैं उसी प्रकार जो अपने पदार्थ हैं वे 
औरों के और जो औरों हैं इस प्रकार सुख की इच्छा से विद्वानों का सड़ करना 
चाहिये॥ १॥ 


(2 पुनरग्निना कि सिध्यतीत्याह॥ 
से कया सिद्ध होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


दी क्षितं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌। श्रुष्टीवार्न घितावानम्‌॥ २॥ 
[॥ विप:5चिंतम्‌। गिरा। यज्ञस्य। साध॑नम्‌। श्रुष्टीउवान॑म्‌। घित5वानम्‌॥ २॥ 
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एएफफ.वाफज्रधा॥9५५७.॥.. (99 0 544.) 


हद& ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 


पदार्थ :-(ईव्छे) स्तोमि (अग्निम) पावकमिव वर्त्तमानम्‌ (विपश्चितम्‌) पण्डितम्‌ (गिरा) वाण्या 


(यज्ञस्य) (साधनम्‌) सिद्धिकरम्‌ (श्रुष्टीवानम) आशुगन्तारं गमयितारं वा (धितावानम्‌) | (2 र्थानां 
धारकम्‌॥ २॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा5हं गिरा यज्ञस्य साधनं श्रुष्टीवानं बात व 


तथा भवन्‍्त: स्तुवन्तु॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा सड्गतस्य व्यवहारस्य ] 


तथेव धर्मार्थकामविद्याप्राप्तये विद्वान प्रधानो5स्तीति मन्तव्यम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे मैं (गिर:) वाणी से (यज्ञस्य) अपर पिठ (साधनम) सिद्धि 
करने (श्रष्टीवानम) शीघ्र चलने वा चलानेवाले (धितावानम) पदार्थों अग्निम्‌) अग्नि के 


सदृश तेजस्वी (विपश्चितम) पण्डित दिद्वान्‌ की (ईब्े) स्तुति आप लोग भी स्तुति 
करें॥ २॥ लक 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। र्थ के जोड़ने आदि व्यवहार की 
सिद्धि के लिये अग्नि मुख्योपकारी है, वेसे ही गत अर्थ की प्राप्ति के लिये विद्वान जन 
मुख्य है, ऐसा जानना चाहिये॥ २॥ 


विदुषां 
विद्वानों का सड़ सबको करना को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अन्ने श॒केम ते वर्य॑ यम देवस्य द्वेषाँसि तरेम॥ ३॥ 
अनें। श॒केम। ते। वयम्‌। यम॑म।दि रस ५ ०॥ :। अति। द्वेषांसि। तरेम॥ ३॥ 


तव (वयम्‌) [(यमम)] स 


द्वेषयुक्तानि कर्म्माणि अत कट है छेप् 
अन्वय:-हे अग्ने!2त वयं वाजिनो देवस्य ते यम॑ प्राप्तुं शकेम द्वेषांस्यतितरेम तथा 


विधेहि कट ।३॥ 


:। जिज्ञासुभिविंद्वांस एवं प्रार्थनीया यथा वय॑ सुनियमान्‌ 


; ) अग्नि के सदृश पवित्र पुरुषार्थी पुरुष! आप जैसे (वयम्‌) हम लोग 

विज क्त (देवस्थ) विद्वान्‌ (ते) आपके (यमम्‌) उत्तम नियम को प्राप्त होने के लिये 

क्रम) | और (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त कर्मों के (अति) (तरेम) पार पहुंचें, ऐसा यत्न करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मोक्ष आदि की जिज्ञासाकारक पुरुषों को 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (200 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२८-३० मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२७ (१९ श्र 


चाहिये कि विद्वान्‌ पुरुषों की ऐसे प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हम लोग उत्तम नियमों को प्राप्त होकर 2 
आदि दुष्ट व्यसनों के पार जायें, ऐसी हम लोगों के ऊपर कृपा करिये॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समिध्यमानो अध्वरे३5ग्नि: पांवक ईड्य:। हक सकल पु ड। 

सम्‌5दृध्यमान:। अध्वरे। अग्नि: पावक:। ईड्य:। शोचि:5केश:। तम। 

पदार्थ :-(समिध्यमान:) सम्यक्‌ प्रदीप्यमान: (अध्वरे) पाम्रम के (अग्नि:) विद्युदिव 
(पावक:) पवित्रकर्ता (ईड्यः) स्तोतुमर्ह: (शोचिष्केश:) शोचींषि । छ व शो) इव यस्य सः (तम) 
(ईमहे) याचामहे।॥ ४॥ हि 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो5 ध्वरे समिध्यमान: शोचिष्केश:, वि रब 
यूयमप्येत॑ सेवध्वम्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथाअंसिँ 
याचनीयास्ति तथेव विद्वांस: सर्वेषु महान्तश्रैतद़ि 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अध्वरे) अहिंसा ! 
(शोचिष्केश:) केशों के सदृश तेजों से युक्त (प प्र 
(ईड्यः) स्तुति करने योग्य होवे (तम्‌) उसक्री जि प ली! ग्र (ईमहे) याचना करते हैं, आप लोग भी इसका 
सेवन करिये॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उ ऋलुप्तेरपम 
पदार्थों से श्रेष्ठ है, इसलिये इस रण 
सम्पूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ और उनइ 


भवेत्‌ तं॑ वयमीमहे 


/ प्य (हव्यवाट्‌) यो हव्यानि प्राप्तव्यानि वस्तूनि वहति प्रापयति स:॥५॥ 
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एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (20] 0० 544.) 


२०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं य: पृथुपाजा अमर्त्यों यज्ञस्थ हव्यवाड्‌ घृतनिर्णिगग्निरिव स्वत 2 


भवेत्तं विद्वांसं सततं सेवध्वम्‌॥ ५॥ (2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा साधनोपसाधनैरुपचरितो5ग्नि: व 


तथेव सेवया सन्‍्तोषिता विद्वांसो विद्यादिसिद्धिं सम्पादयन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग जो (पृथुपाजा:) विस्तारसहित बलयुकत ( 
से नाशरहित (यज्ञस्य) राज्यपालन आदि व्यवहार के (हव्यवाट्‌) प्राप्त होने 
करनेवाले (घृतनिर्णिकू) जल और घी के शोधनेवाले (अग्नि:) अग्नि के सद्रश्‌ ( >) अच्छे प्रकार 
आदरपूर्वक पुकारे गये उस दिद्वान्‌ पुरुष की निरन्तर सेवा करो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे सा पे धाधनों से उपकार में 
लाया गया अग्नि कार्य्यों को सिद्ध करता है, वेसे ही सेवा से जे किये विद्वान्‌ लोग विद्या 


आदि की सिद्धि को सम्पादन करते हैं॥५॥ 


हक 


आं। चक्र:। अग्निम। ऊतये॥ ६॥ 
ये वर्त्तन्ते (यतख्रुचः:) यता उद्यता: खुच: 


0 | वो) प्रज्ञया कर्मणा वा (यज्ञवन्तः) प्रशस्ता यज्ञा: प्रयत्ना 
शत पिववेद्वांसम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय॥६॥ 


तम्‌। स॒5बाध॑ :। यत5खुंच:। इत्था। धिया। हे 5वन्ल 
पदार्थ :-(तम) (सबाध:) दुर्व्यसनान 'जवेरे 5 ५; 
कर्मसाधनानि यैस्ते (इत्था) अनेन प्रकारेण 
येषान्ते (आ) (चक्रुः) कुर्यु: (अग्निम॒ 
अन्वयः-हे मनुष्या! य सब 


चक्रुस्तमित्था यूयं सेवध्वम्‌॥६ 
सद्बयवहारान्‌ साध्नुवन्ति तथेव जिज्ञासवो विद्वांसं 


भावार्थ :-हे मनुष्फ्ा यथा प्रज़ैंकर्मकुश् 
प्रसाद्य शुभान्‌ गुणान्‌ पज॒म्सि) 
अल सनुष्यो > (सबाध:) दुष्ट व्यसनों के नाशकर्त्ता (यतख्रुचः) उद्योगयुक्त 


कर्मसाधनों के :) प्रशंसा करने योग्य प्रयत्न करनेवाले जन (धिया) बुद्धि वा कर्म से 
(अग्निम) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष का (आ) (चक्र:) आदर 
विद्वान्‌ पुरुष की (इत्था) इसी प्रकार आप लोग भी सेवा करें॥ ६॥ 

हि -हे मनुष्यो! जेसे बुद्धि और कर्म में चतुर पुरुष उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते हैं, वेसे 
जानने की इच्छायुक्त पुरुष, विद्वान्‌ जन को प्रसन्न करके उत्तम गुणों का ग्रहण 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (202 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२८-३० मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्‍त-२७ (२०१ दे 


पुर्विद्यार्थिन: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर विद्यार्थी क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
होता देवो अर्म॑र्त्य: पुरस्तादिति माययां। विदथानि प्रचोदयन्‌॥ ७॥ धष 
होता। देव:। अर्म॑र्त्य:। पुरस्तात्‌। एति। माययां। विद्थानि। प्र5चोदय॑न्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(होता) दाता (देव:) दिव्यगुणकर्मस्वभाव: (अमर्त्य:) कै ( 
प्रथमत: (एति) गच्छति (मायया) प्रज्ञया (विदथानि) विज्ञानानि (प्रचोदयन्‌) ॥ 
अन्वय:-हे जिज्ञासवो ! यथाअसमर्त्यो होता देव: पुरस्तान्मायया भें; यन्‌ युष्मानेति 


तथेतं यूयमपि प्राप्नुत॥७॥ 
भावार्थ :-हे विद्यार्थिनो यो5ध्यापको युष्मभ्यं निष्कपटतया बिक मेगगन प्रदाय सुशिक्षयेत्तं 


यूयमप्यात्मवत्सेवध्वम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-हे धर्म आदि को जानने की इच्छा व 
(होता) देनेवाला (देव:) उत्तम गुण, कर्म, स्वभावयुक्‍्त पुर 


न :) मरणधर्म से रहित 
) पहिले से (मायया) उत्तम बुद्धि 
लोगों को (एति) प्राप्त होता है, 
वैसे उसको आप लोग भी प्राप्त होइये।।७॥ 
भावार्थ :-हे विद्यार्थी जनो! जो अध्याप दे घरुष जाप लोगों के लिये कपट त्याग के विद्या आदि 
उत्तम गुणों को देकर उत्तम शिक्षा देवे, उसक्री या गए भी अपने आत्मा के तुल्य सेवा करो॥७॥ 


विप्रों यज्ञस्य साधन:॥ ८॥ 
गीधते। विप्र:। यज्ञस्य। साधन:॥ ८॥ 


अह : (वाजेषु) विज्ञानक्रियामयेषु (धीयते) प्रियते (अध्वरेषु) 
घु वा (प्र) (नीयते) प्राप्यते (विप्र:) मेधावी (यज्ञस्थ) 


हु क्र || 


नीम मनुष्या! यथाअऊग्निहोत्रादिक्रियामयेषु यज्ञेषु प्राधान्येनाउग्निराश्रीयते तथैव 
विद्वानाश्रयितव्य:॥ ८॥ 
:-हे धर्म आदि की जिज्ञासा करनेवाले पुरुषो! जैसे ऋत्विजों से (वाजेषु) विज्ञान और 


शिक्राका 7.टवागा ५७४८०१८ शा550णा (202 0 544.) 
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२०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


क्रियास्वरूप (अध्वरेषु) मित्रता आदि गुणयुकत व्यवहारों वा यज्ञ में (यज्ञस्थ) उत्तम व्यवहार 2 

(साधन:) सिद्धिकर्त्ता (वाजी) वेगयुक्त अग्नि (धीयते) धारण किया जाता है, वैसे (विप्र: हे 

(प्र) (नीयते) प्राप्त किया जाता है॥८॥ ()) 
न श्रय 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे अग्निहोत्र आदि क्रियास्वरूप यज्ञों में मुख्यभाव से | 

किया जाता हे, वेसे ही विद्या, विनय और उत्तम शिक्षा के व्यवहारों में बे करना 
चाहिये॥ ८॥ ८ 

पु्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 


फिर विद्वान्‌ लोग कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में गढ: 


पदार्थ :-(धिया) श्रेष्ठया प्रज्ञया शिक्षया वा (चक्रे) 'उल्ल वरितुमहोतिश्रेष्ठ : 
(भूतानाम्‌) प्राणिनाम्‌ (गर्भम) पद्गुणस्थ [ (दधे) दधेत्‌ (दक्षस्थ) 
चतुरस्य विद्यार्थिन: (पितरम्‌) पितृवत्पालकम्‌ (तना) 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो वरेण्यस्तना मे 
तमात्मवत्सेवध्वम्‌॥ ९॥ 

भावार्थ :-यथा पति: पत्यां गर्भ श्रा 
बुद्धो विद्यागर्भ स्थापयित्वोत्तमान्‌ (जि 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो ( 
(धिया) श्रेष्ठ बुद्धि वा शिक्षा से स्का 
(भूतानाम्‌) प्राणियों के (गर्भम) | 
प्रकार धारण करें और विद्ध हे: सब 


धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे। दक्षस्य पितरं वजह 
धिया। चक्रे। वरेण्य:। भूतानाम्‌। गर्भम्‌। आ। दुधे। हे ॥ 


दर करने योग्य अति श्रेष्ठ पुरुष (तना) विस्तारयुक्त 
विद्यार्थी पुरुष के (पितरम) पिता के सदृश पालनकर्त्ता 
| गुणों को स्थित करने रूप गर्भ को (आ) (दधे) सब 


करो॥ ९॥ 
पर :-जुसे पति स्त्री में गर्भ को धारण करके श्रेष्ठ सन्‍्तानों को उत्पन्न करता हे, वेसे 
ही विद्वान्‌ लोग की चुद्ध में विद्यासम्बन्धी गर्भ की स्थिति करके उत्तम व्यवहारों को उत्पन्न 
करें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


दे वरेण्यं दक्षस्येव्णा सहस्कृत। अग्नें सुदीतिमुशिजम्‌॥ १०॥ २९॥ 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (204 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ ॥ वर्ग-२८-३० मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२७ (२० जे 
हे सट के 


नि। त्वा। दुधे। वरेण्यम्‌। दक्ष॑स्थ। इत्ठां। सह:5कृत। अग्नें। सुडदीतिम्‌। उशिज॑म्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(नि) निश्चये (त्वा) त्वाम्‌ (दधे) दधेय (वरेण्यम्‌) स्वीकर्त्तु योग्यम्‌ (दक्षर्स 
(इब्ठा) प्रशंसितेनोपदेशेन सुसंस्कृतेनाऊन्नादिना वा (सहस्कृत) सहो बल॑ कृतं येन सु । 
पावक इव वर्त्तमान (सुदीतिम) सुष्ठुविज्ञानप्रकाशयुक्तम्‌ (उशिजम्‌) सदगुणप्रचारं काम जप मेरे 
अन्वय:-हे सहस्कृता5ग्ने ! यथा5हमिव्ठा दक्षस्य वरेण्यं सुदीतिमुशिजं रा दधे तश् |) त्वंमां 


विद्यानिधि सम्पादय।॥ १०॥ 


भावार्थ :-यथा विद्यार्थिनो5 ध्यापकानामिच्छानुकूलानि  कर्माणि प्रसन्नान्‌ू रक्षन्ति 
तथेवा<5 ध्यापका विद्यार्थिनामिच्छानुकूलाज्छुभान्‌ गुणान्‌ दत्वा प्रस | | 
पदार्थ :-हे (सहस्कृत) बलकारक (अग्ने) अग्नि के सदृश जैसे में (इब्ठा) उत्तम 


प्रेस रे घुठ पुरुष ! 


उपदेश वा उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न आदि से (दक्षस्यथ) प पद रड यम्‌) स्वीकार करने योग्य 
(सुदीतिम) उत्तम विज्ञान के प्रकाश से युक्त (उशिजम) ऐश के 9“ प्रचार की कामना करनेवाले 
(त्वा) आपको (नि) निश्चय से (दधे) धारण करूं, वेसे ही पेश ४ “विद्या का पात्र करो॥१०॥ 
हरड्ल ग़के अनुसार कर्म्मों को कर प्रसन्न रखते 
हैं, वेसे ही अध्यापक लोग विद्यार्थियों की इच्छा रे पुकूलेछत्रैंप गुणों को देकर प्रसन्न करें॥१०॥ 


० बनुष॑:। विप्रां:। वाजैं:। सम्‌। इच्धते॥ ११॥ 

पदार्थ :-(अग्निम) ए (यन्तुरम) यन्तारम। अन्न ययधातोर्बाहुलकात्तुरः 
प्रत्यय:। (अप्तुरम) यो5प: गत व प्रेरयति तम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (योगे) (वनुष:) 
याचका: (विप्रा:) मे हम क८ भे: (सम) (इश्धते) सम्यक्‌ प्रदीपयेयु:॥ ११॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! वनुषो विप्रा ऋतस्य योगे वाजेर्यन्तुरमप्तुरमरग्नि समिन्धते तथैव 
सर्वेर्विद्या: प्रकाश 
4. मन्तब्धे ॥ ११॥ 
् -हे मनुष्यो! जेसे (बनुष:) याचना करनेवाले (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ जन (ऋतस्य) सत्य के 
(वाजै:) विज्ञान आदिकों से (यन्तुरम्‌) प्राप्तिकारक (अप्तुरम) प्राण वा जलों की 
[) अग्नि के सदृश तेजस्वी को (सम) (इश्धते) उत्तम प्रकार प्रदीप्त करें, वैसे ही 


| हि | 
अग्निम। यन्तुरम। अपू3तुरम। 


शिक्राका ॥.टवाशा ७४८१८ शा550णा (204 ० 544.) 


एएफएफ.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (205 ए[ 544.) 


२०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 के 


सम्पूर्ण जनों से विद्या प्रकाश करने योग्य हैं॥ ११॥ 
भावार्थ :-जिस समय दिद्वान्‌ पुरुषों का सड़ होवे उस समय उत्तम विज्ञान ही की (2. 
से याचना करनी चाहिये, इससे अधिक लाभ और न समझना चाहिये॥ ११॥ थे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ऊर्जो नपातमध्व॒रे दीदिवांसमुप द्यविं। अग्निमीले कविक्रतुम्‌॥ १ क्् 


ऊर्ज:। नपांतम्‌। अध्वरे। दीदि5वांस॑म्‌। उप द्वि। अग्निम। ईव्छे। कविक्रबुम (बे ।१२॥ 
पदार्थ :-(ऊर्ज:ऋ बलातू (नपात्‌) विनाशरहितम्‌ (अध्व्‌रे के ० रे (दीदिवांसम) 


बह |) 


3) स्तोमिं?' 


प्रदीप्पमानम्‌ (उप) (द्यवि) प्रकाशे (अग्निम) वहिवद्‌ वर्त्तमानम्‌ (हईं शत न (कविक्रतुम्‌) कवीनां 


विदुषां क्रतु: प्रज्ञा कर्म वा क्रतुवत्‌ यस्य सः तम्‌॥ १ मूक कब ॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यं च्यव्यध्वरेडग्निमिव [ | दीदिवांसं विद्वांसमुपेव्ठे 
तथैतं यूयमपि प्रशंसत॥ १२॥ ३ 


भावार्थ :-अत्र गन | 
विद्याप्रकाशके व्यवहारे विद्वांस: प्रकाशन्ते॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिसको (द्यवि) 
अग्नि के सदृश तेजयुक्त (ऊर्जः) 200 से (ज्र्पातम) 
को यज्ञ समझनेवाला (दीदिवांसम्‌) प्रकाए 
इसकी आप लोग भी म्श्ः करो॥ १२ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
होता है, वैसे ही विद्या के 


प्रकाशमानो विराजते तथेव 


) मेल को प्राप्त संसार में (अग्निम) 
(कविक्रतुम) दिद्वानों की बुद्धि वा कर्म 
[/पुरुष के (उप) समीप (इब्ठे) स्तुति करता हूँ, वेसे 


गर है। जैसे यज्ञ में अग्नि प्रकाशमान होकर शोभित 
| विद्वान्‌ जन प्रकाशित होते हैं॥ १२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

पी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ईब्डेन्यः तिर:। तमांसि। दर्शत:। सम्‌॥ अग्नि:। डृध्यते। वृ्षा॥ १३॥ 
(:> (इक :) ईबव्ठितुं स्तोतुमर्ह: (नमस्यः) सत्कर्त्तु योग्य: (तिरः) तिरस्कुर्वन्‌ (तमांसि) 
प्र (दुर्शते४) द्रष्टर योग्य: (सम्‌) सम्यक्‌ (अग्नि) अग्निरिव प्रकाशमान: (इध्यते) प्रदीप्यते (वृषा) 
वर्षक: 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५99.7.. (206 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-२८-३० मण्डल-३। अनुवाक-२।| सूकत-२७ (२० ्भ्ज 


अन्वय:-हे मनुष्यास्तमांसि तिर: तिरस्कुर्वन्नग्निरिव वृषा दर्शत इब्ठेन्यो नमस्य: समिध्यते त॑ छ 
(2 


सततं भजत॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यस्तमो निहत्य प्रकाशं 


विद्वांसो5विद्यां हत्वा विद्यां प्रकाशयन्ति॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (तमांसि) रात्रियों के (तिरः) तिरस्कार मं हब मेक ( ने ) सदृश 
प्रकाशमान (वृषा) वृष्टिकर्तता (दर्शतः) देखने (ईडेन्य:) स्तुति करने और बे योग्य 
पुरुष (सम्‌) उत्तम प्रकार (इध्यते) प्रकाशित किया जाता है, उसका आप रह आदर करी॥ १३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है। जैसे सूर्य्य अ> | 
करता है, वैसे ही यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग अविद्या का नाश और 
पुनर्मनुष्या: कि "पट | 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को 
वृषों अग्नि: समिध्यते5श्वो न देववाहन:। त॑ ॥ १४॥ 
वृषों इति। अग्नि:। सम्‌। दुध्यते। अश्व:। शक देवश्वाहल:। तेम) ह॒विष्मन्त:। ईव्ठते॥ १४॥ 
पदार्थ :-(वृष:) वर्षक: (अग्नि:) पावक: 
तुरड़: (न) इव (देववाहनः) यो देवान्‌ दिव्यान्‌ 
बहूनि हवींष्यादानानि येषान्ते (ईव्ठते) हर रजत । 
अन्वय:-यो वृषो देववाहनो5 हे तं हविष्मन्त ईव्ठते॥ १४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा अलिछीजजेगवन्ती5 श्वा यान॑ सद्यो गमयन्ति तथेवाउग्निरस्तीति वेद्यम्‌। 
यथाअस्य गुणान्‌ विद्वांसो जानन्ति तृश्रेव यूयमण्ि जानीत॥ १४॥ 
पदार्थ :-जो (वृष:) :) उत्तम वेग आदि गुणों को प्राप्त करानेवाला 
(अग्नि:) अग्नि (अश्व:) श लिकेज़ घोड़े के (न) सदृश (सम्‌) (इध्यते) प्रकाशित किया जाता है 
(तम्‌) उसकी (हविष्मन्त:) बहुँच-'शीघ्र ग्रहण करने योग्य वस्तुओं से युक्त पुरुष (ईव्ठते) स्तुति करते 
हैं॥ १४॥ 


एप (्‌ ववा 


(६) 
१] जैसे बल और वेग से युक्त घोड़े वाहन को शीघ्र ले चलते हैं, वेसे ही 
अग्नि को और जैसे इस अग्नि के गुणों को विद्वान्‌ लोग जानते हैं, वैसे आप लोग 
भी जे १ि४।॥ 

पुनरध्ययना5ध्यापनविषयमाह ॥ 
फिर पढ़ने-पढ़ाने के विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७४८त८ शा550णा (206 एा 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (207 ए[ 544.) 


२०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


वृषणं त्वा वयं वृष॒न्वृषण: समिधीमहि। अग्ने दीद्य॑तं बृहत्‌॥ १५॥३०॥ 

वृष॑णम्‌। त्वा। वयम्‌। वृषन्‌। वृषण:। सम्‌॥ इधीम॒हि। अग्नें। दीद्यंतम्‌। बृहत्‌॥ १५॥ (2 

पदार्थ :-(वृषणम्‌) सुखवर्षयितारम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (वयम्‌) (वृषन्‌) बलिष्ठ स्प $ पेज 
(सम्‌) सम्यक्‌ (इधीमहि) प्रकाशयेम (अग्ने) वह्विवत्प्रकाशक (दीद्यतम्‌) प्रकाशक (बृहत्‌) 


महत्‌॥ १५॥ 
अन्वय:-हे वृषन्नग्ने! यथा त्वं बृहद्दी्यतं प्रकाशयसि तथेव वयं न्याम्‌ 
समिधीमहि॥ १५॥ 


भावार्थ :-हे अध्यापका5 ध्येतारों भवद्धिर्विरोधं विहाय 4-०१ अंक 
यतो विद्यादिसद्गुणप्रकाशेन सर्वे मनुष्या बलिष्ठा न्‍्यायकारिणश्व 2 
अत्र वहिविद्वदगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिजे 
इति सप्तविशतितमं सूकतं त्रिशो वर्म 

पदार्थ :-हे (वृषन) बलयुक्त (अग्ने) अग्नि के स श्र 
(दीद्यतम्‌) प्रकाशकर्त्ता विज्ञान को प्रकाशित 
सुखवृष्टिकारक (त्वा) आप और अन्य जनों रा 
प्रकाशित करें॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे पढ़ाने और कब हर हे "ओफ़ लोगों को चाहिये कि विरोध को त्याग और 
प्रीति को उत्पन्न करक परस्पर की वृद्धि कु आदि उत्तम गुणों के प्रकाश से सम्पूर्ण मनुष्य 
बलयुक्त और न्यायकारी होवें॥ १५॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वानों हे 


जन! जैसे आप (बृहत्‌) बड़े 
(वयम्‌) हम लोग (वृषणम) 
(सम्‌) उत्तम प्रकार (इधीमहि) 


के का वर्णन होने से इस सूक्‍त में कहे अर्थ की पूर्व 


प डे; सकक्‍त और तीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.ठवाशथा ७८०१८ शा5॥0णा (207 एा 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (208 एस 544.) 


हि जे 
अथ षड़चस्यथाष्टविशतितमस्य सूकक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अम्निर्देवता। १ गायत्री। २, ६ न 


निचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। ३ स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ त्रिष्टप्‌ हि () 
धैवत: स्वर:। ५ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 592 


अधाजिविद्रद्विषययाह॥ 
अब छ: ऋचावाले अट्टाईसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र 
अग्नि और विद्वानों का वर्णन करते हैं॥ 

अन्ने जुषस्व॑ नो ह॒वि: पुरोब्ठाश जातवेद:। प्रातःसावे धियावसो 
अनें। जुषस्व। नः। हवि:। पुरोब्ठाशम्‌। जात5वेद:। ् धे 
पदार्थ :-(अग्ने) वह्िरिव वर्त्तमान (जुषस्व) सेवस्व (नः) 
(पुरोव्शाशम्‌) संस्कृतान्नविशेषम्‌ (जातवेद:) जातप्रज्ञान (प्रातः 

प्रज्ञया सुकर्मणा वा वासयति तत्सम्बुद्धौ॥ १॥ 
अन्वय:-हे धियावसो जातवेदो5ग्ने ! यथाउग्नि: 


:) अत्तुं योग्यम्‌ 
(धियावसो) यो धिया 


: पुरोव्ठाशं सेवते तथेव तत्‌ 


त्वं जुषस्व॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र॒वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हस् नुष्य्ां! यथा प्रातरग्निहोत्रादिषु वेद्यां 
निहितोउग्निर्धतादिक॑ संसेव्यान्तरिक्षे प्रसार्य जे धति- तथेव/ ब्रह्मचर्य प्रवृत्ता विद्यार्थिनो विद्याविनयो 


सड्गृह्य जगति प्रसार्य सर्वान्‌ सुखयेयु:॥ १॥ 
गज वी चुकष | जेसे अग्नि (प्रात:सावे) प्रात:काल के अग्निहोत्र 
आदि कर्म में (नः:) हमारे (हवि:)/म६ ८“क्ष्प कर योग्य (पुरोव्ठाशम्‌) मन्त्रों से संस्कारयुक्त अन्न विशेष 
4९ स्रेवन करो॥ १॥ 
डरगर है। हे मनुष्यो! जैसे प्रात:काल अग्निहोत्र आदि 
कर्मो में वेदी में स्थापित हे 2 घृत आदि का सेवन तथा उसको अन्तरिक्ष में फेलाय के जनों 
को सुख देता है, वैसे ही धाम में वर्तमान विद्यार्थी जन विद्या और विनय का ग्रहण कर संसार 
में उनका हर करकीससकल जेनों को सुख देवें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अग्ने पचतस्तुभ्य॑ वा घा परिष्कृत:। तं जुषस्व यविष्ठ्य॥ २॥ 
हि अग्ने। पच॒त:। तुभ्यम्‌। वा। घ। परिंउकृत:। तम्‌। जुषस्व। यविष्ठय॥ २॥ 


शिक्राका |.टवाशा "४८०१८ शा550णा (208 ए 544.) 


एएफफ़.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (209 0ए[ 544.) 


२०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 रे 


पदार्थ :-(पुरोव्ठा:) यो विधिना संस्कृत: (अग्ने) पावकदद्व्त्तमान (पचत:) पाकं कुर्वन्‌। अत्र 
पच धातोरौणादिको5तचू्‌ प्रत्यय:। (तुभ्यम) (वा) पक्षान्तरे (घ) एव। अत्र निपातस्य चेद्ि जि ्घ: (2 
(परिष्कृत:ः) सर्वतः शुद्ध: सम्पादित: (तम्‌) (जुषस्व) (यविष्ठय) > 
कुशलस्तत्सम्बुद्धो ॥ २॥ 
अन्वय:-हे यविष्ठयाग्ने3ग्निरिव यस्तुभ्य॑ पुरोव्ठा: पचतो वा परिष्कृतोउस्ति ब्र 
भावार्थ :-यथा भोजनप्रिय: स्वार्थानि सुसंस्कृतान्यन्नादीनि निष्पाद्य भुक्द्रव 
सुसंस्कृतानि हवींषि प्राप्याउग्नि: सर्वानानन्दयति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (यविष्ठय) अतिशय युवा पुरुषों में चतुर (अग्ने) ७४ तेजस्वी जन! जो 
हु 


(तुभ्यम) आपके लिये (पुरोव्ठा:) वेदविधि से संस्कारयुक्त ( आ (वा) अथवा 


(परिष्कृत:) सब प्रकार शुद्ध किया गया है (तम्‌) उसकी ' ही पे जी करो॥ २॥ 

भावार्थ :-जैसे भोजन में प्रीतिकर्त्ता पुरुष अपने 3 संस्कारयुक्त अन्न आदि 
पदार्थों को सिद्ध और उनका भोजन करके आनन्दयुक्त द कण से ही उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त हवन 
की सामग्री को प्राप्त होकर अग्नि सम्पूर्ण जनों को आनन्द दैता|है।)॥ 


में कहा है॥ 
ये सनरस्यध्वरे हित:॥ ३॥ 
। सहस:। सूनु:। असि। अध्वरे। हित:॥ ३॥ 


4) 
बन 
मम 


वीहि) प्राप्नुहि (पुरोव्शाशम) अनेकविधसंस्कारै- 
निष्पादितम्‌ (आहुतम्‌) समन्तात्प्रद तम्‌ ि के अह्यम्‌) तिरश्वीनेडह्ि भवं साधुर्वा (सहसः) बलस्य 
बलवतो वायोर्वा (सूनुः) जज (अध्वरे) दयामये व्यवहारे (हितः) हितकारी॥ ३॥ 


"ज दग्ध्वा सत्याउसत्यं विभजति॥ ३॥ 
अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष! आप अग्नि के तुल्य (तिरोअह्थम) दिन के 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७४८त८ शा550णा (209 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (20 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १। वर्ग-३१ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२८ (२० ््े 
(2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि वायु से उत्पन्न पं | 
द्रव्य को भस्म करके विभाग करता है, वैसे ही विद्या से पवित्रात्मा पुरुष अविद्या के 
अर्थात्‌ दूर करके सत्य और असत्य का विभाग करता है॥ ३॥ 


अथ के सुखिनो भवन्तीत्याह॥ 
अब कौन मनुष्य सुखी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में के 


माध्यंदिने सबने जातवेद:ः पुरोछाशंमिह कंवे जुषस्व। 
अन्ने यहस्य॒ तव॑ भागधेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीरा: (को । 
माध्यंदिने। सवने। जात5वेद:। पुरोछाश॑म्‌। डह। क॑वे। व, तव भाग5थेय॑म्‌॥। न। 


प्र। मिनन्ति। विदथेषु। धीरा:॥ ४॥ ((् 


पदार्थ :-(माध्यन्दिने) मध्यंदिनसम्बन्धिनि (सबने). होमे हामादिकग् (जातवेद:) उत्पन्नविज्ञान 
(पुरोडाशम्‌) सुसंस्कृतमन्नादिकम्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे के (जुषस्व) (अग्ने) पावक इव 
वर्तमान (यहस्य) महत:। यह् इति महन्नामसु पठि हक /३) (तव) (भागधेयम्‌) भाग्यम्‌ (न) 
निषेधे (प्र) (मिनन्ति) प्रहिंसन्ति (विदथेषु) वि 
अन्वय:-हे जातवेद: कवे5ग्ने! 
तच्छिक्षया सहितस्सन्माध्यन्दिने सवने5 


ह्थ लेगा जज ५० 
प सा मर दस्य तव विदथेषु भागधेयं न प्रमिनन्ति 


पदार्थ :-हे 23 
तेजयुक्त! आप (इह) इस सं 


शुक्त (कवे) उत्तम बुद्धिमान्‌ (अग्ने) अग्नि के सदृश 
धींसर:) योगी जन (यहस्य) श्रेष्ठ (तव) आपके (विदथेषु) 
विज्ञान वा संग्रामों में ( को (न) नहीं (प्र) (मिनन्ति) नाश करते हैं, उस शिक्षा से 
सहित होकर (माध्यन्दिने) मध्य समय के (सवने) होम आदि कर्म में अग्नि के सदृश 
(पुरोडाशम्‌) उत्तम अक्कार संस्क्तारयुक्त अन्न आदि का (जुषस्व) सेवन करो॥४॥ 

भावार्थ /-जो-मैमुष्य प्रात:काल तथा दिन के मध्यभाग समय के होमों को करके उत्तम प्रकार 


/ 
रे 
छ 


तय 


०५ 


छौंकने आदि [संस्कैएयुक्त नित्य नियमित अन्न का भोजन करते हैं, वे ही भाग्यशाली होकर बड़े सुख 
ल्श्ज निश्चितर्तत्रिजय को प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका [.टवागा "७४८ता८ शा550णा (20 0 544.) 


एफफ.वाज्रधा॥9५9५७.7. (2] 0० 544.) 


२१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


अने तृतीये सर्वने हि का्निष: पुरोब्णर्श सहस: सूनवाहु॑तम्‌। 
अर्था देवेष्वध्व॒रं विपन्यया धा रलवन्तममृतेषु जागृविम्‌॥ ५॥ 
अम्नें। तृतीयें। सवने। हि। कानिष:। पुरोव्झशाशम। सहसः। सूनो इति। आई 


अध्वरम। विपन्ययां। धा:। रत्न॑5वन्तम्‌॥ अम्रर्तेषु। जागृविम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्युदिव बलिष्ठ (तृतीये) (सबने) (हि) यत 3५ ४ न 
(पुरोडाशम्‌) रोगनिवारकमन्नम्‌ (सहसः) बलवत: (सूनो) अपत्य (आहुतम) क्तम्‌ 
अतन्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (देवेषु) विद्वत्सु दिव्यगुणेषु वा (अध्वरम) ७ स्पो क्लिक क्ष्‌णं 
(विपन्यया) विशेषेण स्तुतया प्रशंसितया प्रज्ञया क्रियया वा (धा:श श्र 
विद्यन्ते यस्मिँस्तम्‌ (अम्ृतेषु) नाशरहितेषु जगदीश्वरादिषु पदार्थेषु ( 
अन्वय:-हे कानिष: सहस: सूनो5ग्ने! त्वं हि 
रत्नवन्तमाहुतमध्वरं पुरोडाशं च धा:॥५॥ 
भावार्थ :-ये परमेश्वरादीनां पदार्थानां वि 


वर्त्तित्वा युक्ताहारविहारा: 


के (सूनो) पुत्र (अग्ने) बिजुली 
2 प्रशंसा सहित बुद्धि वा क्रिया 
(अथ) और (देवेषु) विद्वान्‌ वा उत्तम गुणों में 
वम्‌) जागनेवाले (रत्नवन्तम) बहुत रत्नों से विशिष्ट 
ध्वर्म) अहिंसा आदि स्वरूप धर्मयुक्त व्यवहार और 
4 करे :) धारण करो॥५॥ 


पदार्थ :-हे (कानिष:) कामना करने 
के सदृश बलयुक्त! आप (हि) जैसे (विपन्यया, 
से (तृतीये) तीसरे समय के (सबने) होम 
(अपृतेषु) नाशरहित जगदीश्वर आदि पताद्थे ह 
(आहुतम्‌) सब प्रकार स्वीकार वि 


(पुरोडाशम्‌) रोग के दूर व भ्रत्न व 

भावार्थ :-जो लोग पर्स री न] र₹_ आदि एदार्थों के विज्ञान से अहिंसा आदि व्यवहार में वर्त्तमान 
नियमपूर्वक भोजन ९६ ए'धर्य की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं, वे सब प्रकार सुखी होते 
हैं॥५॥ 


(0) पुनर्विद्वांस: कथ॑ वर्त्तन्त इत्याह॥ 
लि लोग कैसा वर्त्ताव करते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आहति पुरोव्शाश जातवेद:। जुषस्व॑ त्रोअह्नयम्‌॥ ६॥ ३ १॥ 
पाप । आउहुतिम। पुरोव्ठशंम्‌। जात5वेदु:। जुषस्व। तिर:5अह्ृम्‌॥ ६॥ 
अग्ने) पावक इव वर्त्तमान (वृधान:) वर्धमान: (आहुतिम) (पुरोडाशम) 
[_ (जातवेद:) जातेषु विद्यमान (जुषस्व) (तिरोअह्नथम) तिर:स्वहस्सु साधुम्‌॥६॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५४८०८ शा5ह0णा (2] 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥ . (22 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १। वर्ग-३१ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्‍त-२८ (२११ ्् 


अन्वय:-हे जातवेदोउग्ने! यथा वृधानोडग्निराहुति तिरोअह्यं पुरोडाशं सेवते ५ त्वंंप2 
जुषस्व॥ ६॥ 
भावार्थ :-यथा विद्युत्सर्वत्राउभिव्याप्य सर्वान्‌ मूर्तान्‌ पदार्थान्‌ सेवते प्रसिद्धा विद्यासु 
व्यापका दिद्वांसो धर्म सेवमाना वर्धन्त इति॥ ६॥ 
अतन्राग्निविद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ रच 
इत्यप्टाविशतितमं सूक्‍्तमेकाधिकत्रिंशो वर्गश्न घ 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) सम्पूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों में व्यापक ( 
जेसे (वृधान:) बढ़ा हुआ अग्नि (आहुतिम्‌) चारों ओर अग्नि में | 
किये गये (पुरोडाशम्‌) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न आदि रे हर न हैं, वैसे उसकी आप 
(जुषस्व) सेवा करो॥६॥ 
भावार्थ :-जैसे बिजुली सब स्थानों में व्याप्त होव रण मे मम 
वा प्रसिद्ध हुई बढ़ती है, वेसे ही विद्याओं में व्यापक विद्ठ ४ की सेवा करते हुए वृद्धि को प्राप्त 
होते हैं॥६॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि और विद्वानों के 
के साथ सक्लति जाननी चाहिये॥ 
यह अट्ठाईसवां सम 


हु से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूकतार्थ 


प्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.ठवागथा ५७८ता८ शा550णा (22 ०0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (23 0 544.) 


हि जे 
अधैकोनत्रिंशत्तमस्य षोडशर्चस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:॥ १-४, ६-१६ अग्नि:। ५ ऋत्विज न 


अम्निर्वा देवता। १ निचृदनुष्टप॥ ४ विराडनुष्टप॥ १०, १२ भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर: (0) 
२ भुरिक्‌ पडक्ति:। १३ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:। ३, ५, ६ त्रिषप्ठप॥ ७- जक्षेद 
१६ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ११, १४, १५ जगती छन्द:। निषाद: 
अध विद्दजिवायुध्यां विद्वांस: कि कि याधयन्तीत्याह॥ 
अब तृतीय मण्डल में सोलह ऋचावाले उनतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। 5 कह ब् से 
विद्युत्‌ अग्नि और वायु से विद्वान लोग किस-किस कार्य को सिद्ध करते हैं, हा कहां 
है॥ 


अस्तीदमंधिमन्थनमस्ति प्रजनन कृतम। 


एतां विश्पत्नीमा भराग्नि मन्थाम पूर्वथा॥ १॥ 
अस्ति। डुदम्‌। अधि5मन्थनम। अस्ति। प्र5जन॑नम। कृतम्‌ द आ। भर। अग्निम। 
म॒च्थाम। पूर्व5था॥ १॥ 


पदार्थ :-(अस्ति) (इृदम) (अधिमन्थनम्‌) (अस्ति) (प्रजननम्‌) प्रकटनम्‌ 
(कृतम्‌) (एताम) (विश्पत्नीम) प्रजाया: भर) समन्ताद्धर (अग्निम) (मन्थाम) 


(पूर्वथा) पूर्वरिव॥ १॥ 
१६ ग येच्छ प्रजनन॑ कृतमस्ति ताभ्यामेतां विश्पत्नीं बयं 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यदीदमधिमन्श् 
भ्यां सड्घर्षणेन विद्युतमर्ग्नि जनयेयुस्ते प्रजापालिकां 


पूर्वथाउग्नि मन्‍्थामेवा5 5 भर।॥ १॥ 
प्र सम्पादिता भवेत्तेनैव प्रकारेण सर्व इसमां 


भावार्थ :-ये मनुष्या उपर्य्य 
शक्ति लभन्ते यथा पूर्व: 
संगृह्ीयु:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे रह “जल [) यह (अधिमन्थनम्‌) ऊपर के भाग में वर्तमान मथने का 
वस्तु (अस्ति) विद्यमान बा प्रकट होना (कृतम) किया (अस्ति) है, उन दोनों से 
पृ | के पालन करनेवाली को हम लोग (पूर्वथा) प्राचीन जनों के तुल्य 
(अम्निम) विद्युत क्ो सन्थाम )भन्‍्थन करें और (आ) (भर) सब ओर से आप लोग ग्रहण करो॥ १॥ 
ग्रष ऊपर नीचे के भाग में स्थित मथने की वस्तुओं के द्वारा घिसने से 
को-ऊत्पन्न करें, वे प्रजाओं के पालन करनेवाले सामर्थ्य को प्राप्त होते हैं' और जैसे पूर्व 
| ने शिल्पक्रिया से अग्नि आदि सम्बन्धिनी विद्या की सिद्धि हो, उस ही प्रकार से 
भप्रग्निविद्या को ग्रहण करें॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका 7.ठवागथा ७८०१८ शा550णा (23 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (24 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१। वर्ग-३२-३४ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२९ (२१३ दे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भडव सुधितो गर्भिणीषु। 


दिवेदिंव ईड्यों जागृवद्धिर्विष्प॑द्धिर्मनुष्येभिरिग्नि:॥ २॥ 

अरण्यों:। नि5हित:। जात5वेदा:। गर्भ:5इव। सुडधित:। गर्भिणीषु। की 
ह॒विष्म॑तूउभि:। मनुष्येभि:। अग्नि:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अरण्यो :) उपर्य्यधस्थयो: साधनयो: (निहितः) 5९ फोम :) जातेषु सर्वेषु 
पदार्थषु विद्यमानो5ग्नि: (गर्भडव) यथा गर्भस्तथा (सुधितः) सुष्ठ दि अक् ) गर्भा विद्यन्ते यासु 
तासु (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (ईड्य:) अध्यन्वेषणीय: ( कल $लस्यनिद्रां विहाय 
विद्यापुरुषार्थादिकं प्राप्तै: (हविष्पद्धि:) बहूनि हवींष्यादत्तानि सानानि जैस्ते: (मनुष्येभि:) मननशीलैः 


(अग्नि:) वह्ि:॥ २॥ 


अतः वरविष््जव्एप्वनि गम गर्भ इव स्थितो दिवेदिवे ईड्यो 
जातवेदा अग्नि: सुधितस्ते भाग्यवन्तो विज्ञेया:॥ हनन ॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये मनुष्या: र्थान्‌ प्रतिदिन परीक्षयेयुस्ते 


कुतो दरिद्रा भवेयु: 2॥ २॥ 

पदार्थ :-जिन (हविष्पद्धि:) बहुत अरओ के करने तथा (जागृवद्धि:) अविद्या, आलस्य 
और निद्रा [को] त्याग विद्या और गा ब्राप्त होने और (मनुष्येभि:) मनन करनेवाले पुरुषों 
ने (अरण्यो:) ऊपर और नीचे के  वर्त्तमान साधनों के मध्य में (निहितः) स्थित (गर्भिणीषु) 
गर्भवती स्त्रियों में 5 वर्त्तमान (दिवेदिवे) प्रतिदिन (ईड्य:) खोजने योग्य 
(जातवेदा:) उत्पन्न हुए (अग्नि:) अग्नि (सुधितः) उत्तम प्रकार धारण किया, 
उन पुरुषों को भाग्यशाली ॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। जो मनुष्य सृष्टि के क्रम से वर्तमान अग्नि आदि पदार्थों 
की प्रतिदिन जे -कराढ़ें ज्ञो वे क्‍यों दरिद्र होवें 2॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हिल भरा चिकित्वात्त्सद्य: प्रवीता वृषणं जजान। 


रुश॑दस्य॒पाज इब्ठायास्पुत्रो वयुनेंडजनिष्ट॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवागथा ७८०१८ शा550णा (24 ०0 544.) 


एएफफ.वाफज्रधा॥9५५०७.॥. (25 0ए[ 544.) 


२१७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ग। 


उत्तानायाम्‌। अव। भर। चिकित्वान। स॒द्य:। प्र<वीता। वृषणम्‌। जजान। अरुष5स्तूप:। रुशंत्‌। अ 


पार्ज:। इब्ठाॉया:। पुत्र:। वयुनें। अजनिष्ट॥ ३॥ | 
पदार्थ :-(उत्तानायाम) सरलतया शयानो मनुष्य इव वर्त्तमानायां भूमो न ( पे 


हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (चिकित्वान) प्राज्: (सद्यः) (प्रवीता) प्रकर्षेण व्याप्ता विद्यु ) वर्षक 
सूर्ग्यम्‌ (जजान) जनयति (अरुषस्तूप:) ये5रुष्षु मर्मसु सीदन्ति तेषु ए/ अब (रुशत) 


जगत: (पाज:) बलम्‌ (इडाया:) वाण्या:। इडेति वाइनामसु पठितम्‌। 
पुत्रवद्र्तमान: (वयुने) विज्ञाने (अजनिष्ट) जायते॥ ३॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! चिकित्वांस्त्वमुत्तानायां या प्रवीता वृषणं सि यो5रुषस्तूपो 5स्य 
पाजो रुशदिडायास्पुत्रो वयुनेडजनिष्ट त॑ं सद्योड्वभर॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: हक ओ धरन्ति ते स्वबलं 
वर्धयित्वा विज्ञानं जनयन्ति। यदा अधोग्निरुपरिजलं संस्थाप्य रख तदा वहिजलाभ्यां बहूनि 
कार्याणि निर्वत्तितुं शक्नुवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष (चिकित्वान्‌) बुद्धिम ५8१ ईऔप/6त्तानायाम) सीधेपन से सोते हुए 
मनुष्य के तुल्य वर्तमान भूमि में जो (प्रवीता) ड ्छ बिजुली (वृषणम्‌) वृष्टिकर्त्ता सूर्य को 
(जजान) उत्पन्न करती है, उसको (अब) ( / करे की और जो (असरुषस्तूप:) मर्मस्थलों में 
क्लेशदायकों में प्रशंसायुक्त (अस्य) इस संस के हज बल के (रुशत्‌) नाशकारक (इडाया:) वाणी 
के (पुत्र:) पुत्र के सदृश स्थित (वयुने) | कष; घ 
धारण करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में एटा 


को धारण करते हैं, वे अपना का 
ऊपर जल स्थित करके व 


गर है। जो मनुष्य पुत्र को माता के तुल्य अग्निविद्या 
को उत्पन्न करते हैं और जब नीचे के भाग में अग्नि 
हैं, तब अग्नि और जल द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध कर 
सकते हैं॥३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

( फेर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


 नाभा प्रथिव्या अधि। 


ह॒व्याय वोन्ह॑वे॥ ४॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शा5हा0णा (25 0 544.) 


एफज.वाज्रधा॥9५५०७.॥. (26 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१। वर्ग-३२-३४ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्‍्त-२९ २१ ्भ्ज 


६ ३ 


पदार्थ :-(इब्ठाया:) पृथिव्या: (त्वा) तम्‌ (पदे) प्राप्ते (बयम) (नाभा) मध्ये 
अन्तरिक्षस्य (अधि) उपरि (जातवेदः) जातवित्तम्‌ (नि) (धीमहि) नितरां धरेम (अग्ने) 
सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: | (हव्याय) प्रशंसनीयाय (वोढवे) वाहनाय।॥४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यथा वयमिव्ठाया अधि पदे पृथिव्या नाभा १ स य त्वांतं 
जातवेदा5 ग्ने जातवेदसमग्निं निधीमहि तथैव यूयमपि निधत्त॥४॥ 4 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य इमं बह्ििं पृथिव्या उपूर्य्यच्त ५७१ मध्ये सुपरीक्ष्य 


यानादिचालनायाडग्नि निदधति ते निधिमन्तो भवन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जेसे (वयम्‌) हम लोग (इब्ठाया के (अधि) ऊपर (पढे) 
प्राप्त होने पर (प्रथिव्या:) अन्तरिक्ष के (नाभा) मध्य में अल योग्य (वोढवे) वाहन के 
लिये (त्वा) उस (जातवेद:) धनों के उत्पन्नकर्ता (अग्ने) 'नि)/धीमहि) उत्तम प्रकार धारण 
करें, वेसे ही आप लोग भी धारण करो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्लार के 
अन्तरिक्ष के मध्य में उत्तम प्रकार परीक्षा ले के 
धनयुक्‍त होते हैं॥ ४॥ 


ले वी अग्नि को पृथिवी के ऊपर और 
बेत् के लिये अग्नि को धारण करते हैं, वे 


[| केत॑ | मिल मर कप सशेव॑म 
यज्ञस्य॒ केतु प्रथम रा +नसे' जनयता सुशेवम्‌॥ ५॥ ३ २॥ 
हि हि || प्रतीकम | 
प्म्‌। अम्ृतम्‌। सु5प्रतीकम्‌। यज्ञस्थे। केतुम। प्रथमम्‌। 
पुरस्तांत्‌। अग्निम। नर:। रे ते आर ता 

पदार्थ :-(मन्थत) मन्थनं// कुरुत। अतन्र संहितायामिति दीर्घ:। (नरः) नायका: (कविम) 
क्रान्तदर्शनम्‌ ( रु धस्तम) अद्भयमिवाचरन्तम्‌ (प्रचेतसम्‌) प्रकर्षण संज्ञापकम्‌ (अप्ृतम्‌) स्वरूपेण 

८5 
पश्नताकम्‌> सु्ठ 


नाशरहितम्‌ ( ष्ठ॒ प्रततिकरम्‌ (यज्ञस्थ) (केतुम) ध्वज इव विज्ञापकम्‌ (प्रथमम्‌) प्रख्यातम्‌ 
(पुरस्तात्‌) प्रधमतः-इक्षग्निम्‌) पावकम्‌ (नरः) नेतार: (जनयत)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सुशेवम) 
शोभन निर्धी श्र वर्त्तमानम्‌॥५॥ 


के वि के हे नरो! यूयं कविमद्ठयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्रतीकमर्ग्नि मन्‍्थत। हे नरो! यज्ञस्य केतु 


घुशेवमेग्नि पुरस्ताज्जनयत॥ ५॥ 
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ऋग्वेद 
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भावार्थ :-ये मनुष्या मथित्वाग्नि जनयित्वा कार्य्याणि साद्भुमिच्छन्ति ते सहला 


जायन्ते॥५॥ (2 
पदार्थ :-हे (नरः) नायको ! आप लोग (कविम्‌) तेजस्वी स्वरूप श (अद्बयन्तम॒ मल 
से 


रूप से रहित के सदूश आचरण करते हुए (प्रचेतसम्‌) अतिशय प्रकटकर्त्ता (अप्ृतम्‌) 
नाशरहित (सुप्रतीकम) उत्तम प्रकार विश्वासकर्त्ता (अग्निम) अग्नि का (मन्थत) मु 
प्रधान पुरुषो! (यज्ञस्थ) अहिंसारूप यज्ञ के (केतुम) पताका के सदृश 


(सुशेवम्‌) सुन्दर द्रव्यपात्र के सदूश अग्नि को (पुरस्तात) प्रथम से उत्पन्न हनन शा 
भावार्थ :-जो मनुष्य मथ कर अग्नि को उत्पन्न करके कार्य्यों को इच्छा करते हें, 


वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य्ययुक्त होते हैं॥५॥ 3 
पुनस्तमेव विषयमाह। कर 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मेंकिंह्य है। 

यदी मश्थन्ति बाहुभिर्वि रोचते5श्वो न वाज्यरुषो/बरे वैष्ण, 
चित्रो न यामन्नश्चविनोरनिवृत: परि वृणक्त्यश्म पं शा द्रेहन्‌॥ ६॥ 
यर्दि। म्थन्ति। बाहुइभिं:। वि। रोचते। 2 श्र ] 
अश्विनों:। अनि3वृत:। परि। वृणक्ति। अश्म॑नः। तृ्पा 
पदार्थ :-(यदि)। अत्र निपातस्य लि (प्रै्थन्ति) विलोडयन्ति (बाहुभि:) (वि) (रोचते) 
विशेषेण प्रकाशते (अश्व:) मा] वेगवान्‌ (अरुष:) मर्मसु स्थित: (वबनेषु) 
१ _) यामनि (अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसो: (अनिवृतः) 
झमन:) पाषाणस्य मेघस्य वा (तृणा) तृणानि घासविशेषान्‌ 


०5 में (अरुष:) मर्मस्थलों में वर्त्तमान (वाजी) वेगयुक्त (अश्व:) उत्तम घोड़े के (न) सदृश 
(वि) ) विशेष भाव से प्रकाशित होता है (अश्विनो:) सूर्य्य-चन्द्रमा के मध्य में (अनिवृतः) 
[होता हुआ] (यामन्‌) रात्रि में (चित्र:) अद्भुत के (न) तुल्य (तृणा) घास विशेषों को 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (28 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१। वर्ग-३२-३४ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूक्त-२९ २१ रे 


(दहन) भस्म करता हुआ (अष्टमनः) पत्थर वा मेघ का (परि) सब प्रकार (वृणक्ति) हे, है (2 
उसको इस प्रकार सब लोग प्रकट करें॥६॥ ष, 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। घिसने से बलयुक्त हुआ + काष्ट जलाता 
और घोड़े के तुल्य वेगवान्‌ होता हुआ अद्भुत कार्य्यों को सिद्ध करता है, यह ] 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

जातो अग्नी रोचते चेकितानो वाजी विप्र: कविशस्त: ५ ०2 

य॑ं देवास ईड्यँ विश्वविदं हव्यवाहमद॑धुरध्वरेषु॥ ७॥ 

जात:। अम्नि:। रोचते। चेकितान:। वाजी। विप्र:। नमक : नु:। यम। देवार्स:। ईड्य॑म्‌। 
विश्व5विद॑म्‌। ह॒व्य5वाहम्‌। अ्दंधु:। अध्वरेषु॥ ७॥ 

पदार्थ :-(जात:ः) प्रकट: सन्‌ (अग्नि) पावक 
(वाजी) वेगवान्‌ (विप्र:) मेधावी (कविशस्त:) कविशि नस पर्शुं 
विद्वांस: (ईड्यम्‌) स्तोतुं योग्यम्‌ (विश्वविदम) रा [| 
(अदधु:) दधीरन्‌ (अध्वरेषु) सड्भतिमयेषु 6३६ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! देवासो5 ध्वरेष्‌ श 
कविशस्तो विप्र इव जातो वाज्यग्नी 

भावार्थ :-अत्र वाचव  े मालेड्ार:। यदि विद्युद्धिद्यां साध्नुयुस्तरहीयमाप्तविद्वद्वत्सत्यानि 


| 


के, (सुदानुः) सुष्ठृदाता (यम) (देवास:) 
तम्‌ (हव्यवाहम्‌) हव्यानां वोढारम्‌ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (देंवे पे ब्रि्वान (अध्वरेषु) मेल करने रूप व्यवहारों में (यम) जिस 
फर्दम) सम्पूर्ण वस्तुओं के ज्ञाता (हव्यवाहम) हवन करने योग्य 


भाव र्थ्स्न्ड्से में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो बिजुली सम्बन्धी विद्या को सिद्ध करें तो 
यह जे र्थवक्ता विद्वान्‌ पुरुष के तुल्य सत्य और योग्य कार्य्यों को सिद्ध करे॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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२१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


सीर्द होतः स्व 3 लोके चिकित्वान्त्सादया यज्ञ सुकृतस्य योनौ। 

देवावीर्देवान्‌ हविषा यजास्यग्नें बृहद्यज॑माने वर्यों धा:॥८॥ (2 

सीद॑। होतरिति। स्वे। ऊम्‌ इतिं। लोके। चिकित्वान्‌। सादय। यज्ञम। कर कर! 
देवान्‌। हविषा। यजासि। अग्नें। बृहत्‌। यज॑माने। वर्य:। धा:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(सीद) आस्व (होतः) सुखप्रदात: (स्वे) स्वकीये 0248. है (लोके))१ दर्शने 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (सादय) स्थापय। संहितायामिति दीर्घ:। (यज्ञम) मुकृतर्स्य) सुष्ठु 


निष्पादितस्य (योनौ) कारणे गृहे वा (देवावी:) यो देवानवति सः लिए) 2 न गुणान्‌ विदुषो वा 
(हविषा) दानेन (यजासि) यजे: (अग्ने) बा) बेह।टी ५) [ (यजमाने) 
सड़न्तधर्म्यव्यवहारकर्त्तरि (बयः) जीवनं धनादिकं वा (धा:) धेहि॥८ 

अन्वय:-हे होतरग्नेअग्निरिव त्वं स्वरे लोके सीद के नस; प्‌ सुकृतस्य योनौ यज्ञ सादय 
देवावी: सन्‌ हविषा देवान्‌ यजास्यु यजमाने बृहद्बयो धा:॥८॥ 

भावार्थ :-यथाउग्निहोत्रादिशिल्पादिसड्डन्तव्ये हर से पड 
तथेव विदुषा धर्म्यं: कर्मभि: संप्रयुज्य से सुखानि:जमति प्रसाशंणीयानि॥८॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) सुख देनेवाले (अग्ने तेजस्वी पुरुष! आप (स्वे) अपने 
(लोके) दर्शन में (सीद) वर्त्तमान हो ( होकर (सुकृतस्य) पुण्य कर्म के (योनौ) 


कारण वा स्थान में (यज्ञम) धर्मसम्बन्धी (सादय) स्थित करो (देवावी:) विद्वानों की 
रक्षाकर्त्ता (हविषा) दान से (देवान्‌) उत्तप्र कप को (यजासि) यज्ञ करें वा स्वीकार करें 


(3) यह तर्क है कि (यजमाने) योग्यु/ मिर ब के कर्त्ता पुरुष में (बृहत्‌) बड़े (बय:) जीवन 
वा धर्म आदि को (धा:) धारण न र कटा 
भावार्थ :-जैसे त्र-आदि वा शिल्रनम आदि सज्गभति के योग्य व्यवहार में संयुक्त किया गया 
अग्नि उत्तम गुणों को ह ०१8 बसे ही विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि धर्मसम्बन्धी कर्मों से युक्त 
करके उत्तम सुखों को सं ॥८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


किक सखायो5स्रेधन्त इतन वाजमच्छ। 
दिन पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन॑ देवासो असहन्त दस्यून॥९॥ 
[॥ वृषणम्‌॥। सखाय:। अ्रेंघन्त:। इतन। वाज॑म्‌॥ अच्छे। अयम्‌। अम्नि:। पृतनाषाट्‌। 


७. 


हिल । चेन देवास :। असंहन्त। दस्यून॥ ९॥ 
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पदार्थ :-(कृणोत) कुरुत (धूमम्‌) वाष्पाख्यम्‌ (वृषणम्‌) जलेन सुसिक्तम्‌ लि 
सन्‍्तः (अखरधन्त:) अक्षीणोत्साहा: (इतन) प्राप्तुत (वाजम्‌) अन्नवेगविज्ञानादिकम्‌ ( 
(अयम्‌) (अग्नि:) विद्युदिव (परतनाषाट) य: पृतना: सेना: सहते (सुवीर:) शोभना 


सह (देवास:) विद्वांस: शूरा: (असहन्त) सहन्ते (दस्यून) को बणण पड ॥९॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यूयमस्रेधनत्तः सखाय: सन्‍्तो वृषणं 
योडयमग्निरिव पृतनाषाट्‌ सुवीरो5स्ति येन सह देवासो 0५ तमितन| 

भावार्थ :-हे विद्वांस:! काष्ठाग्निजलसंयोगजेन धूमेना3नेकानि ( सुहृदो भूत्वा 
साध्नुत यथा धार्मिका विद्वांस: शूरा दस्यून्‌ हत्वा राजानो : संप्रयुक्त: सन्‌ 
दारिद्रयादीन्‌ हत्वाउसंख्यं धनं निष्पादयतीति॥९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान जनो! आप लोग (अस्रेधन्त:) ४ हर 
(वृषणम्‌) जल से अच्छे प्रकार सींचे गये (धूमम) भाफ 
विज्ञान आदि को (अच्छ) उत्तम प्रकार (इतन) प्राप्त होओ कि था 
तेजस्वी (प्रतनाषाट) सेनाओं के सहित वर्त्तमान ( हक व () ओह 


साथ (देवास:) विद्वान्‌ वा शूर लोग (दस्यून) के ( 
के संयाग से उत्पन्न हुए धूम से अनेक कार्य्यों 


उसको प्राप्त होइये॥ ९॥ 
को परस्पर मित्रभाव के साथ सिद्ध करे पक 4 पूर्वक वर्त्ताव रखनेवाले विद्यायुक्त शूरवीर पुरुष 
दुष्टकर्मकारियों को नाश करके राज हो कै वैसे ही यह अग्नि उत्तम प्रकार यन्त्र आदि से युक्त किया 
गया दारिद्रय आदि को नाश व हज को उत्पन्न करता है॥९॥ 

प्रेव विषयमाह॥ 
भी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जातो अरोचथा:। 


(3 ऊँ 
सीदाथां नो वर्धया गिर:॥ १०॥३३॥ 

ऋत्विय:। यर्त:। जात:। अरोचथा:। तम्‌। जानन। अग्ने। आ। सीद। अथ। न:। 
(अयम्‌) अग्न्यादिपदार्थविद्याविज्ञानाधिष्ठानम्‌ (ते) तव (योनि:) सुखगृहम्‌ (ऋत्विय:) 
हर (यतः) (जातः) प्रकट: सन्‌ (अरोचथा:) रोचस्व (तम्‌) (जानन) (अग्ने) पावक इव 
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एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥. (22] एस 544.) 
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(आ) (सीद) स्थिरो भव (अथ) आनन्तर्य्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (न:) अस्माकम्‌ (वर्धय) सब 

अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (गिरः) विद्यासुशिक्षायुक्ता वाच:॥ १०॥ () 
अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! यस्तेडयमृत्वियो योनिरस्ति यतो जात: न ज पल 

अथ नो गिरो वर्धय॥ १०॥ 


भावार्थ :-मनुष्यैयेन येन कर्मणा शरीरात्मैश्वर्य्याणां वृद्धि: स्यात्तत्तत्कर्म 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष! जो (ते) 


आदि पदार्थ विद्या के ज्ञान का आधार (ऋत्विय:) समयों के योग्य (योनि: फेल का (यत:) जहाँ 
से (जातः) प्रकट हुआ (अरोचथा:) प्रकाशित हो (तम्‌) उसको तह ७५ (आ) (सीद) 
स्थिर होइये और (अथ) इसके अनन्तर (नः) हम लोगों की ( उत्तम शिक्षायुक्त 
वाणियों की (वर्धय) उन्नति कीजिये। १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जिस-जिस कर्म कह जे और ऐश्वर्य्यों की वृद्धि हो, 


वह-वह कर्म सब काल में करें॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयम हि) ॥ 


तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसों ्ीं 

मातरिश्चा यदर्मिमीत मातरि वार्तस्व-स 
॥ ॥ ॥ 

तनू३5नपात्‌। उच्चते। मे । 


मातरि। वार्तस्थ। सर्ग:। अभवत। 
पदार्थ :-(तनूनपात्‌) य रण तनूँ पतति (उच्यते) (गर्भ:) अन्तः:स्थ: (आसुरः) असुरे 
प्रकाशरूपरहिते वायो भव: #(् शक सः नरा आशंसन्ति (भवति) (यत्‌) यः (विजायते) 
03७ पति सः (यत्‌) य: (अमिमीत) निर्मीयते (मातरि) आकाशे 
पति: 4अभवत्‌) भवेत्‌ (सरीमणि) गमनाख्ये व्यवहारे॥ ११॥ 
ध्या यद्यस्तनूनपादुच्यते आसुरो गर्भो नराशंसो भवति मातरिश्वा विजायते यद्यो 
सरीमण्यभवत्सोउग्निस्सर्वैरवेदितव्य:॥ ११॥ 


अन्वय;:- “घज 


वातस्य मातरि ३ 5 मिझे 


हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (तनूनपात्‌) सर्वत्र व्यपाक (उच्यते) कहा जाता है (आसुर:) 
वायु से उत्पन्न (गर्भ:) मध्य में वर्तमान (नराशंस:) मनुष्यों से प्रशंसित (भवति) 
श्वा) वायु में श्वास लेनेवाला (विजायते) विशेषभाव से उत्पन्न होता है और (यत्‌) जो 


प्रकट 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शा5इहाणा (22 ए 544.) 


एएफफ़.वाफज्रधा॥9५५०७.॥.. (222 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- १ | वर्ग-३२-३४ मण्डल-३। अनुवाक- २। सूक्त- २९ हक २१ ््झ 


(वातस्य) वायु सम्बन्धी (मातरि) आकाश में (सर्ग:) उत्पत्ति (अमिमीत) रची जाती हे धषे; (2 
गमनरूप व्यवहार में (अभवत्‌) होवे, वह अग्नि सम्पूर्ण जनों से जानने योग्य है॥ १ खो ॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य वायु और अग्नि से कार्य्यों को सिद्ध करते हैं, वे सुझ्क्ों' से झैंयुक्त होते 
हैं॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सुनिर्मथा निर्मथित: सुनिधा निहित: क॒वि:। 0७2 


अग्ने स्वध्व॒रा कृणु देवान्‌ देवयते यंज॥ १२॥ ४ 


सुनि:उमर्था। नि:उमथित:। सुउनिधा। नि5हिंत:। क॒वि:। पड । कृणु। देवान। देव5यते। 


पदार्थ :-(सुनिर्मथा) शोभनेन मन्थनेन (निर्मथित: (शिि : (सुनिधा) शोभने निधाने। 
अत्र डेराकारादेश:। (निहितः:) धृतः (कवि:) क्राब्लदेश हक पा अंग्ने) पावक इव विद्वन्‌ (स्वध्वरा) 


[ (देवयते) देवान्‌ कामयमानाय 


यज॥ १२॥ 


(यज) देहि॥१२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यथा सुनिर्मथा हिरण हे ् नी) ट 

तथेव स्वध्वरा देवान्‌ कृणु एतान्‌ देवय हे (२) 

भावार्थ :-यथा विद्यया निर्ग्रि प्रितेषु फेलायनए स्थापितो5म्निर्निर्मन्थनेन घर्षणेन च वेगादिगुणान्‌ 
पट कर्माणि कृत्वा दिव्यान्‌ भोगान्‌ प्राप्नुवन्तु॥१२॥ 


(तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष! जेसे (सुनिर्मथा) सुन्दर मथने की 
) उत्तम आधार वस्तु में (निहित:) धरा गया (कवि:) और 


ज़िधा निहित: कविरग्निर्बहूनि कार्य्याणि सड़मयति 


पदार्थ :-हे (अग्ने) 
वस्तु से (निर्मथितः) 
सर्वत्र दीख पड़ने वाला 
आदि कर्मों से युक्‍त्र(देवान्‌रेउउत्तम गुणों को (कृणु) धारण करो और इन (देवयते) उत्तम गुणों की 
कामना करते हुप्र पुर्पके्‌ कर लिये उन गुणों को (यज) दीजिए॥ १२॥ 


(0 स्ज्ज्स 
वेग के को उत्पन्न कर बहुत से कार्य्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही उत्तम कर्म्मों को करके श्रेष्ठ 
गुणों ॥१२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५३७.॥.. (223 एस 544.) 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ न 
(2 
रा ] 


अजीजनन्नमृत्‌ मर्त्यासो5स्रेमाणं तरणिं वीढुज॑म्भम। 
दश स्वर्सारों अग्रुव: समीची: पुमाँसं जातम॒भि सं रभन्ते॥ १३॥ 


अर्जीजनन। अमप्ृत॑म्‌। मर्त्यास:। अख्रेमा्णम्‌। तरणिम्‌। वीछु5ज॑म्भम्‌। दर्शा। वसारिशि अग्रुव: 
समू5ईची :। पुमाँसम्‌। जातम्‌। अभि। सम्‌। रभन्ते॥ १३॥ 
पदार्थ :-(अजीजनन) जनयन्ति (अम्ृतम) नाशरहितम्‌ (मर्त्यासः ( [) 


अक्षयम्‌ (तरणिम्‌) अध्वनां तारकम्‌ (वील्ुजम्भम) वीव्ठु बलवज्जम्भो मुख ह ] वाला यस्य तम्‌ (दश) 
(स्वसार:) भगिन्य इव वर्त्तमाना अड्गुलय:। स्वसार प निधं०२.५) (अग्रुव:) 
या अग्रे गच्छन्ति ता: (समीची:) या: सम्यगश्जन्ति ता: (पुमांसम्‌) प्‌ (जातम्‌) प्रसिद्धम्‌ 
(अभि) अभिमुख्ये (सम्‌) सम्यक्‌ (रभन्ते) प्रवर्त्तयन्ति॥ १ हक ॥ 
अन्वय:-यथा अग्रुवः समीचीर्दश स्वसारो जात॑ पुमां 
तरणिमस्रेमाणममृतमग्निमजीजनन्‌ू॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा 
कर्मसु प्रवर्त्तयन्ति तथेव विद्वांसो वहिं क्रियासु 
पदार्थ :-जैसे (अग्रुव:) आगे 
परिमित (स्वसार:) बहिनों के समान वर्त्तम 
मनुष्य को (अभि) सम्मुख (सम) 
(वीछुजम्भम) मुख के सदृश ज्वाला से श 
(अस्रेमाणम्‌) नाशरहित के 
भावार्थ :-इस मन्त्र में/#ब क्लु 


तथा मर्त्यासो वीब्ठुजम्भं 


: परस्परं संहिता देहधारिणं मनुष्य 


ै (सलोकी# उत्तम प्रकार मिली हुई (दश) दश संख्या 
गण ंगुलिय (जातम) प्रसिद्ध (पुमांसम) पुरुषार्थ से युक्त 
) प्रवृत्त करती हैं, वेसे (मर्त्यासः) मनुष्य 
प्‌) भागों से यल्ल द्वारा इष्ट स्थान में पहुँचानेवाला 
/मित्यअम्न को (अजीजनन्‌) उत्पन्न करते हैं॥ १३॥ 

पर्मा।लड्डार है। जेसे हाथों की अंगुलियाँ परस्पर मिली हुईं 
हैं, वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष अग्नि को क्रिया में लगाते अर्थात्‌ 


शरीरधारी मनुष्य को कलह |; 
उसके द्वारा कार्य्य सिद्ध ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र के सनकार्दरोचत मातुरुपस्थे यदशोचदूध्ध॑नि। 


कि सुरणों दिवेदिवे यदर्सुरस्थ ज॒ठरादजायत॥ १४॥ 
होंता। सनकात। अरोचता मातु:। उप5स्थे। यत्‌॥ अशोचत्‌। ऊर्धनि। ना नि। मिषति। 


दिवे। यत्‌। असुरस्थ। जुठरात्‌। अजायत॥ १४॥ 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (224 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१। वर्ग-३२-३४ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२९ (२२३ जे 


पदार्थ :- (प्र) (सप्तहोता) सप्त प्राणा होतार आदातारों यस्य (सनकात) थे तप 
(अरोचत) प्रकाशते (मातु:) वायो: (उपस्थे) समीपे (यत्‌) यः (अशोचत्‌) जे ( 3० 
वर्णव्यत्ययेन सस्य नः। ऊध् इति रात्रिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.७) (न) (नि) (मिषति) 
सिज्ञति (सुरण:) शोभनो रण: संग्रामो यस्मात्स: (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (यत्‌) 
रूपरहितस्य वायो: (जठरात्‌) मध्यात्‌ (अजायत) जायते॥ १४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! य: सप्तहोताग्नि: सनकाज्जातो मातुरुपस्थे 
सुरणो दिवेदिवे न नि मिषति यद्योडसुरस्य जठरादजायत तं यथावद्विजानीत। १) ४ 

भावार्थ :-योउग्नि: शोषको वायुनिमित्त: प्रकृत्याख्यात्‌ व 
व्यवहारान्‌ सर्वे प्रकाशयन्तु॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्या ! जो (सप्तहोता) सात प्राणों से लेके करने ये 
परम्परा से सिद्ध कारण से उत्पन्न हुआ (मातुः) वायु के (अपस्थे) ४ प्र॑ में (प्रारोचत) प्रकाशित होता है 
(यत्‌) जो (ऊद्चनि) रात्रि में (अशोचत्‌) प्रकाशित होत है रे (सुरण:) श्रेष्ठ युद्ध का साधन 
(दिवेदिवे) प्रतिदिन (न) नहीं (नि) अत्यन्त ( शज घति से ता; (यत्‌) जो (असुरस्य) रूप से रहित 
वायु के (जठरात्‌) मध्य से (अजायत) उत्पन्न उसके अच्छे प्रकार जानो॥ १४॥ 

वायु रूप कारण से प्रसिद्ध प्रकृति नामक 

| को सकल जन प्रसिद्ध करें॥ १४॥ 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


म॒रुतामूउड्व। प्रईया:। प्रथम5जा:। ब्रह्म॑ण:। विश्व॑म्‌। इत। विदु:। द्युम्न5व॑त्‌। ब्रह्म 
5एक:। दमें। अग्निम्‌। सम्‌। ईथिरे॥ १५॥ 
युध:) अमित्रेषु शत्रुषु प्रक्षिप्तान्यायुधानि यैस्‍्ते (मरुतामिव) मनुष्याणामिव 


:) (ट्युम्नवत्‌) प्रशस्तकीर्तिमत्‌ (ब्रह्म) बृहद्धनम्‌ (कुशिकास:) उत्कर्ष प्राप्ता: (आ) 
(एकएक:) जन: (दम) गृहे (अग्निम) (सम्‌) (ईधिरे) प्रदीपयेयु:॥ १५॥ 
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एएफफ़.वाज्रधा।॥9५५७.॥.. (225 ए[ 544.) 
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अन्वयः-हे मनुष्या! ये मरुतामिवाअमित्रायुधः प्रया: प्रथमजा: कुशिकास एकएको दमे5 
समीधिरे ये च ब्रह्मणो विश्व विदुस्त इदेव द्युम्नवद्‌ ब्रह्मोरिरि॥ १५॥ (2 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा वायव: सर्वत्र विजयिनो5ग्न्यादिप्रदीपका कि ।सत्रिनि 
जीवयित्वा5 5नन्दयन्ति तथैवाग्न्यादिपदार्थविद्यायुक्ता: सर्वानानन्दयन्ति॥ १५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मरुतामिव) मनुष्यों के सदृश ' कहकपत >े. है शस्त्र 


च् 


चलाने (प्रया:) शीघ्र चलनेवाले (प्रथमजा:) प्रथम कारण से उत्पन्न (कुशिकास, पदवी की प्राप्त 
(एकएक:) प्रत्येक जन (दम) गृह में (अग्निम) अग्नि को (सम) है करें और जो 
(ब्रह्मण:) परमात्मा के (विश्वम) सम्पूर्ण जगत्‌ को (विदुः) जानते हैं, है. ( (द्ुम्नवत्‌) उत्तम 
यशयुक्‍त (ब्रह्म) बहुत धन को (आ, ईरिरे) प्राप्त होते हैं॥ १५॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे पवन कह 
आदि पदार्थों को प्रज्बलित करने और संसार में व्यापक 
आनन्द देते हैं, वैसे ही अग्नि आदि पदार्थों की विद्याय थे घ 
हैं॥ १५॥ े 


से प्राप्त होने, अग्नि 
| के प्राणों की रक्षा करके 
जनों के लिये आनन्द देते 


अथ केषां निश्चलमैश्वाँ जाये केक ठेत्याह॥ 
अब किन पुरुषों को निश्चल ऐश्वर्य बा हक बय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यदद्य त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होत॑श्विकिलो5अंणीमहीह। 

ग्रे याहि सोम॑म॥ १६॥ ३४॥ २॥ १॥ 

॥ चिकित्व:। अवृणीमहि। इृह। ध्रुवम्‌। अया:। 


॥ ध्रवमताश॑मिष्ठा 
झुवमया श्वुवमु प्र 


यत्‌। अद्या त्वा। प्रडयति। यज्ञे। नह के 


ध्रुवम्‌। उत। अशमिष्ठा :। प्र5जानन्‌। विंद् द् ् । सोम॑म्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) ये (अद्) इदानीम्‌ (त्वो) त्वाम्‌ (प्रयति) प्रयत्नसाध्ये (यज्ञे) सड़न्तव्ये व्यवहारे 
(अस्मिन) (होतः) सा क्सो शलात्रेपनदित: (चिकित्व:) विज्ञानवन्‌ (अवृणीमहि) वृणुयाम (इह) 
अस्मिन्‌ संसारे (श्रुवम) रओ [ (अया:) यजे:। अत्र लड् मध्यमैकबचने शपो लुक्‌ 


४ (छ़्म) (उत) अपि (अशमिष्ठा:) शमये: (प्रजानन्‌) विद्वान्‌ (उप) (याहि) 


होतो यद्ये वयमद्यास्मिन्‌ प्रयति यज्ञे यं त्वाइवृणीमहि स त्वमिह 
हा उताड [ श्रुवमया: दिद्वांत्संस्त्वं सोममुपयाहि॥ १६॥ 

४-येडस्मिन्‌ संसारे प्रयत्नेन सृष्टिपदार्थविद्याक्रमं जानन्ति ते सततमुपयोगं ग्रहीतुं 
| श्रुवमैश्वर्य भवतीति॥ १६॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (225 0 544.) 


एफफ.वाफज्रधा॥9५५३७.॥.. (226 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-१। वर्ग-३२-३४ मण्डल-३। अनुवाक-२। सूकत-२९ (२२ भ््े 


अत्राग्निवायुविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ (2 


इति तृतीयाष्टके प्रथमोध्यायश्चतुस्त्रिंशत्तमो वर्गश्न तृतीयमण्डले कट 
एकोनत्रिंशत्तम॑ सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 

पदार्थ :-हे (चिकित्व:) विज्ञानयुक्त (होत:) साधन जो मुख्य कारण लय सहायि 
कारणों के ग्रहणकर्त्ता! (यत्‌) जो हम लोग (अद्य)/ इस समय (अस्मिन्‌) इस /प्रयतिशै प्रयत्न ८3) सिद्ध 
और (यज्ञे) ऐकमत्य होने योग्य व्यवहार में जिन (त्वा) आपको ० री एक ॥ रे करें वह आप 
(इह) इस संसार में (ट्र॒ुवम) दृढ़ स्थिर (अशमिष्ठा:) शान्ति करो (उत) कह एव विज्ञानयुक्त 
हुए (श्रुवम्‌) निश्चल धर्म को (अया:) सज्गत कीजिये (विद्वान) कु ] आप (सोमम्‌) 


ऐश्वर्यय को (उप) (याहि) प्राप्त होइये।। १६॥ 
थिद्या-क्रम को जानते हैं, वे 


भावार्थ :-जो लोग इस संसार में प्रयत्न से सृष्टि के 
निरन्तर उन पदार्थों से उपकार ग्रहण कर सकते हैं, उनके कि 


सूक्‍तार्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह उनतीसवां सूक्‍त द्वितीय 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां 
परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानर 
सुप्रमाणयुक्त 


शहर प्वां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


ऑफ्रबिदुफे विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
ब्रॉमिना निर्मिति संस्कृतार्यभाषाभ्यां विभूषिते 
कस्य प्रथमाध्याय: समाप्त:॥ 


शिक्राका [.टवागा ७४८०८ शा550णा (226 ए 544.) 


एएफफ.वाफज्रधाभा9५५३७.॥ . (227 एा 544.) 


॥ओ३म्‌॥ च्ज 
() 
अथ तृतीयाष्टके द्वितीयाउध्यायारम्भ :॥ धष 


ओं विश्वानि देव सवितर्टुरितानि पर्रा सुव। यद्भुद्रं तन्न आ सुंव॥ ऋ० तर । 
अथ द्वविशरर्च॑स्थ त्रिशत्तमस्य सूक्‍तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। ९ पा / ९२१९१, १४, 
१७, २० निचृत्धिष्टपु॥ ५, ६, ८, १३, १९, २१, २२ त्िष्ट॒पुत १२, "हे त्रिष्टप्‌ 
छन्द:। धैवत: स्वर:। ३, ४, ७, १६, १८ भुरिक्‌ पड़विर्तः 
पञ्ञम: स्वर:॥ 

अध विदुष: कृत्यम्॒पदिश्यते॥ 
अब तृतीयाष्टक के द्वितीय अध्याय और तीसरे मण्डल में 
प्रारम्भ है, उसके पहिले मन्त्र से विद्वान्‌ के कर्त्त रे 

इच्छन्ति त्वा सोम्यास: स्खांय: सुन्वन्ति सोम॑ 
तितिक्षन्ते अभिश॑स्तिं जनानामिन्द्र जा 


इच्छन्ति। त्वा। सोम्यास:। सखांय:। 


जनानाम्‌। इन्द्रे। त्वत्‌त आ। क:। चन। हि। प्र5केत 
पदार्थ :-(इच्छन्ति) (त्वा) त्वाम्‌ (सखाय:) (सुन्वन्ति) निष्पादयन्ति (सोमम) 
परमैश्वर्य्यम्‌ (दधति) (प्रयांसि) जज एक (तितिक्षन्ते) सहन्ते (अभिशस्तिम्‌) अभितो हिंसाम्‌ 


(जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (इन्द्र) त्वतू) तव सकाशात्‌ (आ) (कः) (चन) कश्चिदपि (हि) 
यतः: (प्रकेत:) प्रकृष्टा केत: प्रज्ञा 


: ते सोम॑ सुन्वति प्रयांसि दधति 
शो : कश्नन प्रकेतो नास्ति तस्मादेतान्सर्वदा रक्ष॥१॥ 
भावार्थ :-ये सुहृदो भे प्रयत्नेनेश्व्यमिच्छन्ति ते सुखदु:खनिन्दादिक॑ सोढ्वा विद्वत्सड़ 
कृत्वा5 उनन्दं थे १११॥ (2 
पदार्थ, परम ऐश्वर्य के दाता! जो (सोम्यास:) परस्पर स्नेह रस के वर्द्धछ (सखाय:) 
) आपकी (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं, वे (सोमम्‌) परम ऐश्वर्य को (सुन्वन्ति) 
शी ) कामना करने योग्य वस्तुओं को (दधति) धारण करते और (जनानाम) मनुष्य 
[) चारों ओर से हिंसा को (आ) (तित्तिक्षन्ते) सहते हैं (हि) जिससे (त्वत्‌) आपसे 
) कोई भी पुरुष (प्रकेत:) उत्तम बुद्धिवाला नहीं है, इससे इन मनुष्यों की सर्वदा रक्षा 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शा5हाणा (227 एा 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (228 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१-४ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूकत-३०  (>२२ दे के 


कीजिये॥ १॥ (2 
भावार्थ :-जो लोग परस्पर मित्रभाव से वर्त्ताव करते हुए प्रयत्न के साथ समर 
हैं, वे सुख, दुःख, निन्दा आदि को सह और विद्वानों का सड़ करके आनन्द को बढ़ावें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


नतें दूरे परमा चिद्रजांस्था तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌। 
स्थिराय वृष्णे सना कृतेमा युक्‍ता ग्रावाण: समिधाने डे 
ना ते। दूरे। परमा। चित्‌। रजाँसि। आ। तु। प्र। याहि। हरि5व॒:। हेस्प्भ्याए। स्थिराय। वृष्णें। स्वना। 
पदार्थ :-(न) निषेधे (ते) तव (दूरे) (परमा) .म लक 
लोकस्थानानि (आ) (तु) (प्र) (याहि) (हरिव:) प्रशस्ता5 कप यु 
(वृष्णे) बलाय (सवना) ऐश्वर्यसाधकानि कर्माणि (द् 
(ग्रावाण:) मेघा:। ग्रावाण इति मेघनामसु प रे 
वह्लौ॥२॥ 

अन्वय:-हे हरिवस्त्वं हरिभ्यां प्रवाह्मेघ॑ जे जले परमा रजांसि ते दूरे न भविष्यन्ति यदि 
समिधाने5ग्नौ स्थिराय वृष्णे कृतेमा वन कुय्यां स्तद्रा तु युक्‍ता ग्रावाणश्विद्‌ बहवो भवेयु:॥२॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या: शीह शान्तरं जिगमिषेयुस्तहिं सर्व सनीडेमेवास्ति। यदि नियमेन 
वहिं प्रज्वाल्य तत्र पर घ ज्ञेयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (हरिव:) उत्तियय वे | से युक्त! आप (हरिभ्याम्‌) घोड़ों से (प्र) (आ, 
याहि) आइये, ऐसा करने 302 प (रजांसि) लोकों के स्थान (ते) आपके (दूरे) दूर (न) नहीं 
होंगे, जो (समिधाने) हवन प्रदीप्त किये जाते हुए (अग्नौ) अग्नि में (स्थिराय) दृढ़ (वृष्णे) 
बलवान्‌ के लिये (कहा) किद्येगगये (इमा) इन (सवना) ऐश्वर्य-वृद्धि के साधक कर्मों को करो (तु) तो 
(युक्ता:) उद्यत मेघ (चित्‌) भी बहुत से होवें॥ २॥ 

भाव र्थः-मनेष्य यदि शीघ्र चलनेवाले घोड़ों से देशान्तर जाने की इच्छा करें तो सब समीप ही 
है। हक से अग्नि को प्रज्बलित कर उसमें होम करें तो वर्षा होना सुगम ही जानो॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कृता। डमा। युक्ता:। ग्रावाण:। सम्‌5इधाने। अग्नौ॥ २॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०त८ शा5ह0णा (228 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रा।॥9५५३७.॥.. (229 0ए[ 544.) 


२२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


इन्द्र: सुशिप्रों मघवा तरुत्रो महाव्रांतस्तुविकूर्मिऋषधावान] 


यढुग्नो धा बाधितो मर्त्येषु क्व३ त्या ते वृषभ वीर्याणि॥ ३॥ हि 
जीत ॥ शल | 


| शिप्र | ] | | ऊग्न 
इन्द्र:। सुउशिप्र:। मघ5वां। तरुत्र:। महा5ब्रात:। तुवि5कूर्मि:। ऋघावान्‌। यत्‌॥ उग्र: 


मर्त्येषु। क्व। त्या। ते। वृषभ। वीर्याणि॥ ३॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर्य्ययुक्त: (सुशिप्र:) शोभनहनुनासिक: के आ रमपूजित 
(तरुत्र:) दुःखेभ्यस्तारक: (महाव्रात:) महान्तो ब्राता: ब्रतेषु कुशला जा: 


(तुविकूर्मि :) तुविर्बहुविध: कूर्मि: कर्मयोगो यस्य सः (ऋघावान्‌) य ऋन्‌ 302 वा बहव: शूरा 
विद्यन्ते यस्य। अत्र हनधातोर्वर्णव्यत्ययेन हस्य घो नलोपश्च। (यत्‌) के शेर) बतिए (व (धा:) 
धेहि (बाधित:) विलोडित: (मर्त्येषु) (क्व) कस्मिन्‌ (त्या) तानि (ते)तेघ (ब्रेष॑भ) बलिष्ठ (वीर्याणि) 
वीरेषु साधूनि बलानि॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वृषभ! मर्त्येषु बाधित: उग्र: सन्‌ यद्य 


क्व सन्ति। एवं सुशिप्रो मघवा तसरुत्रो महात्रातस्तुविकृर्मि को ्सत्ड 


भावार्थ :-यदा मनुष्यस्यानेकविधा बाधा: अ्रमृत्थिताःस्युस्तदाउनेकानुपायान्‌ युञ्जीत। एवं 
पुरुषार्थन विध्नानि निवार्य श्रीबले सततं वर्धनीये॥ ऐ 
के मे(बीधित:) पीड़ित (उग्र:) तेजस्वी स्वभाव से 


पदार्थ :-हे (वृषभ) बलिष्ठ ! (मर्त्येषु) प्रतिष्य 


युक्त (यत्‌) जो दु:ख दूर करनेवाले हें, जल )क्ररण करो (ते) आपके (त्या) वे (वीर्याणि) वीर 
पुरुषों में हुए योग्य बल (क्व) किसमें हें, सुशिप्र:) सुन्दर ठोढ़ी और नासिकायुक्त (मघवा) 
अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त (तरुत्र:) द्ु बोस पे छड़े (महाव्रात:) सत्य आदि व्तों में श्रद्धालु पुरुषों 
का मित्र (तुविकूर्मि:) बहुत प्रव के कर्मो के मा में उत्साही (ऋघावान्‌) शत्रुओं के नाशकर्त्ता बहुत 
से शूरवीरों के सहित वर्त्तमान ( ऐै)र्य्य से युक्त आप होवें॥ ३॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य के शत अनुक्रे प्रकार की पीड़ायें प्रकट हों, तब बहुत से उपायों को युक्‍त करें, 


इस प्रकार पुरुषार्थ से की दूर करके शोभा और बल निरन्तर बढ़ाने योग्य हैं॥ ३॥ 
33७2 विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

| वृत्रा चरसि जिध्ममान:। 


पर्वतासो5नु ब्रताय निर्मितिव तस्थु:॥ ४॥ 
७ समा च्यूवयन्‌। अच्युंतानि। एक:। वृत्रा। चर॑सि। जिध्ममान:। तव॑ द्यावापध्रिवी इतिं। 
ब्रतायं। निर्मिताउड्व। तस्थु:॥ ४॥ 
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| 


पदार्थ :-(त्वम्‌) राजन्‌ (हि) (सम) एव। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (च्यावयन्‌) 
निपातयन्‌ (अच्युतानि) अक्षीणानि शत्रुसैन्यानि (एक:) असहाय: (बृत्रा) मे (छल नि 
(चरसि) (जिघ्ममानः) हनन्‌ सन्‌ (तव) (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशभूमी (पर्वतास:) पर्व त्ता का, : 
(ब्रताय) सत्यभाषणादिकर्मणे तच्छीलाय वा (निमितेव) नितरां मितानीव (तस्थुः) थ 
अन्वय:-हे राजन्‌! त्वमेको ह्यच्युतानि च्यावयन्‌ सम चरसि यथा सूर्य्युराय अल ४ 
पर्वतासो वृत्रा निमितेव तस्थुस्तथैवानुत्रताय शत्रून्‌ जिघ्नमानो भवेत्तर्हि लग तव॒ वेजयेः स्यात्‌॥ ४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यों नियमेन वर्त्तित्वा लग रक्षणीयानि 
रक्षति तथेव भवान्‌ प्रतिषेद्धव्यान्‌ शत्रून्‌ प्रतिषेध्य प्रजा: सततं रक्षेत्‌॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (त्वम) आप (एकः) सहाय #टपप बलवान्‌ (हि) जिससे 
(अच्युतानि) प्रबल शत्रुओं की सेनाओं को (च्यावयन्‌) भय से ) ही वर्त्तमान हैं, जैसे सूर्य 
के सम्बन्ध में (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि बगल बड़े-बड़े मेघ और (वृत्रा) 
मेघों के टुकड़े रूप बादल (निमितेव) जैसे न प्र पदार्थ वैसे (तस्थुः) स्थिर होते हैं, 
वैसे ही (अनु) (व्रताय) सत्यभाषण आदि कर्म के लिये शत्रुओं का (जिघ्ममान:) 
नाशकर्त्ता होओ तो (ते) आपका निश्चय से 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार ट्र 


र्थों योग्य (वे छा व्की 
पदार्थों का निवारण करके रक्षा करने । 


का वर्जन करके प्रजाओं की निरन्तर रक्ष श्र 
प्रेव विषयमाह॥ 


जन अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(ते 

प्र 

हे ०॥॥॥४ 
प्घि 


वर्तमान होके निवारण करने योग्य 
रक्षा करता है, वेसे ही आप वर्जने योग्य शत्रुओं 


द्र्तमान (रोदसी) द्यावापृथिवी (अपारे) अविद्यमानाउवधी (यत्‌) या (सड़्गृभ्णा:) 
वन) बहुधनयुक्त (काशि:) न्‍्यायविनयादिशुभगुणप्रदीप्ति: (इत्‌) एवं (ते) तव॥५॥ 
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अन्वय:-हे पुरुहूत मघवत्रिन्द्र! त्वमेकस्सन्नभये श्रवोभि: सह दृढ्मबद उतापषि यथा कण 
सूर्य्यश्चेदिमि अपारे रोदसी सड्गृह्ाति तथाभूत: सन्‌ यद्या ते काशिरस्ति तामित्सड्गृभ्णा:॥५॥ (2 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राजपुरुषैरनेकोपायै: प्रजासु नि न 
सूर्य्यवन्‌ न्‍्यायविद्या प्रकाशनीया॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुत जनों से प्रशंसित (मघवन्‌) बहुत धन से युक्त तुल्य 
प्रकाशमान ! आप (एक:) विना सहाय स्वयं बलवान्‌ (सन्‌) हुए (अभये) ये 
(श्रवोभि:) अनेक प्रकार के सुनने योग्य वचनों के सहित (दृढम्‌) पर नल ( उत) और भी 
जैसे (बृत्रहा) सूर्य्य (चित) भी (इमे) इन (अपारे) अवधि रहित ( और प्रथिवी को 
प्राप्त होता है, वेसे होकर (यत्‌) जो (ते) आपके (काशि:) न्याय वेश श्र) गुणों का प्रकाश है 
उसको (इत्‌) ही (संगृभ्णा:) ग्रहण करें॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। राजा हूँ चाहिये कि अनेक प्रकार के 
उपायों से प्रजाओं में उपद्रवों से भय का नाश और सूर्य के ब्ुल्ये हे येद्धि्या का प्रकाश करें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयम के | 
रा से कहा है॥ 


| हरिभ्यां 

प्र सू त इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते 

जहि प्रतीचो अनूच: पराचो विश्वें-स 

प्रा सु। ते। इन्द्र। प्र<वतां। हरिडभ्य कर ॥ तें। बंज्:। प्रउमृणन्‌। एतु। शत्रून। जहि। प्रतीच:। अनूच:। 

| विश्व॑म क् ध् ष् 

पराच:। [॥ सत्यम। कृणुहि। विष्टग् 

पदार्थ :-(प्र) (सु) लि 
हिंधि (प्रतीच:) पश्चात्‌ स्थितान्‌ (अनूचः) कपटेनानुकूलान्‌ 


प्राप्नोतु (शत्रून्‌) जज 
(लि शर्म) (सत्यम) (कृणुहि) (विष्टम) व्याप्तम्‌ (अस्तु)॥६॥ 


(पराच:) पराग्भूतान्‌ 


' - ! हश्श्यां युकते रथे प्रवता मार्गेण भवान्‌ वज्र इव शत्रून्‌ प्रमृणन्‌ प्रेतु। एवं ते 
विजयो भवति $नूच: पराच: शत्रून्‌ प्र जहि विश्व सत्यं सु कृणुहि यतो विष्टं चास्तु एवं ते 


सत्कीरत्ति: 
पट मनुष्या दुष्टाचारिणो मनुष्यादिप्राणिनो निरुध्य सत्यं प्रवर्त्तयेयुस्ते 
:॥६॥ 

:-हे (इन्द्र) सूर्य के सदृश प्रकाशमान! (हरिभ्याम्‌) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त घोड़ों से 


सुखेन 
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युक्त रथ में (प्रवता) उत्तम मार्ग से आप जैसे (वच्र:) किरणों के सदृश शस्त्रों का समूह ् (2 
दुष्ट कर्म करनेवालों को (प्रपूणन) अत्यन्त नाश करते हुए (प्र, एतु) प्राप्त गश | 
आपका विजय होता है आप (प्रतीचः) पीछे वर्त्तमान (अनूच:) और कपट से अनुकूल निर्केटस्थ 


और] (पराच:) दूर स्थल में विराजमान शत्रुओं की (प्र) (जहि) हिंसा चल ( सम्पूर्ण 
(सत्यम्‌) सत्य को (सु, कृणुहि) अच्छे प्रकार बढ़ाओ जिससे वह (विष्टम) 735 कस ।&॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य दुष्ट आचरण करनेवाले मनुष्य आदि प्राणियों 2 सत्य का 
प्रचार करें, वे सुख से आनन्द भोगते हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 3 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में रे 
यस्मै धायुरद॑धा मर्त्यायाभक्तं चिद्धजते गेह्ां १ सः। 


भर्रा त॑ इन्द्र सुम॒तिर्धताची सहस््रदाना पुरुहृत 
( हवाम्‌। सः। भद्रा। ते। इन्द्रा सु&म॒ति:। 


॥ | | | 
यस्मे। धायु:। अदंधा:। मर्त्याय। अभक्तम्‌। 


घृताची। सहस््र5दाना। पुरुहृत। राति:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(यस्मै) (धायु:) यो दधाति इई 
विभागरहितम्‌ (चित) अपि (भजते) सेवते (मे लक्म्‌ गे 
तव (इन्द्र) सुखप्रदात: (सुमति:) नह हे । 
(पुरुहूत) बहुभि: सेवित (राति:) 
अन्वयः-हे पुरुहतेन्द्र (० 


धु।) दध्या: (मर्त्याय) मनुष्याय (अभक्तम) 
छैथु गृहेषु भवम्‌ (सः) (भद्रा) कल्याणकारी (ते) 
) सुखप्रदा रात्रीव (सहस्रदाना) असंख्यप्रदाना 


मर्त्याया3भकतं गेह्यं॑ भजते यस्मै धायुश्चिदपि 
: रातिरस्ति तां स कुर्य्यात्‌॥७॥ 
हं धनादिकभकक्‍तं सेवेरन्‌ अन्योअन्यस्य दोषॉस्त्यक्त्वा गुणान्‌ 


भावार्थ :-ये मनी छ 


आओ 
गृह्नीयुस्ते कल्याणभाजो भवेयु:॥॥७ 
गा (इज्र) सुख के दाता आप (यस्मै) जिस (मर्त्याय) मनुष्य के लिये 
त (गेह्मम्‌) गृह-गृह में उत्पन्न हुए धन की (भजते) सेवा करते हैं, जिसके 
| के धारणकर्त्ता (चित) भी आप सुख को (अदधा:) धारण करें उन (ते) 


्् दान जिसमें दिये जाते हों, ऐसी (राति:) दान सम्बन्धिनी क्रिया है, उसको 
करे॥७॥ 
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२३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे 


भावार्थ :-जो मनुष्य पिता और पितामह का धन आदि जो कि नहीं बटा हुआ उसकी रक्षा 
सेवा करें और परस्पर दोषों को त्याग के गुणों का ग्रहण करें, वे कल्याण के भागी होवें॥७॥ हे, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ध्ष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सहदानुं पुरुहृत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्कुणारुम। 
अभि वृत्र वर्धमानं पियारुमपाद॑मिन्द्र तवर्सा जघन्थ॥ ८॥ 
स॒हड5दानुम्‌। पुरुषहृत। क्षियन्तम। अहस्तम्‌। इन्द्रा सम्‌। पिणक्‌। हज वृत्रम्‌। वर्धमानम्‌। 


पियारुम। अपाद॑म्‌। इन्द्र। तवसां। जघन्थ॥ ८॥ ()) 
पदार्थ :-(सहदानुम्‌) दानेन सह वर्त्तमानम्‌ (पुरुहूत) बहु पे (क्षियन्तम्‌) निवसन्तम्‌ 


(अहस्तम्‌) अविद्यमानम्‌ (इन्द्र) सूर्य्यवद्दर्तमान (ता रोग क) पिंष्या: (कुणारुम) 
शब्दायमानम्‌ (अभि) अभिमुख्ये (वृत्रम) मेघम्‌ ( _) पीयमानम्‌ (अपादम) 
पादरहितम्‌ (इन्द्र) दुष्टानां विदारक (तवसा) बलेन (जघन्थ 
अन्वय:-हे पुरुहतेन्द्र! यथा सूर्य्य: सहदानु,/8ि कि पहरशं कुणारुं वर्धमानं पियारुमपादं वृत्र 
मेघमभिपिनष्टि तथा शत्रून्‌ भवान्‌ संपिणक्‌। हे इन्द्र का, [ तवसा द्लुशन्‌ जघन्थ॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: 


घट 
दुष्टानां घातेन श्रेष्ठानां धारणेन च सर्वा प्रजा: न 
पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुत जद्रों अर्थात्‌ यश को प्राप्त (इन्द्र) सूर्य्य के सदृश 


तेजस्वी! जैसे [सूर्य] (सुहदानुम) 
शब्द करते और (वर्धमानम्‌) ब रे 
(अभि) सम्मुख पीसता है, 


_) पिये गये (अपादम्‌) पादों से हीन (वृत्रम) मेघ को 
मे. शज प (सम्‌, पिणक्‌) नाश करो और (इन्द्र) हे दुशें को 
विदीर्ण करनेवाले |! आप ( शक थे दुष्ट पुरुषों का (जघन्थ) नाश करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस म रे वाने पालड्डार है। जैसे सूर्य्य मेघों के आकर्षण और वर्षाने से 
सम्पूर्ण "हरे को हे, (बसे ही दुष्टों के नाश करने और श्रेष्ठ पुरुषों के धारण करने से राजा को 
सम्पूर्ण प्रजाओं ! करनी चाहिये।॥ ८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
>ुलाक उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


घरामिन्द्र भूमिं महीमपारां सदने ससत्य। 


दां वृषभो अन्तरिक्षमर्षन्त्वापस्त्वयेह प्रसूता:॥ ९॥ 
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कि 


नि। सामनाम्‌। इषिरिम। इन्द्र। भूमिम। महीम्‌। अपाराम। सर्दने। सस॒त्य। अस्त॑ंभ्नात। धरे ( जेषश:।2 
अन्तरिक्षम। अर्पन्तु। आप॑:। त्वयां। डृह। प्र5सूता:॥ ९॥ के; 

पदार्थ :-(नि) (सामनाम) प्रशस्तानि सामानि विद्यन्ते यस्यां ताम्‌ (इषिराम) 
(इन्द्र) सवितेव राजन्‌ (भूमिम) बहव: पदार्था भवन्ति यस्यां ताम्‌ क्र न 
(अपाराम्‌) पाररहिताम्‌ (सदने) स्थाने (ससत्थ) सीद (अस्तभ्नात्‌) स्तभ्नाति वृषभ : 
(अन्तरिक्षम) आकाशं वा (अर्षन्तु) प्राप्नुवन्तु (आप:) जलानि "हर (इह 

अन्वयः-हे इन्द्र राजँस्‍्त्वं यथा वृषभो द्यामस्तभ्नात्तथा साम्॒ 
सदने नि ससत्थ त्वया प्रसूता आपोडन्तरिक्षमर्षन्तु॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा कि निय 
राज्यं राजा धरेतू। सदैव प्रजासु बलानि वर्धयेत्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य के तुल्य प्रकाश से 
(द्याम्‌) अन्तरिक्ष को (अस्तभ्नात्‌) पुष्टता से 5 
(इषिराम्‌) बहुत पदार्थों की प्राप्ति करानेवाली ( 
नहीं (भूमिम्‌) जिसमें बहुत पदार्थ होते हैं, उस 
ससत्यथ) बैठो (त्वया) आपसे (प्रसूता:) 
प्राप्त होवें॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
धारण करता है, वैसे ही न्याय से #- सके 
करे॥ ९॥ 


(सामनाम्‌) उत्तम उपमाओं से युक्त 
ण से युक्त (अपाराम) जिसका पार 
होकर (इह) इस (सदने) स्थान में (नि, 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
परी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अलातृणो /ब गो: पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार। 
८ 
। आवन्‌। वाणी:। पुरुहूतम्‌। धर्मन्ती:॥ १०॥ 


अजें, गए प्र 
प श अलातृण:) यो5लं तृणाति सः (बल:) बलवान (इन्द्र) परमैश्वर््यप्रापक (व्रज:) यो 
च्छेते सः (गो:) पृथिव्या: (पुरा) (हन्तो:) हन्तुम्‌ (भयमानः) भयं प्राप्त:। अन्न व्यत्ययेन 


से 
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शानच्‌। (वि, आर) विशेषेण गच्छति (सुगान) सुखेन गच्छति येषु तान्‌ (पथः) मार्गान्‌ न 
कुर्य्यात्‌ (निरजे) नितरां गमनाय (गाः) या गच्छन्ति ता: (प्र) (आवन) प्रकर्षेण रक्षन्ति हि; 
सुशिक्षिता वाच: (पुरुहृतम्‌) बहुभि: प्रशंसितम्‌ (धमन्ती:) शब्दयन्त्य:॥ १०॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! अलातृणो बलो ब्रजो भयमानो भवान्‌ सुगान्‌ सा 
गो्हन्तोरकृणोद्या पुरुहृतं धमन्तीर्वाणीर्गा: प्रावन्‌ त॑ ताश्व निरजे व्यार॥१०॥ 
इक कला त 


भावार्थ :-मनुष्ये: सदैवा5 धर्माचरणाद्धीत्वा धर्म्य॑ प्रवर्तितव्यं दुर्व्य 
गन्तव्यम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के दाता! (अलातृण:) सम्पूर्ण 0 क2 (बल:) 
बलयुक्‍त (ब्रज:) चलनेवाले (भयमान:) भय को प्राप्त होते हुए से जिनमें मनुष्य 
आदि चलें ऐसे (पथः) मार्गों को (वि) (आर) विशेष करके प्राप्त दरोइये जो. इये जी-(पुरा) प्रथम (गो:) पृथिवी 


का (हन्तो:) नाश करने को (अकृणोत्‌) क्रिया करे वा जो (पुए हैतस्‌) व बढ़ती से प्रशंसायुक्त (धमन्ती:) 
शब्द करती हुईं (वाणी:) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त (गाः) कऋ़ए लय ज्ञाणी (प्र) (आवन्‌) अतिशय रक्षा 
(५ 03) 


करती हैं, उसको और उनको (निरजे) अत्यन्त चलने के लिये हर) करके प्राप्त होइये।। १०॥ 
भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि सदा ही ल् ण से डरके धर्म में प्रवृत्त हों और बुरे 
व्यसनों को त्याग के धर्मयुक्त मार्ग से चलें॥ १० 
स्तर्मवे फ । 
फिर उसी वि रण को अगर 
एको हरे 776० समीची 


उतान्तरिक्षादभि न॑: : सयुज: शूर वाजान्‌॥ ११॥ 
एक॑:। द्वे इति। 
द्वाम्‌। उत। अन्तरिक्षात्‌। ) पी पे । डृष:। रथी:। स$युज॑:। शूर। वाजान॥ ११॥ 
पदार्थ :-(एक:) (दे) (वसुमती) बहवो वसवो विद्यन्ते ययोस्ते (समीची) ये 


सम्यगद्जत: (ड़न्रः) विद्युत्‌ (आ) (पप्रौ) प्राति (प्रथिवीम) अन्तरिक्ष॑ भूमि वा (उत) 


समीची इति समू5ईची। इन्द्र। आ। प॒प्रौ। प्रथिवीम्‌। उत। 


अपि (द्याम) ) अपि (अन्तरिक्षात्‌) मध्यस्थादवकाशात्‌ (अभि) अभिमुख्ये (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(समीके) : (स्थी:) प्रशस्तरथयुक्त: (सयुज:) ये समान युझ्जते ते (शूर) दुष्टानां 


[॥ ११॥ 
जि शूर! यथैको रथीरिन्द्रो द्रे समीची वसुमती पृथिवीमुत द्यां चा पप्रौ समीके३न्तरिक्षात्‌ 
भ्यमिष उत वाजानभि पप्रु: ते सर्वे: सत्कर्त्तव्या:॥ ११॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये भूमिवत्प्रजाधारका विद्युद्वत्परमैश्वर्यप्रदा: धषे। (2 
स्युस्ते सर्व राज्यं रक्षितुं शक्नुयु:॥११॥ धषे। 
पदार्थ :-हे (शूर) दुष्टजनों के नाशकारक! जैसे (एक:) पक (रथी:) 
प्रशंसनीय रथरूप वाहन के सहित (इन्द्रः) बिजुली (ट्ठे) दो (समीची) समानता 
बहुत धनों से युक्त (प्रथिवीम्‌) अन्तरिक्ष वा भूमि को (उत) और भी (द्याम) 


पूर्ण करती (समीके) समीप में (अन्तरिक्षात्‌) मध्य में वर्तमान अवकाश के साथ 
परस्पर मिले हुए मित्र जन (नः) हम लोगों के लिये (इष:) इच्छाओं (वाजान्‌) अन्न 
आदि वस्तुओं को (अभि) सब ओर से पूर्ण करते, वे सम्पूर्ण से हैं॥ ११॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो ओं के धारण करने और 
बिजुली के सदृश अति उत्तम ऐश्वर्य्य के देनेवाले प्रजाजन हों, वे की रक्षा कर सकें॥ ११॥ 


पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय को मेन के 
दिश: सूर्यो न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे, है ५; 
सं यदानव्व्ध्वन आदिदश्वैर्विमोचन व न ते तत्त्वस्त्री॥ १२॥ 
दिश॑:। सूर्य:। ना मिनाति। प्रडदिष्टा:/दिबेडदिवे!/हर्यश्व5प्रसूता:। सम्‌। यत्‌। आन॑ट। अध्व॑न:। आत्‌। 
इत्‌। अश्वैं;। वि5मोच॑नम्‌। कृणुते। तत्‌। तु। 
पदार्थ :-(दिश:) पूर्वद्या: 


(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ ० ० ) हैं 
(यत्‌) (आनट) व्याप्नोति (असर 
(कृणुते) करोति (तत्‌) री ट ॥ 


अन्वयः-य: सूर्यो हर्यश्वप्रसूता: प्रदेश दिशो मिनाति। आद्यद्यो5 शैरध्वन: समानट्‌ 
विमोचन कृणुते तद्क्बस्य भूषषामिति वेद्यम्‌॥ १२॥ 
-अन्रोषेण ः। यन्मनुष्या अविद्याकुसंस्कारदु:खानि विमोच्य 
ढरमिका्य्थायं निवर्य सर्वासु दिक्षु कीर्ति प्रसारयन्ति तदेवैषां कर्त्तव्यं कर्माउस्ति॥ १२॥ 
जा -जो (सूर्य:) सूर्य्य के (न) तुल्य (दिवेदिवे) प्रतिदिन (हर्यश्रप्रसूता:) हरणशील किरणों 
:) सूचना से दिखाई गई (दिशः) दिशाओं को (मिनाति) अलग-अलग करता है 
(यत्‌) जो (अश्वे:) घोड़ों से (अध्वनः) मार्गों को (सम) (आनट) व्याप्त होता तथा 


(न) इव (मिनाति) (प्रदिष्टा:) या: प्रदिश्यन्ते ता: 
: अश्वा: किरणा यस्य तेन प्रसूता जनिता: (सम) 
[) आनन्तर्य्य (इत्‌) एवं (अश्वे:) तुरड़े: (विमोचनम्‌) 
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(विमोचनम्‌) त्याग (कृणुते) करता है (तत्‌, इत्‌) वही (तु) तो (अस्य) इसका भूषण है, ऐसा बा 


चाहिये॥ १२॥ (9) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो पुरुष अविद्या, दुष्ट संस्कार और सर , रे 
हें, 


जैसे सूर्य्य अन्धकार को दूर करता है, वैसे अन्याय को दूर करके सम्पूर्ण दिशाओं में 


यही इनका कर्त्तव्य कर्म है॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


दिदृक्षन्त उषसो यामन्नक्तोर्विवस्व॑त्या महिं चित्रमनीकम। 
विश्वें जानन्ति महिना यदागादिन्द्रस्थ कर्म ह६32 पु 
दिदृक्षन्ते। उषस:। याम॑न्‌। अक्तो:। विवस्व॑त्या:। महिं। 


यत्‌। आ। अगांत। इन्द्रस्थ। कर्म। सु5कृता। पुरूणि॥ १३॥ 
पदार्थ :-(दिदृक्षन्ते) द्रष्टमिच्छन्‍ति (उषस:) प्र 


(जानन्ति) (महिना) महिम्ना। अत्र छान्दसो व को वेति नह +ज्रीप:। (यत्‌) ये (आ) समन्तात्‌ (अगात्‌) 
प्राप्नुयात्‌ (इन्द्रस्थ) विद्युत: (कर्म) कर्माणि (स्‌ के सु पाष्ठेकृत्रॉनि (पुरूणि) बहूनि॥ १३॥ 
अन्वय:-यद्ये विश्वे गज पेसो& क्तोर्यामन्‌ दिदृक्षन्ते महिना महि चित्रमनीक॑ 


जानन्तीन्द्रस्य पुरूणि सुकृता कर्म दिदृ तू स सुखी स्यात्‌॥ १३॥ 
भावार्थ :-ये परीक्षका: व्यवहारान्‌ साध्नुवन्ति तेत्र ज्ञानविशेषा पूज्यन्ते बल॑ 
च लभन्ते॥ १३॥ 


सु प (विवस्वत्या:) सूर्य मण्डल के निमित्त व्यवहारवाली 
(उषस:) प्रभात वेलाओं के के (यामन्‌) मार्ग में (दिदृक्षन्ते) देखने की इच्छा करते हें, 
(महिना) महिमा से (महि) बड़ी 4चिंत्रम) अद्भुत (अनीकम्‌) सेना को (जानन्ति) जानते हैं, (इन्द्रस्थ) 
बिजुली रे (पुरूणि)'जहु॒त (झुक़ृता) उत्तम प्रकार किये गये (कर्म) कर्मों को देखने की इच्छा करते हैं, 
उनको जो (आ, प्राप्त हो वह सुखी होवे॥ १३॥ 
क्षक लोग प्रात:काल उठ के प्रयत्न से व्यवहारों को सिद्ध करते हैं, वे इस 
हे में झचविशेष से प्रतिष्ठा को प्राप्त और बल से युक्त होते हैं॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा550णा (237 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (238 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१-४ मण्डल-३। अनुवाक-३ | सूकत-३० . (>२३ रे 


महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पकव॑ चरति बिश्रती गौ:। 


() 
विश्व स्वाद्म संभृतमुस्तरियायां यत्सीमिन्द्रो अदधाद्ोज॑नाय॥ १४॥ रो धष 
स्वादा। 


महिं। ज्यो्िं:। निउ5हिंतम। वक्षणांस। आमा। पकक्‍वम। चरति। बिश्रती। र 


समू5 भृतम्‌। उस्रियायाम्‌। यत्‌। सीम्‌। इन्द्रें। अदधात्‌। भोज॑नाय॥ १४॥ 4 है 

पदार्थ :-(महि) महत्‌ (ज्योति:) तेज: (निहितम्‌) स्थितम्‌ (वक्षणासु) नदीषु। वक्षणा 
इति नदीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१३) (आमा) आमानि (पक्वम) रण (बिभ्रती) धरन्ती 
(गौ:) या गच्छति सा (विश्वम) सर्वम्‌ (स्वाद) अतिस्वादुमत्‌ 
(उस्रियायाम्‌) प्ृथिव्याम्‌ (यत्‌) या (सीम्‌) सर्वतः (इन्द्र) विद्य 
पालनाया5 भ्यवहरणाय वा॥ १४॥ 

अन्वय:-यद्या गीर्वक्षणास्वामा पकवं बिश्रती 
स्वाद सम्भृतं चरति स इन्द्रो भोजनाय सर्व सीमद्धादिति व) 

भावार्थ:-या विद्युद्धूम्यब्वाय्वन्तरिक्षेषु के जे 
विद्यां सर्वे स्वीकुर्वन्तु॥ १४॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (गौ:) चलनेवाली ककषणार 


(पक्वम्‌) पके हुए को (बिभ्रती) धारण ०0४ 


(निहितम) स्थित (ज्योति:) तेज वा (उद्लियोयाप 


बहती हुई नदियों में (आमा) कच्चे वा 
) चलती है, जो इस संसार में (महि) बड़ा 


(सम्भृतम्‌) उत्तम प्रकार, धारण य हलके केये हुए पदार्थ को प्राप्त होती है, वह (इन्द्र) बिजुली 
(भोजनाय) पालन वा भोजन के सीम्‌) सब ओर से (अदधात्‌) धारण करती है, यह सब 
जनों को जानना चाहिये॥ १४॥ कट 
भावार्थ :-जो ७ , वायु और अन्तरिक्ष तथा उनके विकारों और पदार्थों में 
व्यापक हो और सबको पालन करती है, उसकी विद्या को सब लोग धारण वा स्वीकार 
करें॥ १४॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि यामकोशा अंभूवन्‌ यज्ञाय शिक्ष गृणते सखिभ्य:। 
| टुरेवो मर्त्यासो निषद्धिणों रिपवो हन्त्वास:॥ १५॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७४८०८ शा550णा (238 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (239 0ए[ 544.) 


२३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 रख 


इन्द्र। दृद्ढां। याम5कोशा:। अभूवन्‌। युज्ञाय। शिक्ष। गृणते। सखिउभ्य:। ढुःउमायव॑:। दुः5एवॉ:। 
मर्त्यास:। निषद्विण:। रिपव:। हन्तववांस:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) विद्यैश्वर्यप्रद (दृह्म) वर्द्धस्व। अत्र विकरणव्यत्ययेन श्यन्‌। (याम क्रो जो 
येषु ते यामा मार्गास्तेषां कोशा यामकोशा: (अभूवन्‌) भवन्ति (यज्ञाय) सद्गतिवि ग््ध पशु क्ष) विद्यां 
धेहि (गरणते) स्तुवते (सखिभ्यः) मित्रेभ्य: (दुर्मायवः) दुष्ट मायु: प्रक्षेपो येषान्ते 5 व हे यन्ति 
ते (मर्त्यासः) मनुष्या: (निषड्धिण:) बहवो: निषज्भा: शस्त्रविशेषा विद्यन्ते ग्रे ह 
(हन्त्वास:) हन्तुं योग्या:॥ १५॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! ये यामकोशा अभूवन्‌ तेभ्य: सखिभ्यो यज्ञाय शिक्ष ये दुर्मायवो 
दुरेवा हन्त्वासो निषज्धिणो रिपवो मर्त्यास: स्युस्तान्‌ हत्वा दृद्य॥ १५॥ 


ह) 


भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वदा सर्वथा श्रेष्ठानां रक्षणं हे रण |] | हननं च कृत्वा 
सदैव वर्द्धनीयम्‌॥ १५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य के दाता! जो मार्गों के रोकनेवाले (अभूवन्‌) 


और (गृणते) स्तुति करनेवाले के 
फेंकने वा (ढुरेवा:) दुष्ट कर्म को 
शेष शस्त्रोंवाले (रिपव:) शत्रु (मर्त्यास:) 


होते हैं, उन (सखिभ्य:) मित्रों तथा (यज्ञाय) सज्भतिजन्य 
( ) (यज्ञाय) | लि 


मनुष्य हों, उनका नाश करके (दृह्न) बढ़िये हि | 0५ | 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि गे श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा, विद्या और शिक्षा का 
दान और दुष्ट आचरणवालों का है स 


ठै॥ १५ ॥। 
विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


"पल (अमित्रे:) शत्रुभि: (जहि)। अत्र दृ्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (नि) (एप) (अशनिम) 
वज्रम्‌ अतिशयेन तप्ताम्‌ (वृश्च) छिन्धि (ईम) सततम्‌ (अधस्तात) अधो निपात्य (वि) (रुज) 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०१८ शा55०णा (239 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (240 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१-४ मण्डल-३। अनुवाक-३ | सूकत-३० . (>२३ ््् 


रुग्णान्‌ कुरु। अत्र द्ृदचो$तस्तिडः इति दीर्घ:। (सहस्व) (जहि) (रक्ष:) दुष्टस्वभावं प्राण् जे न्‌)५> 
बहुधनयुकत (रश्वयस्व) ताडयस्व॥ १६॥ 

अन्वय:-हे मघवजन्नहमवमैरमित्र: यः घोषस्तं सं श्रण्वे ताँस्‍्त्व॑ जहि। जा 
प्रक्षिप्यैतान्‌ निवृश्च। एतानधस्तात्कृत्वें वि रुज दु:खं सहस्व रक्षो जहि ४ पल सी फल रन्धयख्ब॥ १६॥ 

भावार्थ :-हे बीरा! या वाणी शत्रुभि: क्रियेत तां श्रुत्वा$ भी क्षप्य 
विच्छिन्नान्‌ कुरुत अनेनैश्वर्यवन्तो भवत॥१६॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बहुत धनों से युक्त मैं (अवमै:) 


(घोष:) घोर वाणी उसको (सम्‌) बहुत (श्रण्वे) सुनता हूँ, इससे 
इन शत्रुओं में (तपिष्ठाम) अतिशय तपते हुए (अशनिम) रा को 


और दु:ख को (सहस्व) सहिये (रक्ष:) दुष्ट स्वभाववाले 
को (रश्यस्व) ताड़िये। १६॥ 


उदवृह रक्ष: सहमूलमिन्द्र 
आ कीव॑त: सललूक॑ हुक गड्टिषि तपुषिं हेतिमस्थ॥ १७॥ 


ट। ४) मध्यम्‌। प्रति। अग्रम्‌। श्रणीहि। आ। कीव॑त:। सललूकंम्‌। 


7 अतन्र हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (मध्यम) मध्ये भवम्‌ (प्रति) (अग्रम) 


दुष्टानां 
अग्र (आ) (कीवत:) कियत:। अत्र वर्णव्यत्ययेन यस्य स्थाने व:। (सललूकम्‌) 
सम्यक्‌ ) कृन्त (ब्रह्मद्गिषि) यो ब्रह्म परमात्मानं वेदं वा द्वेष्टि तस्मै (तपुषिम्‌) प्रतापयुक्तम्‌ 


हे हि जे ब्रह्मद्विषि वर्तमानं सललूक॑ कीवतश्चा55चकर्थ॥ १७॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ७४८०८ शा550णा (240 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (24] ए[ 544.) 


२४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


भावार्थ :-मनुष्यै: कदाचिदपि धार्मिकाणामुपरि शस्त्रप्रहारों ने कार्यो न च शस्त्रेहननेन | 
दुष्टास्त्यक्तव्या:। एवं कृते सति सर्वतो सुखस्य वृद्धि: स्थात्‌॥ १७॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्ट पुरुषों के नाशकर्त्ता! आप (उत्‌) उत्तमता के साथ (वबृह) 
(सहमूलम्‌) जड़सहित (रक्ष:) बुरे आचार को (वृश्च) तोड़ो (अस्य) इसके ऊपर ( प्रिय 
(हेतिम्‌) वज् को फेंक के इसके (मध्यम्‌) मध्य में उत्पन्न हुए और (अग्रम) अग्र॥ 
(श्रणीहि) नाश करो तथा (ब्रह्मद्गिषे) ब्रह्म परमात्मा वा वेद के निन्दक के ५० व 
अच्छी तरह लोभी (कीवत:) कितनों को (आ) (चकर्थ) सब प्रकार (टन ॥ १७॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के 0 प्रहार न करें और 
दुष्ट पुरुषों को शस्त्रों से मारे विना न छोड़ें, ऐसा करने से सब प्रकार मजे होवे॥ १७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र १ /किहा है 
स्वस्तयें वाजिभिश्न प्रणेत: संयन्महीरिष शत ५ : 
रायो वन्तारों बृहतः स्यामा5स्मे पप्ज भगं,इन्द्रे प्र 


| इति | 
वन्तार:। बृहत:। स्थाम। अस्मे इति। अस्तु। भग:। ॥ १८॥ 


पदार्थ :-(स्वस्तये) सुखाय शी है वेगवद्धिरग्न्यादिभि: (च) (प्रणेत:) यः 
सत्या5सत्ये प्रणयति तत्सम्बुद्धो (सम 8१७2७ (मही:) महती: (इष:) इच्छा: (आसत्सि) 
समन्तात्सीदसि। अत्र बहुलं छन्दस ह प्तो लुक। (पूर्वी:) पूर्व: प्राप्ता: (राय:) धनानि (वन्तार:) 
विभाजका: (बृहतः:) महतः (स्थार्म) भजेम रस ) अस्माकम्‌ (अस्तु) भवतु (भगः) ऐश्वर्य्यम्‌ (इन्द्र) 
परमैश्वर्य्ययुक्त (प्रजावान्‌) बह न्जवा “थ्रैस्मिन्‌ स:॥ १८॥ 

अन्वय:-हे 3 त्रें वाजिभिरन्यै: साधनैश्न पूर्वीर्महीरिष समासत्सि ये बृहतो वन्तारो 
राय: सन्ति तेअस्मे स्वस्तये सं त। श्ैजीवान्‌ भगश् तानि प्राप्य वयं सुखिन: स्याम॥ १८॥ 
पल बहूनि साधनानि समादधति ते ऐश्वर्य प्राप्य मोदन्ते॥ १८॥ 
:) सत्य और असत्य के निश्चयकारक (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त! (यत्‌) 
हों के सदृश वेगयुक्त अग्नि आदि पदार्थों तथा और साधनों से (पूर्वी:) पूर्व 


शिक्राका ॥.टवागा ७८०१८ शा550णा (24] ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (242 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१-४ 


मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ३० हो ४१ 


(स्याम) होवें॥ १८॥ (2 
भावार्थ :-जो मनुष्य लोग सुख के लिये बहुत से साधनों को एकत्र करते, | 


होके आनन्द को प्राप्त होते हैं॥ १८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आ नों भर भगमिन्द्र द्युमन्तं नि ते देष्णस्य धीमहि प्ररेके। 


ऊर्वईंव पप्रथे कामों अस्मे तमा प्रंण वसुपते वसूनाम्‌॥ जी 
[। [। देष्णस्य [। | 
आ। न॒ः। भर। भग॑म्‌। इन्द्र द्युउमन्तम्‌। नि। ते। । धीमहि! प्र :5इंव:। पप्रथे। कार्म:। 


अस्मे इति। तम्‌। आ। परण। व॒सु5पते। वर्सूनाम्‌॥ १९॥ 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (नः:) अस्मभ्यम्‌ ( 
सुखप्रदात: (द्युमन्‍्तम) प्रशस्ता द्यो: प्रकाशो विद्यते यस्मिँस: 
धरेम (प्ररेके) प्रकृष्टा रेका शल्ढ्रा यस्मिस्तस्मिन्‌ व्यवः 
(काम:) इच्छा (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (तम्‌) (आ) मी! 
धनानाम्‌॥ १९॥ 


(भ ि सेवनीयमैश्वर्य्यम्‌ (इन्द्र) 
ते) तव (देष्णस्थ) दातु: (धीमहि) 
8) प्राप्तेन्धनो5ग्निरिव (पप्रथे) प्रथताम्‌ 
(वसुपते) धनानां पालक (वसूनाम) 


भगमाभर। योअस्मे काम ऊर्वइव पप्रथे कर्ता 
भावार्थ :-स एवं मनुष्य रि 


प्ती5स्ति यस्य सर्वस्व॑ परोपकाराय भवति नात्र शट्डास्ति॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे (वसूनाम्‌) उ्‌| व आओ पते) धनपालक (इन्द्र) सुख के दाता! जिस (देष्णस्थ) 
देनेवाले (ते) आपके (प्ररेके) उ' तर घ शड़गुस्रुक्त(5 में हम लोग (नि) (धीमहि) धारण करें वह आप 
* ट हम प्रकाशयुक्त (भगम्‌) सेवन करने योग्य ऐश्वर्य को (आ) सब 
अस्मे) हम लोगों के लिये (काम:) इच्छा (ऊर्वइव) इन्धन युक्त 


थ &-सूही-भेतु ष्य यथार्थवक्‍ता है जिसका सर्वस्व दूसरे पुरुषादि के उपकार के लिये होता 
है, इस विषुर्य में कोहैशड्ा नहीं है॥ १९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


के मन्दया गोभिरसश्रैश्वन्धवंता राधसा पप्रथश्च। 


शिक्राका ॥.टवागथा ७४८०८ शा550 (242 0 544.) 
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स्वर्यवों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाह: कुशिकासों अक्रन्‌॥२०॥ 

इमम्‌॥। कामम। मन्दय। गोभि:। अश्वै:। च॒न्द्रअ्वता। राध॑सा। पप्रथ। चा। स्व॒ः5यव॑:। धष [:02 
तुभ्य॑म। विप्रां:। इन्द्रॉय। वाह॑:। कुशिकार्स:। अक्रन्‌॥२०॥ धष 

पदार्थ :-(इमम्‌) प्रत्यक्षतया वर्त्तमामम्‌ (कामम) अभिलाषाम्‌ ( 
संहितायामिति दीर्घ:। (गोभि:) धेनुभि: (अश्वै:) तुरड्रे: (चन्द्रवता) बहूनि प सुव 
विद्यन्ते यस्मिस्तेन (राधसा) धनेन (पप्रथ:) प्रख्यापय (च) (स्वर्य्यव:) य सुखं 
ते (मतिभि:) मननशीलेमम॑नुष्ये: सह (तुभ्यम्‌) (विप्रा:) मेधाविन: बे त हे; र््याय (वाह:) ये वहन्ति 
ते (कुशिकास:) शब्दायमाना: (अक्रन्‌) कुर्यु:॥२०॥ ५ 


कुशिकासो विप्रा मतिभि: सह तुभ्यमिन्द्रायैनं काममक्रंस्तांस्त्वं 'अककटलनएकलेनलसोउलन । 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! त् 
भवन्तो5प्यानन्दयन्तु॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! आप (गोभि:) गौओं 
आदि धन जिसमें हैं ऐसे (राधसा) धन से प्म प्रसिद्ध करे 
(कामम्‌) अभिलाषा को पूर्ण करो, जैसे (स्वस्य के रे सुख की कामना करनेवाले (वाह:) स्तुतियों 
के धारणकर्त्ता (कुशिकास:) शब्द करते हे ब्रद्धिमानू लोग (मतिभि:) विचारशील मनुष्यों के 
साथ (तुभ्यम) आपके न (इन्द्राय) न हे उक्त अभिलाषा को (अक्रन्‌) करें उनको आप 
(मन्दय) आनन्दित कीजिये। २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
पूर्ण करने में आनन्द देवें, 


गर है। हे मनुष्यों! जो लोग आप लोगों को अभिलाषा 
देवें॥ २०॥ 


हल 6 
अब ४० हर 


शपते) भूपते (गा:) पृथिवी: (सम) (अस्मभ्यम) (सनय:) सम्भक्तय: (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (वाजा:) 
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एएफफ.ाज्रा॥9५99.7.. (244 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१-४ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूकत-३०. (>२४३ ््छ 
के 


विज्ञानान्नादिप्रदा व्यवहारा: (दिवक्षा:) ये दिवं विज्ञानप्रकाशादिकमक्षन्ति रन ( 
बलिष्ठ (सत्यशुष्म:) सत्यबल: (अस्मभ्यम) (सु) (मघवन्‌) बहुपूजितधनयुक्त (बोधि) 
वाण्यादीन्‌ ददाति स:॥ २१॥ 

अन्वय:-हे वृषभ मघवन्‌! यतस्त्वं गोदा: सत्यशुष्मोडइसि तस्मादस्मभ्यूं 
यथास्मभ्यं सनयो दिवक्षा वाजा: संयन्तु तथैव त्वं नो गोत्रा गाश्वा दर्दृहि॥ २१॥| 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यदि सत्याचारसुशीला /विड्टांसो मनुष्याणामुपदेष्टार 
स्युस्तर्हिं तेषां किमपि सुखमप्राप्तमरक्षणीयं न स्यात्‌॥ २१॥ (2 

पदार्थ :-हे (वृषभ) बलवान्‌ (मघवन्‌) बहुत श्रेष्ठ धन से से! आप (गोदा:) वाणी 
आदि के दाता (सत्यशुष्प:) सत्य बलवाले (असि) हैं इससे प लोगों के लिये (सु) 
(बोधि) आनन्ददायक हूजिये, हे (गोपते) भूमि के स्वामी !/जे जम 


(गोत्रा) कुलों और (गाः) पृथिवियों को (आ) सब 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 


शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र। 
श्रुण्वन्तमुग्रमूतयें सम दत्त 
शुनम। हुवेम। म बह 
समतूउसु। ध्नन्त॑म्‌। वृत्राणि। सम 


(अस्मिन) प्र धनानि यस्मिस्तस्मिन्‌ (नृतमम) अतिशयेन नृषूत्तमम्‌ (वाजसातौ) वाजान्‌ 
धनाद्यान्‌ विभजन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ संग्रामे। वाजसाताविति संग्रामनामसु पठितम्‌॥ 
हज निघं०२. (श्रुण्वन्तम्‌) न्यायप्रदानार्थमर्थिप्रत्यर्थिवचनश्रोतारम्‌ (उम्रम) तेजस्विस्वभावम्‌ (ऊतये) 


) संग्रामेषु (घ्नन्तम्‌) हिंसन्तम्‌ (वृत्राणि) आवरका घना इव शत्रुसैन्यानि (संजितम) 
प्‌ (धनानाम) श्रियाम्‌॥ २२॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (244 0 544.) 


एएफफ.बाज्रता॥9५५०७.॥.. (245 ए[ 544.) 
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अन्वय:-हे मनुष्या! यमस्मिन्‌ भरे वाजसातौ शुनं मघवानं नृतमं श्रण्वन्तमुग्र॑ समत्सु वृत्राणि 
घ्नन्तं धनानां संजितमिन्द्रं बयं हुवेम तं यूयमूतय आह्ृयत॥ २२॥ (2 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यूयं शरीरात्मबलाभ्यां ख् है 
नरोत्तमं शत्रूणां विजेतारं धर्मिष्ठि साधुं दुष्टेष्वत्युग्रं पालकं स्वामिनं स्वोपरि मत्वा सततं ॥ रेरी 

अन्नेन्द्रविद्वत्कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज॒तिर्वेद्या॥ 

इति त्रिशत्तमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिसको (अस्मिन्‌) इस (भरे) संग्राम में कि धारण करते 
और (वाजसातौ) धन आदि पदार्थों का विभाग करते हैं (शुनम) ज्ञान से ् बहुत धन से 
युक्त (नृतमम्‌) अत्यन्त ही मनुष्यों में उत्तम (श्रुण्वन्तम) सम्पूर्ण अ को और प्रत्यर्थी अर्थात्‌ 
मुद्दले के न्याय करने के लिये वचनों के श्रोता (उग्रम्‌) ले ले घुरेष/ को (समत्सु) संग्रामों में 
(वृत्राणि) घेरनेवाली मेघों के सदृश शत्रुओं की सेनाओं के ( और (धनानाम्‌) लक्ष्मियों 
के (संजितम्‌) उत्तम प्रकार जीतने वा (इन्द्रम) देनेवाले की हे सर ) प्रशंसा करें, उसका आप 
लोग भी (ऊतये) रक्षा आदि के लिये आह्वान करें॥ २२॥ ५ 

ज्यों! आप लोग शरीर और आत्मबल से 


भावार्थ :-इस मन्त्र में रत नें उत्म रह है। हे को 
बड़े असंख्य धन के देने और मनुष्यों में उत्तम रू । हा गके जी धर्मिष्ठ पुरुष में नम्र स्वभाव और 
मी कक ने ऊपर नियत करके निरन्तर सुख को प्राप्त 


हूजिये। २२॥ 
इस सूकत में इन्द्र और पक वर्णन होने से इस सूक्‍त में कहे अर्थ की पूर्व 


सूक्‍तार्थ के साथ सड्भति जाननी 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (246 ए[ 544.) 


० 
अथ द्वार्विशत्यूचस्यैका5धिकत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र: कुशिको वा ऋषि:। इन्द्रो देवता। न 
१, ९४, १६ विराट्‌ प््क्ति:। ३, ६ भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:। २, ५, ९ (0 
१५, १७-२० निचृत्रिष्टप॥ ४, ७, ८, १०, १२, २१, २२ त्रिष्ठपत ११, १३ ३ (02 
त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। थैवतः स्वर :॥ 
अध वह्विविषययाह॥ 

अब तृतीय मण्डल में बाईस ऋचावाले ३१ वें सूकत का प्रारम्भ है। उसके श्र ने 

के गुणों का विषय कहा है॥ 


शासहइह्ि्डहितुर्न्यैँ गाद्‌ विद्वाँ ऋतस्थ॒ दी्ितिं सप्यन्‌। 0७2 


पिता यत्र दुहितुः सेकम्रृझ्ञन्त्सं शग्म्येन मनसा दधन्वे॥ पर 
शासंत्‌। वहिं:। दुहितुः:। नष्यम्‌। गात्‌। "महपे ऋतस्य। | संप्रथन्‌ 


। पिता। यत्र। दुहितुः। 


सेक॑म्‌। ऋञ्जन। सम्‌। शम्म्येन। मनंसा। दधन्वे॥ १॥ 

पदार्थ :-(शासत्‌) शिष्यात्‌ (वह्निः) वोढा ( 
छान्दसो वर्णलोपो वेति रलोप:। (गात्‌) प्राप्नुयात्‌ 
दीधितिम) धर्तारम्‌ (सपर्यन) सेवमान: (पिता) जर्ना 
कन्याया: (सेकम) सेचनम्‌ (ऋञ्ञन) संसाध्नुव॒त (त्सिपे 


/ (नप्त्यम्‌) नप्तरि भवम्‌। अत्र 
 वेत्ति (ऋतस्य) सत्यस्य 
पन्‌ व्यवहारे (ढुहितुः) दूरे हिताया 


भावार्थ :-हे मनुष्या! था. पित परे सकाशात्‌ कन्योत्पद्यते तथेव सूर्य्यादुषा उत्पद्यते यथा 
पतिर्भार्यायां गर्भ दधाति त 9) पषसि 


6 नह व यो ॥ १९ 

पदार्थ :-हे ००५. जिस व्यवहार में (पिता) उत्पन्नकर्ता (वह्निः) वाहन करने 
अर्थात्‌ व्यवहार में तुः) कन्या के (सेकम) सेचन को (ऋजञ्ञन) सिद्ध करता हुआ 
(गात्‌) प्राप्त व्यवहार में (विद्वान) जानने योग्य व्यवहार का ज्ञाता (ऋतस्य) सत्य के 
(दीधितिप) (सपर्यन) सेवा करता हुआ (ढुहितुः) दूर में हितकारिणी कन्या के (नप्त्यम) 
डर में गज शिक्षा देवे, इससे (शम्म्येन) सुखों में वर्त्तमान (मनसा) अन्त:करण से 


सम्यक्‌ प्रसन्न होता है॥ १॥ 
>हे मनुष्यों! जैसे पिता के समीप से कन्या उत्पन्न होती है, वेसे ही सूर्य्य से प्रात:काल 
होती है। जैसे पति अपनी स्त्री में गर्भ को धारण करता है, वैसे कन्या के सदृश वर्त्तमान 


(सम्‌, 


हि 
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प्रात:काल की वेला में सूर्य्य किरणरूप वीर्य्य को धारण करता है, उससे दिवसरूप पुत्र उत्पन्न होता 


है॥ १॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


न जामये तान्वों रिक्थमारैक्‌ चकार गर्भ सनितुर्निधानम्‌। 
यदी मातरों जनयन्त वह्विम॒न्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋच्न॥ २॥ 
|। 


ना जामयें। तान्व:। रिक्थम। अरैक। चकार। गर्भम। सनितुः। नि5 हे यदि। मातर:। जनय॑न्त। 
वहिम्‌। अन्य:। कर्ता। सुढकृतों :। अन्य:। ऋच्न्‌॥ २॥ ()) 


पदार्थ :-(न) (जामये) जामात्रे (तान्व:) तन्व:। अत्रा्वषापफीयेहलो) :। (रिक्थम्‌) धनम्‌। 
रिक्थमिति धननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१०) "लो फ ) (गर्भम) (सनितुः) 
विभाजकस्य (निधानम्‌) नितरां दधाति यस्मिँस्तम्‌ (यदि)। अत्र दीर्घ:। (मातर:) मान्यस्य 
कर्ज्य: (जनयन्त) जनयन्ति (वह्निम) प्रापकम्‌ (अन्य:) :) यो शोभनं कुरुतस्तयो: 
(अन्य:) (ऋच्चन्‌) साध्नुवन्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो जामये 77030 
यद्यन्य ऋनन्‍थन्त्सुकृतो: कर्त्ता भवेत्तं मातरो 

भावार्थ :-यथा माता5पत्यानि 
जायापत्यानि वर्धयेत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो ( 
(आरैक्‌) देता जिसने (सनितुः) न्‍ 
को (चकार) किया (अन्य:) 3, व 
(ऋश्वन) सिद्ध करता हु पु ५ 


धानं गर्भ चकार अन्यो वह्निमिव 
तथेव वह्ठिं जनयित्वा वर्धयेत्‌ तथेव 


के लिये (तान्व:) सूक्ष्म (रिक्थम्‌) धन को (न) नहीं 
के (निधानम्‌) निरन्तर धारण करता है, उस (गर्भम) गर्भ 
प) पहुँचानेवाले को जेसे वेसे (यदि) जो (अन्यः) अन्य 
प्‌ कर्मकारियों का (कर्त्ता) कर्त्ता पुरुष है, उसको (मातर:) 


आदर की करनेवाली ( रत्न करती है॥ २॥ 
पर -ज़ैसे माता (अन्तानों को उत्पन्न कर उनकी वृद्धि करती है, वेसे ही अग्नि को उत्पन्न 
करके उसकी वेसे ही प्रत्येक स्त्री सन्‍्तानों की वृद्धि करे॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जुह्मा ३ रेजमानो महस्पुत्राँ अरुषस्य प्रयक्षे। 
कक मह्या जातमेषां मही प्रवृद्धर्यश्वस्थ यज्ञै:॥३॥ 
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अम्नि:। जज्ञे। जुह्ाँ। रेजमान:। मह:। पुत्रान्‌। अरुषस्थ। प्र5यक्षे। महान्‌। गर्भ:। महिं। ) (2 
एषाम्‌। मही। प्र5वृत्‌। हरि5अश्वस्य। यज्ञै:॥३॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) (जज्ञे) जायते (जुह्ा) साधनोपसाधनयुकतया क्रियया पे ४ 
(महः) महत: (पुत्रान) सन्‍्तानान्‌ (अरुषस्थ) अहिंसकस्य (प्रयक्षे) तह सड्न्तुम्‌ 
महागुणविशिष्ट: (गर्भ:) स्तोतुमर्ह: (महि) महान्तम्‌ (आ) समन्तात्‌ पक मम 
वाक्‌ (प्रवृत्‌) यः प्रवर्त्तते सः (हर्यश्वस्थ) हरयो हरणशीला अश्वा यस्य (यज्ञै हक : :॥ ३॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथेन्धनेन जुह्नाउग्निर्जज्ञे तथा रेजमानो, म । रे ओ | अरुषस्य महः 


कर्माणि कुर्वन्ति तस्माद्‌ ब्रह्मचर्यादिसंस्कारेणैव सन्‍्ताना: सत्व 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे इन्धन और (जुह्ना) सा औस्डपह ंधनों से युक्त क्रिया से (अग्नि:) 
अग्नि (जज्ञे) उत्पन्न होता है, वेसे (रेजमान:) कंपता पह्मत) बड़े उत्तम गुणों से युक्त (गर्भ:) 
स्तुति करने योग्य पदार्थ उत्पन्न होता है और (अमुषश्य) नेहीं हिंसा करनेवाले के (महः) श्रेष्ठ (पुत्रान्‌) 
सन्‍्तानों के (प्रयक्षे) अत्यन्त यजन अर्थात्‌ स करे ने को उत्पन्न होता है (प्रवृत्‌) प्रवृत्त होनेवाला 
(हर्यश्वस्थ) जिसके हरणशील घोड़े ' हू :) योद् कर्मों से (मही) श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न होती है 
(एषाम्‌) इन सबों के (महि) बड़े (आ, गज कद उत्पन्न कर्म को तुम जानो॥ ३॥ 

भावार्थ :-जेसे शमी नामक कक्रौष्टे'्के से अग्नि प्रकट होकर बड़े-बड़े कार्य्यों को सिद्ध 
करता है, वैसे ही सुपात्र पुत्र | को करते हैं, इससे ब्रह्मचर्य्य आदि संस्कारों के ही द्वारा 
सन्तानों को श्रेष्ठ बनाना चाहिये। 


रे पूर्यरूपो5ग्नि: कीदृश इत्याह॥ 
फिर । कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अभि जैत्रीर 2३ चन्त स्पृधान महि ज्योतिस्तमंसो निरजानन। 
ं बा श्रूदायन्नुधास : पतिर्गवामभवदेक इन्‍्द्रें:॥ ४॥ 


अभि) अभिमुख्ये (जैत्री:) जयशीला: (असचन्त) समवयन्ति (स्पृधानम्‌) स्पर्द्धमानम्‌ 
$ मे तू५ (ज्योति:) प्रकाश: (तमसः) अन्धकारस्य (निः) नितराम्‌ (अजानन) जानीयु: (तम) 
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(जानती:) ज्ञानवत्य: (प्रति) (उत्‌) (आयन) आयान्त्युद्यन्ति प्रति यन्ति वा (उषास:) प्रभातान्‌ हे 

स्वामी (गवाम्‌) किरणानाम्‌ (अभवत्‌) भवेत्‌ (एकः) असहाय: (इन्द्र:)॥४॥ (2 
अन्वय:-ये जेत्रीरभ्यसचन्त तमसो महि ज्योति: स्पृधानं निरजानन्‌ त॑ 

प्रत्युदायन्‌ य एक इन्द्रो गवां पतिरभवत्तमभ्यसचन्त।॥ ४॥ 


भावार्थ :-यथा5न्धकाराज्ज्योति: पृथग्भूत्वाउन्धकारं निवर्त्तयति तथा ५ 54 
सूर्य्य: सर्वेषां किरणानां समत्वेन पालको5स्ति तथेव समभावमश्रित्य राजा प्रजा: ॥४॥ 


पदार्थ :-जो (जैन्री:) जोंतनेवाले (अभि) सम्मुख पट हैं (तमस:) 
अन्धकार के (महि) बड़े (ज्योति:) प्रकाशरूप (स्पृधानम्‌) पदार्थों के सा सद्भूर्ष करनेवाले 
सूर्य को (नि:) निरन्तर (अजानन्‌) जानें (तम) उसको (जानती:) :) प्रातः:काल की 
वेलाओं के तुल्य (प्रति) (उत) (आयन) उद्योग करें वा * कहर हों (इन्द्र:) सूर्य्य 
(गवाम्‌) किरणों का (पति:) स्वामी (अभवत्‌) होवे, उसके अ ॥४॥ 

भावार्थ :-जैसे अन्धकार से ज्योति पृथक्‌ होकर करती है, वैसे ही अविद्या से 
पृथक्‌ हुई विद्या अविद्या का नाश करती है; और जैसे एक किरणों का एक साथ ही पालन 


अथ विद्वत्स 

अब विद्वान्‌ के सड़ से क्या होता है) 

८ 
कस 

विश्वांमविन्दन कक आज प्रमोत्तन्नित्ता ममसा विवेश॥ ५॥ ५॥ 

वीब्ढै। स॒ती:। अभि। धायः< श्र क्त्ज्स्ज 


अतन्दन के अहिन्चन्‌। मन॑सा। स॒ुप्त। विप्रा:। विश्वाम्‌। अविन्दन। 
पथ्यांम्‌। ऋतस्य। प्र5जानन। इत्‌। । 
4; 


पदार्थ :-(वीव्ठौ) (सतीः) विद्यमाना: प्रकृती: (अभि) (धीराः) ध्यानवन्तः 
(अतृन्दन) हिंस्यु: बा ४85 (अहिन्चन्‌) वर्धयन्ति (मनसा) अन्त:करणेन (सप्त) पश्च प्राणा 
कल (विप्रा:) सेधाविनू> (विश्वाम्‌) सर्वाम्‌ (अविन्दन) लभन्ते (पथ्याम) पथि साध्वीं क्रियाम्‌ 
[) (इत्‌) एवं (तानि) (नमसा) (आ) (विवेश) आविश॥५॥ 
| यथा धीरा विप्रा: प्राचा मनसा सप्त सतीरभ्यहिन्वननृतमतृन्दन्नतस्य बीव्ढो 
( दर [ तथा त्वं ता नमसा प्रजानन्निदा विवेश॥ ५॥ 


के 


प्रा स॒प्त विप्रा:। 


2 । को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


>अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा युक्‍त्या सेवितानि प्राणान्त:करणानि दुःखत्यागाय 
प्रभवन्ति तथैव विद्वत्सड्भादीनि कर्म्माणि दु:खानि निर्वार्य सुखानि जनयन्ति॥५॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (धीरा:) उत्तम विचारयुक्त (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोग ओर चीन> 
(मनसा) अन्त:करण से (सप्त) पाँच प्राण, बुद्धि और मन तथा (सतीः) वर्त्तमान 7 ॥ 
(अहिन्चन्‌) बढ़ाते हैं और मिथ्या का (अतृन्दन) नाश करें तथा (ऋतस्य) सत्य के प्रशंसनीय 
बल में (विश्वाम्‌) सम्पूर्ण (पथ्याम्‌) मर्य्यादा के योग्य क्रिया को (अ सर प्राफ़ होते हैं; बेसे आप 
(ता:) उनको (नमसा) स्तुति से (प्रजानन्‌) जानते हुए (इत्‌) ही (आ) (विक्ेश) शैभ्ष कर्म छलें/प्रवेश 
कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे युक्‍क्ति लि हुए प्राण और 
अन्तःकरण दु:ख के त्याग और सुख के लाभ के लिये समर्थ होते टैप | के सड़ आदि कर्म 


दुःखों को निवृत्त करा के सुखों को उत्पन्न कराते हैं॥५॥। पल 
का स्त्री सुखदात्री 
कोन स्त्री सुख देनेवाली होती है, इस विषय के में कहा है॥ 


६ 
प्‌। सफ्च्यंक। करिति कः। अग्रम। नय॒त्‌। 


दस 


अग्न॑ नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रवेँ ऑल नाप 

विदत। यर्दि। स॒रमा। रुग्णम्‌। अढद्रें:। महि 
सु5पदी। अक्षराणाम्‌। अच्छ। रव॑म्‌। प्रथमा। 

पदार्थ :-(विदत्‌) लभेत (य चेति दीर्घ:। (सरमा) या सरान्‌ गतिमतः 
पदार्थान्‌ मिनोति सा (रुग्णम्‌) हलक (महि) महत्‌ (पाथ:) अन्नमुदकं वा (पूर्व्यम) 
पूर्वें: कृतं निष्पादितम्‌ (सप्चयक्‌)/बत्सेहाहइति(क:) करोति (अग्रम) (नयत्‌) नयति (सुपदी) शोभनाः 
पादा यस्या: सा सुपदी (अक्षर्णप् एम व हम) (अच्छ) सम्यक्‌। अत्र निषातस्य चेति दीर्घ:। (रवम्‌) 
शब्दम्‌ (प्रथमा) आदिमा (जन जो 

अन्वय:-हे 


ला! 'क्ो5 क्षएणामग्रं रवमच्छ नयत्प्रथमा जानती गात्तहिं सर्व सुख प्राप्नुयात्‌॥ ६॥ 
भावार्थ, विद्युद्दद्‌व्याप्तविद्या संस्कारोपस्करादिकर्मसु विचक्षणा सुभाषिणी सरलस्वभावा 
स्यात्‌ सा व्‌ भवति॥६॥ 


हि बुद्धिमती स्त्री! (यदि) जो (सुपदी) उत्तम पादोंबाली आप (सरमा) चलनेवाले 
हुई (अद्रे:) मेघ के (सप्नयक्‌) एक साथ प्रकट (पूर्व्यम्‌) प्राचीन जनों से किये गये 
डे (पाथ:) अन्न वा जल को (विदत्‌) प्राप्त होवें (रुग्णम्‌) रोगों से घिरे हुए को औषध से 


पदार्थों 
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रोगरहित (कः) करती (अक्षराणाम्‌) अक्षरों के (अग्रम) श्रेष्ठ (रवम्‌) शब्द को (अच्छ) उत्तम प्रकार 
(नयत्‌) प्राप्त करती है (प्रथमा) पहिली (जानती) जानती हुई (गात्‌) प्राप्त होवे तो सम्पूर्ण स धर 
होवे॥ ६॥ 


के. 
भावार्थ :-जो स्त्री बिजुली के सदृश विद्याओं में व्याप्त संस्कार और पहन 
आदि कर्म्मों में चतुर, उत्तम रीति से बोलने तथा नप्र स्वभाव रखनेवाली ही वह सुख 
देनेवाली होती है॥६॥ 4 

पुनः कः पुमान्‌ सुखदो भवतीत्याह॥ 


फिर कौन पुरुष सुख देनेवाला होता है, इस विषय को अगले ॥ 

अगच्छदु विप्रतम: सखीयज्नसूदयत्सुकृते गर्भमरद्रि:। 

ससान मर्यो युवभिर्मखस्यन्नथांभव॒दड्विरा: स॒द्यो 

अर्गच्छत्‌। ऊम्‌ इति। विप्र&तम:। सखि5यन्‌। पड 2 (॥४गर्भम्‌। अद्रि। स॒सानी मर्य:। 
युव5भि:। मखस्यन्‌। अथ। अभव॒त्‌। अद्डिरा:। स॒द्य:। अर्चन॥&॥ 

पदार्थ :-(अगच्छत्‌) प्राप्नुयात्‌ (3) वितर्क (विद्र मेधावी (सखीयन) आत्मन: 
सखायमिच्छन्‌ (असूदयत्‌) सूदयत्‌ क्षरयेत्‌ ( क्र के ल् कुतेडनुष्ठिते (गर्भम) गर्भमिव वर्त्तमानं 
जलसमुदायम्‌ (अद्वि:) मेघ: (ससान) सनति 3 य:) मनुष्य: (युवभि:) प्राप्तयुवा5वस्थे: 
हट थ 


(मखस्यन्‌) आत्मनो मखं यज्ञमिच्छन्‌ (अथ)“आस्न्तर्थे-(अभवत्‌) भवेत्‌ (अड्डिरा:) अज्भेषु रसदद्वर्त्तमान: 
(सद्य:) शीघ्रम्‌ (अर्चन्‌) सत्कुर्वन्‌॥७॥ 


अन्वय:-यो मर्यो युवभि: हज त्र्तमानों सखीयन्‌ मखस्यन्नथाड्रिरा: सद्योडर्चन्‌ विप्रतमस्तां 
भार्य्यामगच्छत्‌ सोडद्रिर्गर्भमिव सुकृर >सत्ये ससान उ दुष्कृतमसूदयत्‌॥ ७॥ 


भावार्थ :-यो ब गह्य युवा सन्‌ स्वतुल्यया कन्यया सह सुहद्धावं प्रीति 
प्राप्य तां सत्कुर्वन्नुपयच्छेतू हाँ जज जआाज्जग़ुर्दिव सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयात्‌॥।७॥ 

पदार्थ :-जो (मर्य: (उप (युवभि:) युवावस्थापन्न पुरुषों के सहित वर्त्तमान (सखीयन) मित्र 
को चाहता वा (मख़्ूस्यन) (आत्मसम्बन्धी यज्ञ करने की इच्छा करता हुआ (अथ) उसके अनन्तर 
(अड्डिरा:) २ [ रेस के सदृश वर्तमान (सद्यः) शीघ्र (अर्चन) सत्कार करता हुआ (विप्रतम:) 
अत्यन्त ब स्त्री के समीप (अगच्छत्‌) प्राप्त होवे, वह पुरुष (अद्वि:) मेघ जैसे (गर्भम) 
गर्भ गे ) उत्तम कर्म के करने में उद्यत (अभवत्‌) होवे तथा सत्यासत्य का (ससान) विभाग 
करता भी निकृष्ट कर्म को (असूदयत्‌) नाश करे॥७॥ 


:-जो ब्रह्मचर्य्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण करके युवा पुरुष अपने तुल्य कन्या 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (25] 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (252 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २ । वर्ग-५-८ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍त- ३१९ (0 ५१ ्् 


के साथ सुहद्धाव और प्रीति को प्राप्त होके उसको सत्कार करता हुआ विवाहे, वह पुरुष हि जि पं 
संसार सुख को प्राप्त होता है, वेसे सुख को प्राप्त होवे॥७॥ " 
पुनः के सुखिनो भवन्तीत्याह॥ 
फिर कौन सुखी होते हैं, विषय को अगले मन्त्र में कहा हे कस । 
स॒तःसंतः प्रतिमानं पुरोभूर्विश्वां वेद जनिमा हन्ति शुष्ण॑म्‌। 


प्र णो दिव: पंदवीर्गव्युरर्चनत्सखा सरब्रीरमुझ्जन्निर॑वद्यात्‌॥ ८॥ 
स॒तः5संत:। प्रति3मान॑म्‌। पुरः5भू:। विश्वा। वेद। जनिम। हन्ति । दिव:। पद॒5वी:। 
ग॒व्यु:। अर्चन। सखां। सखीन्‌। अमुझत्‌। नि:। अवद्यात्‌॥ ८॥ जे 

पदार्थ :-(सतःसत:) विद्यमानस्य विद्यमानस्य (प्र पाधकम्‌ (पुरोभू:) यः 
पुरस्ताद्धाववति सः (विश्वा) सर्वाणि (बेद) जानाति कण  ज (हन्ति) (शुष्णम) शोककरं 
दुःखम्‌ (प्र) (नः) अस्माकम्‌ (दिव:) प्रकाशस्य (वेट) आत्मनो गां वाणीमिच्छु: 
(अर्चन) सत्कुर्वन्‌ (सखा) सुहत्सन्‌ ग द्य के : अम्रन्नत) मुच्यात्‌ (नि)) (अवद्यात्‌) 
निन्द्यादर्म्यादाचरणात्‌ ॥ ८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यः पुरोभू: सतःझ 
दिव: पदवी: प्र यच्छेत्‌ सखीनर्चन्‌ सखा स 

भावार्थ:-त एवं मनुष्या 
भृत्वा सर्वान्‌ पापाचरणात्‌ पृथक्कृत्य 


विश्वा जनिमा वेद शुष्णं हन्ति स गव्युर्नो 
“बडे लि ज्र्त्‌ सो3तुलं सुखमाप्नुयात्‌॥ ८॥ 
स्ति थे कार्य्यकारणरूपां सृष्टि विदित्वा सर्वेषां सखायो 
प्रवर्तयेयु:। त एवं सत्यसुहृद: सन्‍्तीति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! न ््पुं पहिले से चिताता (सतःसतः:) विद्यमान विद्यमान के 
(प्रतिमानम) परिमाण के हि सम्पूर्ण (जनिमा) उत्पन्न हुए पदार्थों को (वेद) जानता 
और (शुष्णम) हक ३५8 (दुबे ) नाश करता है वह (गव्यु:) अपने को विद्या चाहनेवाला 
(नः) हम लोगों के (दिव:) प्रकाश की (पदवी:) प्रतिष्ठाओं को (प्र) प्राप्त करे (सखीन) मित्रों का 
(अर्चनू) सत्कार कई 
(अमुशझत्‌) पृथ् न मे ५ 


हुआः(सखा) मित्र होकर (अवद्यात्‌) धर्मरहित आचरण से (निः) निरन्तर 
बह अत्यन्त सुख को प्राप्त हो॥८॥ 


अथ मोक्षमिच्छुभि: कि कार्यमित्याह॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८त८ शा550णा (252 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (253 ए 544.) 


र्ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


अब मोक्ष की इच्छा करनेवालों को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को 


अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
नि ग॑व्यता मन॑सा सेदुरकैं: कृण्वानासों अमृत॒त्वाय गातुम। 


इदं चिन्नु सर्दन॑ भूर्येषां येन मासाँ असिधासचूतेन॥ ९॥ 
नि। ग॒व्यता। मन॑सा। सेदु:। अर्कै:। कृण्वानास:। अमृत5त्वाय। गातुम। तर्ज दे ना ॥ 


भूरिं। एषाम। येन। मासान्‌। असिसासन्‌। ऋतेन॥ ९॥ 


पदार्थ :-(नि) नित्यम्‌ (गव्यता) आत्मनो गौरिवाचरता कह सकी करणेन (सेदुः) प्राप्नुयु: 
(अर्कै:) अर्चनीयेर्विद्दद्धि: सह (कृण्वानास:) कुर्वन्त: (अमृतत्वाय) -अम्नतेस् सोड़ स्थ भावाय (गातुम) 
प्रशंसितां भूमिम। गातुरिति प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१) (ड _) अपि (नु) सद्यः 
(सदनम्‌) सीदन्ति यत्र तत्‌ (भूरि) बहु (एषाम) ली [) चेत्रादीन्‌ (असिषासन्‌) 


विभक्तुमिच्छन्तु (ऋतेन) सत्याचरणेन॥ ९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा कृण्वानासो गव्यता त्वाय गातुं नि सेदुरिदं चिद्धूरि 
सदन सेदुर्यनर्त्तेन मासानसिषासँस्तेनेषां गे नु ॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या मो “धर्माउनुष्ठानं॑ कृत्वा<धधर्मत्यागं विधाय 
सद्यो5न्त:करणात्मशुद्धि: सम्पादनीया॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ( हुए जन (गव्यता) अपनी वाणी के सदृश 
(मनसा) अन्त:करण से 53 कर कल शेर न के साथ (अमृतत्वाय) मोक्ष के होने के 
लिये (गातुम) प्रशंसायुक्त भूमि को ,(नि, होवें तथा (इृदम्‌) इस (चित्‌) भी (भूरि) बहुत 


(सदनम्‌) प्राप्त होने योग्य स्थान  (येन) जिस (ऋतेन) सत्य आचरण से (मासान्‌) चेत्र 


आदि महीनों के (असिषासन्‌) इच्छा करें, उससे (एषाम्‌) इन पुरुषों का कल्याण (नु) 
शीघ्र होता है॥ ९॥ 

भावार्थ :-जो क्ष की इच्छा करें तो विद्वानों का सड़, धर्म का अनुष्ठान और अधर्म 
का त्याग ' जे शीघ्ू'ही अन्तृःक़रण और आत्मा की शुद्धि करें॥९॥ 


पु्र्विद्वांस: कि कुर्युरित्याह॥ 
[_ लोग क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
टेक ; | रेतंसो | 
यमाना अमदन्नभि स्वं पय: प्र॒लस्य रेतसो दुघाना:। 
अतपद्धोष एषां जाते निःछ्ठामर्द॑धुर्गोषु वीरान्‌॥ १०॥ ६॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८०८ शा550णा (253 0 544.) 


एएफए.बाज्रा॥9५५०७.॥.. (254 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २ | वर्ग-५-८ मण्डल-३। अनुवाक-३।| सूकत-३१ (२५३ जे 


समू5पश्यमाना:। अमदन। अभि। स्वम्‌। पय॑:। प्रत्नस्थ। रेतंस:। दुघाना:। वि। रोदसी (७३ त्‌।2 
घोष॑:। एषाम्‌। जाते। निः5स्थाम्‌॥ अर्दधु:। गोषुं। वीरान्‌॥ १०॥ भ्ष 
पदार्थ :-(संपश्यमाना:) सम्यक्‌ प्रेक्षमाणा: (अमदन्‌) आनन्दन्ति (अभि) 
स्वकीयम्‌ (पय:) दुग्धम्‌ (प्रत्नस्थ) प्राक्तनस्य (रेतस:) वीर्यस्य (दुघाना:) “5 (वि) 
द्यावापृथिव्यो (अतपत्‌) तपति (घोष:) वाणी (एषाम्‌) विदुषाम्‌ (जाते) (नि/8म) पतितरां 
(अदधु:) दधीरन्‌ (गोषु) पृथिव्यादिषु (वीरान्‌) प्राप्तशुभगुणान्‌॥ १०॥ 
अन्वय :-ये स्वं संपश्यमाना: प्रत्नस्य रेतस: पयो दुघाना अभ्यम्र हि 
इव दुष्टान्‌ व्यतपत्‌ ते जाते5स्मिञ्जगति गोषु वीरानदधु:॥ १०॥ ० 
भावार्थ :-ये विचारशीला धार्मिका विद्वांस: स्वकीयं रु पौम 
सत्याअसत्ये उपदिश्य दुष्ट्रतां निवार्य्य श्रेष्ठतां धारयेयुस्त एवं ३ को तिं वेद्यम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-जो लोग (स्वम्‌) अपने को (संपश्यम जब 
(रेतस:) वीर्य के (पयः) दुग्ध को (दुघाना:) पूर्ण कस्ते प्तेहुए्‌ अष्ि सम्मुख (अमदन्‌) आनन्द करते हें 
(एषाम्‌) इन (निश्ष्ठाम) उत्तम प्रकार स्थित विद्वानों (लक बे वाणी सूर्य्य जैसे (रोदसी) अन्‍्तरिक्ष- 
पृथिवी को वैसे दुष्ट पुरुषों को (वि) (अतपत्‌ पुरुष (जाते) उत्पन्न हुए इस संसार में 
(गोषु) पृथिवी आदिकों में (वीरान्‌) करत | षों को (अदधु:) धारण किया करें॥ १०॥ 


भावार्थ :-जो उत्तम विचार करते विद्वान्‌ पुरुष अपने अनादि काल सिद्ध सामर्थ्य 
को बढ़ावें, सब लोगों के लिये का उपदेश कर दुष्टता को दूर कर और श्रेष्ठता का 
धारण करें, वे ही शूरवीर होते हट ॥१०॥ 
पु विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स जातेभिव॑त्रहा 00 असजदिन्द्रों अर्के:। 


उरूच्यस्मै ्वूतवद्धरत्ती मधु स्वाद ढुदुहे जेन्या गौ:॥ १५॥ 
5हा। सः। इत्‌। ऊम्‌ इति। हव्यै:। उत्‌। उस्रियां:। असृजत्‌। इन्द्र:। अर्के:। उरूची। 


मधु। स्वाड। ढुदुहदे। जेन्यां। गौ:॥ ११॥ 

त् (सः) (जातेभि:) उत्पन्ने: सह (वृत्रहा) मेघस्य हन्ता सूर्य्य इव (सः) (इत्‌) एवं (उ) 
: (उत्‌) (उस्रिया:) गाव: किरणा: (असृजत्‌) सृजति (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यहेतु: (अर्के:) 
: सह (उरूची) योरूणि बहून्यञ्ञति सा (अस्मै) (घृतवत्‌) घृतमाज्यमुदकं वा प्रशस्तं 


शिक्राका 7.टवागा ५७४८०१८ शा550णा (254 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (255 ए 544.) 


ऋग्वेद 
र्‌णड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


विद्यते यस्मिँस्‍्तत्‌ (भरन्ती) धरन्ती (मधु) मधुरगुणोपेतम्‌ (स्वाद) स्वादिष्ठम्‌ (ढुदुहे) दुह्मते (जेन्या) की 
योग्या (गौ:) पृथिवी॥ ११॥ (2 
अन्वय:-यो वृत्रहेन्द्र उस्रिया उदसृजदिवार्केर्हव्यैजातिभि: सह लक स 
या उरूची घृतवत्स्वाद्य मधु भरन्ती जेन्या गौरस्मै दुदुहे तां स उ विद्यात्‌॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्य: स्वप्रकाशेन 
प्रकाशयति तथैव विद्वान्‌ विज्ञानेन सर्वान्‌ विदित्वा सर्वत्र प्रकाशयेत्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-जो (वृत्रहा) मेघ के नाशकर्त्ता सूर्य के सदृश रण 2 श्रेष्ठ का कारण 
(उस्रिया:) वाणियों को किरणों के सदृश (उत्‌, असृजत्‌) उत्पन्न करता के हे आदर करने योग्य 
मनुष्यों (हव्यै:) ग्रहण करने के योग्य पदार्थों और (जातेभि:) के साथ पदार्थों को 
(असृजत्‌) उत्पन्न करता है (स, इत्‌) वही सुख को प्राप्त होता फ बहुतों का सत्कार करती 
(घृतवत्‌) घृत वा जल उत्तमतायुक्त (स्वाद) स्वादिष्ट (मधु) हर न 4 युक्त पदार्थ को (भरन्ती) 
धारण करती हुई (जेन्या) जीतने योग्य (गौ:) पृथिवी (अस्फ्रेसे हे ऐश्वर्य्न के लिये (दुदुहे) दुही जाती है, 
उसको वह पुरुष (उ) ही जानें॥ ११॥ है) (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम अपने प्रकाश से सम्पूर्ण उत्पन्न हुए 


सृष्टि के पदार्थों को प्रकाश करता है, वैसे ही से सम्पूर्ण पदार्थों को जान कर उसका 
सर्वत्र प्रकाश करे॥ ११॥ 


पित्रे चिच्चक्र: सर्दन पक त्विषीमत्सुकृतो वि हि ख्यन्‌। 
विष्कभ्नन्तः पन्‍्म ऊर्ध्व रंभूसं वि मिन्वन्‌॥ १२॥ 
पित्रे। चित्‌। आग के :। [ सेभू/ अस्मै। महिं। त्विषिउमत्‌। सु5कृत॑:। वि। हि। ख्यन्‌। वि5स्कभ्नन्त॑:। 
स्कम्भनेन। जनित्री इति। [॥ रभसम्‌। वि। मिन्वन्‌॥ १२॥ 
र (प्रश्न) पालूकाय (चित) अपि (चक्रुः) कुर्य्य: (सदनम्‌) स्थानम्‌ (सम) (अस्पमै) 


(महि) महत्‌ ( बह्यस्त्विषयो दीप्तयो विद्यन्ते यस्मिँस्तत्‌। अत्राउन्येषामपीति दीर्घ:। (सुकृत:) 
ये शोभनानि कुर्वन्ति ते (वि) (हि) यतः (ख्यन्‌) प्रकाशयन्ति (विष्कभ्नन्तः) ये 
व जेएलम ते (स्कम्भनेन) धारणेन। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (जनित्री) मातृवत्सर्वेषां 

(आसीना:) स्थिरा: (ऊर्ध्वईम) (स्भसम) वेगम्‌ (वि) (मिन्वन्‌) विशेषेण 
प्र ॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शा5॥0णा (255 0 544.) 
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अन्वय:-हे सुकृतो विष्कभ्नन्तो महत्तत्वादीनां जनित्री प्रकृतिरिवासीना: स्कम्भनेनों १4 वि 
मिन्वन्‌ विद्यां विख्यन्‌ हि चिदप्यस्मै पित्रे त्विषीमन्महि सदन संश्रक्तुस्ते कृतकृत्या विद्वांस: व््युः 

भावार्थ :-यथा विभ्व्या: प्रकृते: सकाशान्महत्तत्त्वादीनि निर्म्माय जगत्सर्व अर कर विदधाति 
तथेव विद्वांस: पितृवद्वर्तमाना: सन्त: सर्वार्थ सुखं विदधति पदार्थविद्यां साक्षात्‌ कृत्य 

पदार्थ :-जो (सुकृतः) उत्तम धर्म सम्बन्धी कर्म करने और (विष्कः 


करनेवाले के लिये (त्विषीमत्‌) बहुत कान्तियों से युक्त (महि) बढ़ें- जद नम स्थान को (सम) (चक्रुः) 
सम्पन्न करें, वे कृतकृत्य विद्वान्‌ होवें॥ १२॥ 

भावार्थ :-जेसे व्यापक प्रकृति के द्वारा महत्तत्त्त 
है, वेसे ही विद्वान जन पिता के सदृश वर्त्तमान 


हे रे सम्पूर्ण जगत्‌ को ईश्वर रचता 
के लिये सुख धारण करते और 


फिर उसी विषय < का में कहा है॥ 
संवोकर [/विभ्वं ९ रोदस्यो:। 
न्द्राय तविषीरनत्ता:॥ १३॥ 


तद्य:5वृध॑म्‌। वि5भ्वम्‌॥ रोद॑स्यो:। गिर:। यस्मिन्‌। अन॒वद्या:। 


गिरो यस्मिन्ननवद्या: सम 
मही। यदि। धिषणां। शि रु 
समू5ईची :। विश्वा:। इन्द्राय। तवि# 
पदार्थ :-(मही) नि 85 रर्त्व्या (यदि) (धिषणा) प्रगल्भा वाक्‌ (शिश्नथे) श्नथति हिनस्ति। 


(रोदस्यो :) गे : (मिरः) वाण्य: (यस्मिन्‌) (अनवद्या:) अनिन्दा: (समीची:) या: समान 
अखिला: (इन्द्राय) परमैश्वर््याय (तविषी:) बलयुक्‍ता: (अनुत्ता:) आनुकूल्येन 


री -है विद्वांसो! भवद्धिर्यदि मही धिषणा वाग्रोदस्योर्मध्ये सद्योवृधं विभ्वं धात्तहीयमविद्यां 
यस्मिन्ननवद्या: समीचीस्तविषीरनुत्ता विश्वा गिर इन्द्राय प्रभवेयुस्स व्यवहार: सदा 


शिक्राका ॥.टवागा ५७४८०त८ शा550णा (256 0 544.) 
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भावार्थ :-हे विद्वांसो ! विविधविद्यायुक्ता वाचो धृत्वा विभुं परमात्मान ज्ञातुमिच्छेयुस्ते पलेदनो 
लभेरन्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान जनो ! आप लोगों से (यदि) जो (मही) अत्यन्त सत्कार करने ये (कक | 
प्रगल्भ अर्थात्‌ नहीं रुकनेवाली वाणी (रोदस्यो:) अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में 
वृद्धिकारक (विभ्वम्‌) व्यापक को (धात्‌) धारण करती है तो इस अविद्या का (९ 
[वह ग्रहण करने योग्य है| (यस्मिन) जिसमें (अनवद्या:) निन्दारहित (स फीस 


करनेवाली (तविषी:) बलयुक्त (अनुत्ता:) अनुकूलता से धारण की गई (विश्वाः-सेम्पूर्ण (गिरः) 
वाणियाँ (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के लिये समर्थ होवें, वह व्यवहार सदा सेव (किट गग्प्र है। १३॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग अनेक प्रकार की विद्याओं से युव ३ रथ को धारण करके व्यापक 
परमात्मा के जानने की इच्छा करें, वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त ये ॥ १ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले | 
मह्या ते सख्यं वश्मि शक्तीरा वृत्रध्ने नियुतों 
:॥ १४॥ 
। निःयुत॑:। यन्ति। पूर्वी:। महिं। स्तोत्रम्‌। 
अव॑;। आ। अगन्या सूरे:। अस्मार्कम। सु। (लि वन शक थे गीपा:॥ १४॥ 
पदार्थ :-(महि) महत्पूजनीयम्‌ ,( व (सख्यम्‌) मित्रस्य भावम्‌ (वश्मि) कामये 
प॒य्यो मेर्थ वृत्रं हन्ति तद्वद्वर्तमानाय (नियुतः) निश्चिता: (यन्ति) 
हि) महत्‌ (स्तोत्रम) स्तोतुमर्हम्‌ (अबवः) रक्षणादिकम्‌ (आ) 
गे [) [अस्मार्क] मध्ये वर्त्तमानस्य (सु) शोभने (मघवन्‌) 
श्रपा:) रक्षक:॥ १४॥ 


प्राप्नुवन्ति (पूर्वी:) प्राचीना: स 

(अगन्म) प्राप्नुयाम (सूरे:) प 

परमपूजितधनयुक्त (बोधि)/बुच्यर 
अन्वय:-हे मघवत्नहं (8) सख्यमा वश्मि विद्वांसो यस्मै वृत्रष्न इव वर्त्तमानाय तुभ्यं 

बी: शक्तीरु/यन्ति तृश्झोस्मार्क मध्ये वर्त्तमानस्य सूरेस्तव सकाशान्महि स्तोत्रमवों वयमागन्म 

त्वमस्माकं गोपा; बोधि॥ १४॥ 

: सह मेत्रीं विधाय सामर्थ्य॑ पूर्ण कृत्वा न्यायेन सर्वान्‌ संरक्ष्य सूर्य्यस्य 

धः प्रकाशनीय:॥ १४॥ 

हे (मघवन्‌) अत्यन्त श्रेष्ठ धनयुक्त पुरुष! मैं (ते) आपके (महि) अति आदर करने 

मित्रभाव की (आ, वश्णमि) अच्छी कामना करता हूँ, विद्वान्‌ जन जिस (वृत्रघ्ने) मेघ के 


रत टयः स् ' 


(च 
| हे एस हु 


हि इव“ज्ञगति 
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नाशकर्त्ता सूर्य्य के तुल्य वर्त्तमान आपके लिये (पूर्वी) अनादि काल से सिद्ध ( गहने की | (2 
(शक्ती:) सामर्थ्यों को (आ) (यन्ति) प्राप्त होते हैं उस (अस्माकम्‌) हम लोगों हक म॒ 
(सूरे:) परमोत्तम विद्वान्‌ आपके समीप से (महि) बड़े (स्तोत्रम) स्तुति करने योग्य (श्रवः)९रक्षा आदि 


को हम लोग (आ, अगन्म) प्राप्त होवें। आप हम लोगों की (गोपा:) रक्षा गद मु) (बोधि) 
जानिये॥ १४॥ 


भावार्थ :-मनुष्य लोगों को चाहिये कि विद्वान्‌ जनों के साथ बह हित र्‌, सामथ्य॑ पूर्ण कर और 
न्याय से सम्पूर्ण जनों की रक्षा करके सूर्य्य के प्रकाश के सदृश संसार (मैं बोध का प्रकाश 


करें॥ १४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। के 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र बी 
महि क्षेत्र पुरु श्वन्द्रं विविद्वानादित्‌ सखिभ्यश्चरथँस है र्त। 


इन्द्रो नभिरजनद्‌ दीद्यान: साकं सूर्यमुषस तुम 
महि क्षेत्रम्‌। पुरु। चन्द्रम। विविद्वान्‌। आत्‌ 


अजनत। दीद्यान:। साकम्‌। सूर्यम्‌। उषस॑म्‌। गातुम। /अरिमी 
पदार्थ :-(महि) महत्‌ (क्षेत्रम) छिंयों नि 

सुवर्णम्‌। अत्र ने मन्त्र पे 

मित्रेभ्य: (चरथम्‌) अगमनं* विज्ञान 


बुर्सन्ति पदार्था यस्मिस्तत्‌ (पुरु) बहु (चन्द्रप) 
(विविद्वान) वेत्ता (आत्‌) (इत्‌) एवं (सखिभ्य:) 
क्‌ (ऐरत्‌) प्रेरयेत्‌। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदं बहुलं 
दुःखविदारक: (नृभि:) नायकै: (अजनत्‌) जनयेत्‌ 
(दीद्यान:) देदीप्यमान: ( ( सवितारम्‌ (उषसम्‌) प्रभातम्‌ (गातुम) वाणीं भूमि वा 


(अग्निम्‌) भौम॑ जा । 
अन्वय: -हे | प्‌ दीद्यान इन्द्र इव सखिभ्य इन्महि पुरुश्चन्द्रं क्षेत्र चर च 


समैरदान्रभि: घ/कयर पू्र्यमुषसं.यातुमग्निमजनत्तं सदा सत्कुरुत॥१५॥ 
सुसंप्रयुक्ता विद्युत्सू््यभूमिपावका: प्रातरादिसमय ऐश्वर्य्य जनयित्वा 
पो मनुष्यादीन्‌ प्राणिन: सुखयन्तु॥ १५॥ 


हो, . भेघनं।॥ सं०॥ 


शिक्राका .ठवफाशा ५७४८०त८ शा550णा (258 ए 544.) 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (विविद्वान्‌) ज्ञाता और (दीद्यान:) प्रकाशमान (इन्द्र:) बिजुली के कण 
सुख का वर्द्ध और दु:ख का नाशक (सखिभ्य:) मित्रों के लिये (इत्‌) ही (महि) बड़ा कै 
(चन्द्रम) सुवर्ण (क्षेत्रम) पदार्थों का आधार (चरथम्‌) गमन वा विज्ञान की प्स ( कु 
(आत्‌) उसके अनन्तर (न्रृभिः) प्रधान जनों के (साकम्‌) साथ (सूर्य्यम) सूर्य्य ( 
(गातुम) वाणी वा भूमि और (अग्निम) अग्नि को (अजनत्‌) उत्पन्न करे, 
करो॥ १५॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्या से युक्त बिजुली, सूर्य्य, भूमि और अग्नि प्रात: में ऐश्वर्य को 
उत्पन्न कर मित्रों को सुख देते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ लोग मनुष्य आदि २३०४७ ॥१५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को अगले हयक में ॥ 

अपभश्रिदेष विभ्वो३ दर्मूना: प्र सश्नीचीरसृजह्विश्च 

2 हो है 


/+“श 


मध्व: पुनाना: कविभि: पवित्रैर्यभिहिन्वन्त्यक्त 
अपः। चित्‌। एष:। वि&भ्व:। दमूना:। प्रा सर 
क॒वि5भि:। पवित्रै:। द्युडभि:। हिन्वन्ति। अक्तु5भि: ४ रे धन 0 रेप : 
पदार्थ :-(अप:ः) जलानीव 
जितेन्द्रियमनस्का: (प्र) (सश्बीची:) स उुजत्‌) सृजति (विश्वश्चन्द्राट) विश्वानि समग्राणि 
चन्द्राणि सुवर्णादीनि येषान्ते। अत्रापि मन्त्र इति सुडागम:। (मध्व:) मधुरस्वभावान्‌ 
जनान्‌ (पुनाना:) पवित्रयन्तः (कर्विड: >)स क्र: (पवित्रे:) शुद्धैर्व्यवहारै: (द्युभि:) दिने: (हिन्वन्ति) 
वर्धयन्ति वर्धन्ते वा। अत्र ८पर्स् ण्यर्थ.। (अक्तुभि:) रात्रिभि: (अनुन्री:) 


यश्चिदेष विभ्वो कह कक स अप: प्रासृजत्ताँस्तं च सर्वे सड्गच्छन्ताम्‌॥ १६॥ 
श्वर्य्यजनकान्‌ पदार्थान्‌ कार्यसिद्धये प्रयुज्ञते विद्वद्धि: सह पवित्राचरणं 
टहेश र्निश्ष्ज्ि ते भाग्यशालिन: सन्ति॥ १६॥ 


धनधान्यादियुक्ता:॥ १६॥ ), 
अन्वय: -हे हे के सहिता: पवित्रेर्युभिरक्तुभिर्मध्व: पुनाना जना धर्ुन्रीहिन्वन्ति 
विद्वांसो 


भ:) रात्रियों से (मध्व:) कोमल स्वभाववाले मनुष्यों को (पुनाना:) पवित्र 
:) धन और धान्य आदिकों से युक्त (हिन्वन्ति) बढ़ाते वा बढ़ते हैं जो (चित) भी 
को व्यापक (दपूनाः) जितेन्द्रिय मनयुक्त (सप्लीची:) एक साथ मिले हुए 
:) सम्पूर्ण सुवर्ण आदिकों से युक्त (अपः) जलों के सदृश व्याप्त विद्याओं को (प्र) 
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एएफफ़ा.ाज्रधा॥9५५७.7.. (2600 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २। वर्ग-५-८ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूकत-३१ (२५ ्श्् 


(असृजत्‌) उत्पन्न करता है, उन और उसका सर्व जन सड्भम करें॥१६॥ (2 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग बहुत ऐश्वर््यों के जनक पदार्थों को कार्यसिद्धि री ले 
लाते तथा विद्वान्‌ जनों के साथ शुद्ध आचरणों को करके सुख और ऐश्वर्य प , वे 
भाग्यशाली हैं॥ १६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थ्् 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अनु कृष्णे वसुधिती जिहाते उभे सूर्यस्य मंहना यजत्रे। चष 
परि यत्तें महिमान वृजध्ये सखाय इन्द्र काम्यां ऋणिष्णा॥॥ ९७४ ) 


अनु। कृष्णे इतिं। वसुधिती इति वसुंडधिती। जिहाते के, (भे-ड्रेलि। / सूर्यस्थ। मंहनां। यजत्रे इति। 
परि। यत्‌। ते। महिमान॑म्‌। वृजध्यै। सर्खाय:। इन्द्र। कामम्या: न ऋज़िप्या:) 


पदार्थ :-(अनु) (कृष्णे) कर्षिते (वसुधिती) धरत्र्यों द्यावापृथिव्यौँ (जिहाते) 
गच्छत: (उभे) (सूर्य्यस्थ) (मंहना) महत्त्वेन रा प ) (यत्‌) ये (ते) तव (महिमानम) 
(वृजध्ये) वर्जितुमू (सखाय:) सुहदः सन्त: राजन्‌ (काम्या:) कमनीया: 
(ऋजिप्या:) ऋजीन्‌ सरलान्‌ व्यवहारान्‌ प्यायन्ते, 

अन्वय:-हे इन्द्र! यद्ये ते व 
सूर्यस्य मंहना वृजध्यै परि जिहाते इब 

भावार्थ :-यथा सूर्य: ३ धरति यथा भूमिप्रकाशौ सर्वान्‌ 
धरतस्तथोत्तमपुरुषेण इन अरलकद धरा दुर्व्यसत्ञानि वर्जित्वा सखाय: सत्कर्त्तव्या:॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश क्त राजन्‌! (यत्‌) जो (ते) आपके (काम्या:) कामना 
करने योग्य (ऋजिप्या:) स रें के वर्द्धक (सखाय:) मित्र हुए (महिमानम्‌) महिमा को (अनु) 
) परस्पर मिली हुई (वसुधिती) अन्तरिक्ष और पृथिवी (सूर्यस्य) 


।१७॥ 
महिमानमनुकृष्णे उभे यजत्रे वसुधिती 


प्रा० ज्जेस, 
“जब प्रकाश सम्पूर्ण पदार्थों को धारण करते हैं, वेसे उत्तम पुरुष को चाहिये कि महिमा को 
| को त्याग करके मित्रों का सत्कार करें॥ १७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ए७४८०त८ शा550णा (260 0 544.) 


एएफज.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (26] 0 544.) 


२६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पतिर्भव वृत्रहन्त्सूनतानां गिरां विश्वायुर्वृषभो वयोधा:। कक 
आ नों गहि सख्येभि: शिवेभिर्महान्‌ महीभिरूतीभि: सरण्यन्‌॥ १ सा ॥ धष 
पर्ति:। भव वृत्र5हन्‌। सूनरतानाम्‌। गिराम्‌। विश्वडआयु:। वृषभ:। व॒य:उधा; 
सख्येभि:। शिवेभिं:। महान। महीभि:। ऊति5भिं:। सरण्यन्‌॥ १८॥ 
पदार्थ :-(पति:) पालक: स्वामी (भव) (वृत्रहन्‌) मेघहन्ता सूर्य इव 
ऋतानि सत्यानि यासु तासाम्‌ (गिराम्‌) वाचाम्‌ (विश्वायुः) पूर्णायु: गा (वयोधा:) यो 


वयो जीवन दधाति सः (आ) (नः) अस्मान्‌ (गहि) आगच्छ प्रा / सखीनां कर्मभि: 
(शिवेभि:) मड़लकारिभि: (महान) पूज्यतम: (महीभि:) महतीभि: ,) रैक्षणादिभि: (सरण्यन्‌) 


आत्मन: सरणं गमनं विज्ञानं वेच्छन्‌॥ १८॥ 
अन्वयः-हे वृत्रहन्निन्द्र राजस्‍्त्वं महान्‌ विश्वायुर्वृषभो भे: सख्येभिर्महीभिरूतिभि: 


सह सरण्यन्‌ सन्‌ सूनृतानां गिरां पतिर्भव नो5स्मानागहि॥ १ 3 )2 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्यवाचो ्ि स्वात्मवत्सरवेंषां पालका: 
सूर्य्यवद्िद्याधर्मविनयप्रकाशका विद्वांस: स्वामिनस्स्मरुस्त हज होते भवेयु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (वृत्रहन्‌) मेघ के नाशकारव यू के आह तेजधारी राजन्‌! आप (महान) प्रतिष्ठित 
(विश्वायु:) पूर्ण आयु से युक्त (वृषभः) ख़ुखों-की घु्शिं और (वयोधा:) जीवन के धारण करनेवाले 
(शिवेभि:) मड़लकारक (सख्येभि:) ग्रि है वे के) मो से (महीभि:) बड़ी (ऊतिभिः) रक्षाओं आदि से 
युक्त (सरण्यन्‌) अपने चलन वा विज्र करते हुए (सूनृतानाम) उत्तम सत्य से युक्त (गिराम) 
वाणियों के (पति:) पालनकर्ता (्‌त भर (नः) हम लोगों को (आ, गहि) प्राप्त हूजिये॥ १८॥ 
को त्यागने, अपने प्राण के तुल्य सम्पूर्ण जनों के 


|| 


पुना राजप्रजाविषयमाह॥ 
फिर राजा और प्रजा के विषय को कहते हैं॥ 


सपर्यन्‌ नव्य॑ कृणोमि सन्यसे पुराजाम। 
रण बहुला अर्देवी: स्वश्व नो मघवन्त्सातयें धा:॥१९॥ 
_॥ नम॑सा। स॒पर्यन्‌। नव्यम्‌। कृणोमि। सन्य॑से। पुरा3जाम्‌। दुहँ:। वि। याहि। बहुला:। 


स्वं:। च। नः। मघ5व॒न। सातयें। धा:॥ १९॥ 
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एएफफ़.ाज्रा।॥9५५9७.॥7.. (262 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २ । वर्ग-५-८ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ३१९ (0 ६१ जे 


पदार्थ :-(तम्‌) पूर्वोक्तं राजानम्‌ (अड्विरस्वत्‌) अज्धिरसो विद्वांसो विद्यन्ते यस्य (2 
(नमसा) सत्कारेणान्नेन वा (सपर्यन) सेवमान: (नव्यम्‌) नवमिव वर्त्तमानम्‌ का 
विभजतां मध्ये प्रयत्नाय (पुराजाम) पुराजातम्‌ (दुहः) द्रोग्थी: (वि) (याहि) (बहुला:) 
(अदेवी:) अविदुषी: स्त्रिय: (स्वः) सुखम्‌ (च) (नः) अस्माकम्‌ (मघवन्‌) 
संविभागाय (धा:) धेहि॥ १९॥ 


अन्वय:-हे अज्धिरस्वन्मघवन्‌ राजन्‌ ! पुराजां नव्यं तं त्वामहं सन्यपे ० प्स [_ कृणोमि त्वं 
बहुला द्ुहो5देवीर्वियाहि दूरीकुरु न: सातये स्वश्व धा:॥१९॥ 2 
सदैव 


भावार्थ :-प्रजास्थैर्जनेन्यायविनयादिशुभगुणान्विता 5 प देव सत्कर्त्तव्या 
राजादिपुरुषैश्व प्रजा: सदा पितृवत्पालनीया: स्त्रियश्व गा अनेन बहुविधं 


सुखमुन्नेयम्‌॥ १९॥ 


पदार्थ :-हे (अटड्विरस्वत्‌) विद्वानों के सहित ) श्रेष्ठ धनयुक्त राजन! 
(पुराजाम्‌) पहिले उत्पन्न और (नव्यम्‌) -ट केस को प्रथम कहे हुए आपकी मैं 
(सन्यसे) अलग-अलग बॉँटे हुए पदार्थों में प्रयत्न लिये (नमसा) सत्कारपूर्वक (सपर्यन्‌) 
सेवा करता हुआ (कृणोमि) प्रसिद्ध करता हूँ : बहुत (बरंहः) शत्रुतायुक्त (अदेवी:) 


विद्यारहित स्त्रियों को (वि, याहि) दूर (९ हमर लोगों के (सातये) संविभाग के लिये (स्वः) 

सुख को (च) भी (धा:) धारण कीजिये कप 

भावार्थ :-प्रजारूप जनों को हे इ , विनय आदि शुभ गुणों से युक्त राजा आदि जनों 

का सदा ही सत्कार करें और राजा/ओदि-फेरेशों को चाहिये कि प्रजाजनों का सदा पिता के तुल्य पालन 
सं के प्रकार [की सुख] की वृद्धि करें॥ १९॥ 

प्रेव विषयमाह॥ 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (263 ए[ 544.) 


रघ्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 0 कं 


इव राजन्‌ (त्वम) (रथिर:) रथादियुक्त: (पाहि) (नः) अस्मान्‌ (रिष:) हिंसकातू्‌ (मक्षूमक्ष) शीघ्रम्‌ 
शीघ्रम्‌। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। मक्षिवति क्षिप्रनामसु पठितम॥ (निघं०२.१५) (कृणुषह्ि) 
गोर्भूमिर्जिता यैस्तान्‌ (न:) अस्माकम्‌॥ २०॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र रथिरस्त्वं नो रिष: पाहि नो3स्मान्‌ गोजितो मक्षूमक्षू कृणुहि (न 


पारं नय या मिह: प्रतता: पावका अभूवन्‌ तैर्न: स्वस्ति पिपृहि॥२०॥ 
भावार्थ :-प्रजासेनापुरुषै: स्वे5 ध्यक्षा एवं याचनीया यूयमस्माभि: राय लेता 
यथा विद्युदादयो वृष्टद्वारा क्षुधादिदोषात्‌ पृथक्कृत्यानन्दयन्ति तथेव हिंसकेभ्यु: प्राणिभ्यः 
रक्षित्वा सततमानन्दयत।॥ २०॥ 0 2 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्ग्य के सदृश तेजस्वी राजन्‌! (रथिर:) पक ओं से युक्त (त्वम) 
आप (नः) हम लोगों की (रिष:) हिंसाकारक जन से पा जे कण (नः) हम लोगों को 
(गोजित:) पृथिवी के जीतनेवाले (मश्नूमक्षू) शीघ्र शीघ्र कम 3 नह इन शत्रुओं की 
सेनाओं के (पारम) पार पहुँचाइये जो (मिहः) ले ७ हि ः) और गुणों से युक्त 
(पावका:) पवित्र और दूसरों को पवित्र करनेवाले (अभवम्रे हवीते)हैं: उन लोगों से (नः:) हम लोगों के 


(स्वस्ति) सुख को (पिपृहि) पूरा कीजिये॥ २ है ॥ 


: पृथक्कृत्य 


भावार्थ :-प्रजा और सेना के पुरुषों को प्रधान पुरुषों से इस प्रकार की याचना 
करें कि आप लोग हम लोगों से शत्रुओं को उत्पन्न करो। जेसे बिजुली आदि पदार्थ वृष्टि 
के द्वारा क्षुधा आदि दोष से दूर करके ् »चैसे ही हिंसा करनेवाले प्राणियों से शीघ्र दूर कर 
और रक्षा करके निरन्तर आनन्द &्त 


भवितुमर्हन्तीत्याह।॥ 
न योग्य हैैइस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अर्देदिष्ट वृत्रहा कैणपाँ अरुषैर्धामभिर्गात्‌। 
प्र सूजृता श्र विश्वां अवृणोदप स्वा:॥२१॥ 
रे । :। गा:। अन्तरिति। कृष्णान। अरुषै:। धार्मईभि:। गात्‌। प्रा। सूजृर्ता:। 


। विश्वा:। अवृणोत्‌। अप॑। स्वा:॥२१॥ 

भृशमुपदिशत (वृत्रहा) मेघहा सूर्य्य इव (गोपति:) गवां पालक: (गा:) 
[) कृष्णवर्णान्‌ (अरुषै:) रक्तगुणविशिष्टेर थै:। अरूष इत्यश्वनामसु पठितम्‌। 
( ला (धामभि:) स्थानविशेषै: (गात्‌) प्राप्नुयात्‌ (प्र) (सूनरता:) सत्यादिलक्षणान्विता वाच: 
[। अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (ऋतेन) सत्येनेव जलेन (दुरः) द्वाराणि (च) (विश्वा:) 
हि (अवृणोत्‌) वृणुयात्‌ (अप) दूरीकरणे (स्वा:) स्वकीया:॥ २१॥ 


दिशमान:। ऋतेन 


श्् 
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अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा वृत्रहा सूर्य्य: किरणैर्जगत्पाति यथा गोपतिर्गा दर 2 *सह(> 
कृष्णानन्तर्गाद्‌ दुरश्चाउपावृणोत्‌ तथर्त्तेन सहिता विश्वा: सवा: सूनृता वाच: प्र जल ॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सूर्य्यवद्गोपतिवत्‌ पितृवत्सर्वान्‌ र एवं गुरवो 


भवितुमर्हन्ति॥ २१॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जैसे (बृत्रहा) मेघ का नाशक सूर्य्य अपनी हक रक्षा 
ई क त 


करता है ओर जैसे (गोपति:) गोओं का पालनकर्त्ता (गा:) गौओं की र 


गुण विशिष्ट घोड़ों और (धामभि:) स्थान विशेषों के साथ (कृष्णान) व (अन्तः) मध्य में 
(गात्‌) प्राप्त होवे (दुरः, च) और द्वारों को (अप, अवृणोत्‌) खोले सत्य के सदृश जल 
के सहित (विश्वा:) सम्पूर्ण (स्वाः) अपनी (सूनृताः) सत्य 8 के श्णो-र थे युक्त वाणियों के (प्र, 


दिशमान:) अच्छे प्रकार उपदेशक (अदेदिष्ठट) आप अत्यन्त कीजिये 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ्ं हे पसुर्त्ष, गौओं के पालक और पिता के 
सदृश सबकी रक्षा करते हैं, वे ही गुरुजन होने योग्य हैं॥ २१॥ कै 


फोलिक ७७ 


मन्त्र में कहते हैं॥ 


धर्नानाम्‌॥ २२॥ ८॥ 
शुनम्‌। हुवेम। मघ5वानम्‌। न प्ोज्अस्मिन| भरें। नृ5त॑मम्‌। वाजसातौ। श्रुण्वन्तम्‌। उम्रम्‌। ऊतयें। 


पदार्थ :- पल व त्रीकुर्याम प्रशंसेम (मघवानम्‌) परमधनयुकतम्‌ (इन्द्रम्‌) 
शत्रूणां विदारितारम्‌ ( (भरे) भरणीये (नृतमम) अतिशयेन नायकम्‌ (वाजसातो) 
अन्नादिविभाजके संग्रामे ( 


पी वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। तेषामेव ध्रुवो विजयो येषां पुष्कलधनबला: सर्वेषां 
युद्धेषु शत्रूणां हन्तारो विजयमाना: स्युरिति॥२२॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्जतिर्वेद्या॥ 
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इत्येकाधिकत्रिंशत्तमं सूकतमष्टमो वर्गश्च समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! जेसे हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (वृत्राणि) मेघों करे ट द 
को सूर्य्य के समान (अस्मिन) इस वर्त्तमान (भरे) पुष्ट करने योग्य (वाजसातौ) थ बे 
विभागकारक संग्राम में (धनानाम्‌) धनों के (सज्ञितम्‌) उत्तम प्रकार जीतनेवाले ( क्र प्र 
(समत्सु) संग्रामों में (घ्लन्तम) नाश करते और (श्रण्वन्तम) सुनते हुए (उग्रम) नै (शुनम>-तेद्धिव 
(मघवानम्‌) अत्यन्त धन से युक्त (इन्द्रम) शत्रुओं के विदारनेवाले का (हवेण) सतह, स्वीकेए्‌ वा प्रशंसु 
वैसे इस पुरुष का आप लोग भी आह्वान करें॥ २२॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। उन्हीं लोगों 2 होती है कि 
जिनके अत्यन्त धन, बलयुक्त और सब वचनों के सुननेवाले श्रेष्ठ ) ्रामों में शत्रुओं के 


मारने, जीतनेवाले हों॥ २२॥ 
इस मन्त्र [-सूक्‍त] में अग्नि, विद्वान, राजा की सेना, ५ 2३ और प्रजा के 
गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व र अव्वल फेर के अर्थ-के जाननी चाहिये॥ 


यह इकत्तीसवां सूकत और हुआ॥ 


रु 


छिप न 


< ०ंस्कत में 'मित्र' पद नहीं दिया गया है, हिन्दी में यह अधिक है। 
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० 
अथ सप्तदशर्चस्थ द्वात्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १-३॥ ७-९, १७ न 
त्रिष्टप॥ ११-१५ निचृत्रिष्टप॥ १६ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ४, १० भुरिक्‌ (0 
पड़क्ति:। ५ निचृत्पड्क्ति:। ६ विराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ ध्ष 
अध नित्यकर्मविधिरुच्यते॥ 
अब सत्रह ऋचावाले बत्तीसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में सर 
कहते हैं॥ 


इन्द्र सोम॑ सोमपते पिबेमं माध्यंदिनं सवन॑ चारु यत्तें। 

प्रप्रथ्या शिप्रे मघवच्नजीषिन्‌ विमुच्या हरी डह मांदयस्व॥ १॥ ९2 

इन्द्र। सोम॑म्‌ु॥ सोम5पते। पिबं। डमम्‌। माध्यंदिनम। सवन॑म्‌। हक प्र 
मघ5वन। ऋजीषिन्‌। वि5मुच्य। हरी इति। डह। मादयस्व॒॥ १॥ 
/्स गा पेश्विंसयम्‌ (सोमपते) ऐश्वर्यस्य 
१७४ पल दिनण्‌ चास्मादिति वार्तिकेन 
मध्यशब्दो मध्यमिति मान्तत्वमापद्यते भवे<र्थ दिनण्‌ च॒ प्रत्यय/५ (मैवनम्‌) भोजनं होमादिक॑ वा (चारु) 


सुन्दर॑ भोक्तव्यम्‌ (यत्‌) ये (ते) तव (प्रप्नथ्थ (शिप्रे) मुखावयवाविव (मघवन्‌) 
परमपूजितधनयुक्त (ऋजीषिन) शोधक (विमुच्य निपातस्य चेति दीर्घ:। (हरी) अश्वाविव 


उप्रुथ्यं। शिप्रे इति। 


पदार्थ :- (इन्द्र) ऐश्वर्योत्पादक (सोमम्‌) ऐश्वर्यकारक॑ 


यच्छिप्रे स्तस्ते प्रप्रुथ्या दुर्व्यसनानि न त्वमिह मादयस्व॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: प्रथमं भ्रॉजि्न निकटे कर्त्तव्यमग्निहोत्रादिव्यवहारेषु भोजनसमये 
बलिवैश्वदेव॑ विधाय ्सट वायुं निर्सार्य्या55 [॥ १॥ 


पा (माध्यन्दिमम) बीच में होनेवाले (सवनम्‌) भोजन वा होम आदि को 
सिद्ध करो। हे ( ) शुद्धिकर्त्त ! (ते) आपके (यत्‌) जो (शिप्रे) मुख के अवयवों के सदृश ऐहिक 
हैं, उनको (प्रप्र॒ध्या) पूर्ण कर और दुर्व्यसनों को (विमुच्य) त्याग के (हरी) 
और खींचने का प्रयोग करके आप (इह) इस संसार में (मादयस्व) आनन्द 


गे * मनुष्यों को चाहिये प्रथम भोजन मध्य दिन के समीप में करें और अग्निहोत्र आदि 
के समय बलिवेैश्वदेव को कर और दूषित वायु को निकाल के आनन्दित हों॥ १॥ 
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के श्रीमन्तो भवन्तीत्याह॥ 


कौन लोग श्रीमान्‌ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ () 
गवाशिरं मश्थिन॑मिन्द्र शुक्र पिबा सोम ररिमा ते मदाय। धष 


ब्रह्मकृता मारुतेना गणेन॑ सजोषां रुद्रैस्तूपदा वृषस्व॥ २॥ 


गो5आंशिरम्‌। मश्थिन॑म। इन्द्र। शुक्रम्‌। पिब। सोम॑म्‌। ररिम। ते। मदाय। ह्र्र्‌ ने गणेन। 
स॒5जोर्षा:। रुद्रै। तृपत्‌॥ आ। वृष॒स्व॥ २॥ 


पदार्थ :-(गवाशिरम्‌) गाव: किरणा इन्द्रियाणि वाउश्नन्ति २० (ले पस्त्रंम्‌ [) मन्थितुं शीलं 
यस्य तम्‌ (इन्द्र) दुःखविदारक (शुक्रम) आशु सुखकरं शुद्धम्‌ वे. 35० अंक इति दीर्घ:। 
(सोमम्‌) ऐश्वर्यकारक॑ पेयम्‌ (ररिम) दद्याम। अन्र संहितायामिति दम ) आनन्दाय 
(ब्रह्मकृता) ब्रह्म धनमन्नं वा करोति यस्तेन (मारुतेन) मारुतेन कण । अत्र संहितायामिति 
दीर्घ:। मरुदिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१. “नी ) (गणेन व्यातेन समूहेन (सजोषा:) 
आत्मसमानप्रीति सेवमान: सन्‌ (रुद्रै:) प्राणेरिव म [) तृप्त: सन्‌ (आ) समन्तात्‌ 
(वृषस्व) वृष इव बलिष्ठो भव॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! वयं ते मदाय य॑ 20:24 न्थनं सोम॑ ररिम तं त्वं पिब ब्रह्मकृता 
मारुतेन गणेन रुद्रैे: सह सजोषास्तृपत्सन्ना वृषस्वा९॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अन्येषु स्वात्मब्र 0 
सन्‍्तो बलिष्ठा जायन्ते, त एव श्रीमन्तो कि 


सुखादानं कृत्वा सुवर्णादिधनमुन्नीय तृप्ता: 


! हम लोग (ते) आपके (मदाय) आनन्द के अर्थ 

# से मिले शुक्रम्‌) शीघ्र सुख पवित्र करने वा (मश्थिनम्‌) मथने 
का स्वभाव रखने और (सोमम्‌)-ऐ हे य॑ के करलेग्राले पान करने योग्य वस्तु को (ररिम) देवें उसको आप 
(पिब) पान करिये 582 वा अन्न को करनेवाले (मारुतेन) सुवर्ण आदि के सम्बन्धी 
(गणेन) गणना करने योग से (सरुद्रे:) प्राणों के सदूश मध्यम विद्वानों के साथ (सजोषा:) 
अपने के प्रीति क/सेवन (तृपत्‌) तृप्त होते हुए (आ) सब प्रकार (वृषस्व) वृषभ के तुल्य 


जिस (गवाशिरम्‌) किरणों वा 


अन्य जनों में अपने तुल्य वर्त्तमान होकर उन लोगों के साथ सुख का ग्रहण 
वृद्धि करके तृप्त हुए बलिष्ठ होते, वे ही श्रीमान्‌ होते हैं॥ २॥ 

पुना राजधर्ममाह॥ 
फिर राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हर सुवर्णआदि धरने 
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ये ते शुष्म॑ ये तविषीमववर्धन्नर्चन्त इन्द्र मरुतस्त ओज॑:;। (2 
माध्यंदिने सबने वज्रहस्त पिबां रुद्रेभि: सर्गण: सुशिप्र॥ ३॥ 


ये। ते। शुष्मम्‌। ये। तविषीम्‌। अवर्धन। अर्चन्त:। इन्द्र मरुत:। ते। ओज॑: (ले ॥ सवबने। 
वज्र5हस्त। पिब। रुद्रेडभिं:। स5गंण:। सुउशिप्र॥ ३॥ 

पदार्थ :-(ये) (ते) तव सकाशात्‌ (शुष्मम) बलम्‌ (ये) (तविषीम) (केक (अवर्धन) 
वर्धयेयु: (अर्चन्तः) सत्कुर्वन्त: (इन्द्र) दुष्टबलविदारक (मरुत:) वायव 58% ते) तव (ओज:) 
पराक्रम: (माध्यन्दिने) मध्यदिने भवे (सबने) प्रेरणे (वच्रहस्त) वज्रा् 3 यस्य तत्सम्बुद्धो 


(पिब)। अत्र द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (सरुद्रेभि:) दुष्टान्‌ 
(सुशिप्र) शोभने शिप्रे हनुनासिके यस्य॥ ३॥ 
अन्वय:-हे सुशिप्र वज्रहस्तेन्द्र! ये त्वामर्चन्तो 
: सेनां विजयं धन राज्यं सुशिक्षां 


हक भुड्क्ष्व॥ ३॥ 


की (वज्रहस्त) वा वज्र आदि श्त्र हाथों में 
ज्ों आपका (अर्चन्त:) सत्कार करनेवाले (मरुत:) 
ते (कुष्मम्‌) बल को (अवर्धन्‌) बढ़ावें (ये) वा जो लोग 
/ओोजे पराक्रम को बढ़ावें उन (रुद्रेभि:) दुष्टों के रुलानेवाले वीर 
हिते क््ल्मान आप (माध्यन्दिने) मध्य दिन में होनेवाले (सबने) 

रे का पान करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस में या अंक प्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! जो आपके मन्त्री लोग सेना, विजय, 
धन, राज्य, उत्तम शिक्षा, विद्य धर्म को बढ़ावें, उनका आप निरन्तर सत्कार कर उनके साथ राज्य 

के सुख का हर करो॥ ह)| 


पणएं *) गणेन सह वर्त्तमान: 


कफ तुत्र शुष्ममवर्धन्‌ ये ते तविषीं 
ध्र्य्य इव सोम॑ पिब॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। हे 
विद्यां धर्म च वर्धयेयुस्ताँसस्‍्त्वं सततं सत्कुर्य्यास्ति: जा 

पदार्थ :-(सुशिप्र) सुन्दर ठोढ़ी और 
जिनके वह हे (इन्द्र) दुष्ट पुरुषों के समूहनाए कि), 
वायु के सदृश वीर पुरुष (ते) आपके ख़रम॑ 
(ते) आपकी (तविषीम्‌) सेना और 


हि पा 


पुनः के विद्वांसो भवन्तीत्याह॥ 
लोग विद्वान्‌ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हिट जल इन्द्रस्थ शर्धो' मरूतो य आसन्‌। 
विवेदामर्मणो मन्यमानस्य मर्म॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७४८त८ शा550णा (268 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.7.. (269 0ए[ 544.) 


२६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


ते। इत्‌। नु। अस्या मधुं3मत्‌। विविप्रे। इन्द्रस्थ। शर्ध:। मरुत:। ये। आसन्‌। येभिं:। वृत्रस्य। है 
विवेद। अमर्मर्ण:। मन्य॑मानस्य। मर्म॥ ४॥ 

पदार्थ :-(ते) पूर्वोक्ता: (इत) एवं (नु) सद्य: (अस्य) वर्त्तमानस्य (मधुमत्‌) बऋहनि थी) 
गुणयुक्तानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ (विविप्रे) क्षिपन्ति (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्ययुव रत शशि: 
(मरुत:) वायव इव वेगबलयुक्ता: (ये) (आसन) आस्ये सर परम ज़एसपा ये; ( 
(इषित:) प्रेरित: (विवेद) विजानीयात्‌ (अमर्मण:) अविद्यमानं मर्म यरिं 


(मर्म) यस्मिन्‌ प्रहते प्रियते तत्‌॥४॥ 
अन्वय:-ये मरुतो<स्येन्द्रस्य शर्धो विविप्रे आसन्मधुमदिद्विविप्रे 7 आज वृत्रस्येवा5मर्मणो 


मर्म मन्‍्यमानस्य विवेद ते स च नु स्वाभीष्टं प्राप्नुवन्ति॥ ४॥ 

भावार्थ :-ये धनादिनेश्वर्य्येण सर्वस्य सुखं वर्धयित्वा पेन 
धार्मिका विद्वांसो मन्तव्या:॥४॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (मरुत:) पवनों से सदृश वेग ऑर लि सो युक्त पुरुष (अस्य) इस वर्त्तमान 
(इन्द्रस्थ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष के (शर्ध:) (५७(ब्रिविग्रे) फेंकते हैं (आसन) मुख में 
(मधुमत्‌) बहुत मधुर आदि गुणों से युक्त वस्तुओं #ई ह पेणे र्ण्‌्षद् 
जिन्हों से (इषित:) प्रेरित हुआ (वृत्रस्थ) मेघ विश वा (अमर्मण:) मर्म से रहित (मर्म) प्रहार 
करने से नाश होनेवाले स्थान को (मन्यम सैघाड़े को (विवेद) जाने (ते) वे पूर्व कहे हुए. और 
वह पुरुष (नु) निश्चय अपने वाड्छित बल # 20 हैं॥४॥ 

भावार्थ :-जो लोग नल आदि से अ्बके सुख की वृद्धि और दुःखों का निवारण करके 


[_ प्रसादयन्ति त एव 


सब लोगों को प्रसन्न करते हें, विद्वान्‌ मानना चाहिये।॥४॥ 
कि कुर्युरित्याह॥ 
सन बिल सा ः इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| सोम॑ शश्वते वीर्याय। 


पृ्‌॥ जुषाण:। पिबं। सोम॑म्‌। शश्वते। वीर्याय। सः:। आ। ववृत्स्वा हरिउअश्व। 


के 3 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (269 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (2700 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २। वर्ग-९-११ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३ २-२६ श्र 


हरिता वा अश्वा व्यापनस्वभावा यस्य तत्सम्बुद्धौं अश्वाइव अग्न्यादयो विदिता येन तत्सम्बुद्धौ (हा ज्शः) ; 
विद्वत्सत्कारशिल्पक्रियाविद्यादिदानाख्यर्व्यवहारै: (सरण्युभि:) आत्मन: सरणं गम 


अन्तरिक्षं प्रति (अर्णा) अर्गांसि जलानि। अत्र सुपां सुलुगिति विभक्तेराकारादेश: छ कक ५ 
सलोप:। (सिसर्षि) गमयसि। अत्र बहुलं छन्दसीत्यभ्यासस्येत्वम्‌॥५॥ हक 
अन्वय:-हे हर्य्यश्रेन्द्र ! यतस्त्वं सरण्युभिययज्ञैर्णा अप: सिसर्षि हणल मकर षाए| 
वीर्याय सोम॑ पिब। मनुष्वत्सवनं जुषाण: सन्त्सोम॑ पिब आ ववृत्स्व॥५॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या ब्रह्मचर्यविद्यासुशिक्षायुक्ताहारविहारस पेय सनातन 
परमात्मात्मयोगजं बलं॑ वर्धयन्ति ते सर्वत उन्नता भवन्ति यथा सूर्यो वायुना सह क्षिपति 


तथेव विद्वांस: सर्वानुन्नतिं प्रति नयन्ति॥५॥ 


शक घोड़ों के समान अग्नि आदि 


हर से गोत्र (सरण्युभि:) अपने शरण प्राप्त 
(रस हक कक 
शिल्पंक्रिय और विद्या आदि के दानरूप 


| 
के हित श सिस्रर्षि) पहुंचाते हैं इससे (सः) वह आप 
एप अनादि सिद्ध (वीर्याय) बल के लिये 


पदार्थ जिन्होंने जाने वह हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के दाता 
होने की इच्छायुक्त पुरुषों और (यज्ञैः) विद्वानों का सत्व 


बड्डाजवाले महौषधि आदि के रस को (पिब) पीवो 


और विज्ञान के बढ़ानेवाले महौषधि 


कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ढ , विद्या कम शिक्षायुक्त, भोजन, विहार, सत्पुरुष का सड़ और 
धर्म के सेवन करने में उत्तम“आत्म औए/परमोत के योग से उत्पन्न हुए बल को बढ़ाते हैं, वे लोग सब 
प्रकार उन्नत होते हैं। जैसे कह तलब | की अन्तरिक्ष के प्रति वायु के साथ ऊपर ले जाता है, वैसे ही विद्वान्‌ 
लोग सम्पूर्ण जनों को प्रतिष्ठा के-साथ उन्नति पर पहुँचाते हैं॥५॥ 


(2 पुना राजजना: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
राजपुरुष क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रे  जंघन्वाँ अत्योइव प्रासंज: सर्तवाजौ। 


चरता वधेन॑ वब्रिवांसं परि देवीरदेंवम्‌॥६॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८०८ शा5ह0णा (2700 544.) 


एफफज़.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (27] ए 544.) 


२७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 
त्वम्‌। अप:। यत्‌। ह। वृत्रम्‌। जघन्वान। अत्यान्‌5इव। प्र। असृंज:। सर्तवैी। आजौ। शयानम्‌। ल्‍9 9 
चरता। वधेन। वब्रिउवांसम्‌। परिं। देवी:। अदेवम्‌॥ ६॥ () 
पदार्थ :-(त्वमू) (अपः) जलानि (यत्‌) यः (ह) किल (वृत्रम्‌) पा 
के 


अश्वानिव (प्र, असृज:) प्रासृज (सर्तवै) सर्तव्ये गन्तव्ये (आजो) युद्धे। आजाविति सं 
(निघं०२.१७) (शयानम्‌) शयानमिव वर्त्तमानम्‌ (इन्द्र) शत्रुविदारक ( 


(वब्रिवांसम्‌) ब्रियमाणम्‌ (परि) सर्वतः (देवी:) दिव्या: किरणा: (अदेवम) दुष्ग 
वा॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यद्यस्त्वं यथा सूर्यो5त्यानिवा<देव॑ वृत्रं रन से शयानं वद्रिवांसं 
देवीरपो ह प्रसृजति तथैव सर्त्तवा आजौ परि प्राउसृज: सो5स्माभि: मा ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये जे | मेघमिव संग्रामे प्रसृष्टे: 
शस्त्रास्त्रे: शत्रून्‌ विजयन्ते त एवं प्रतापवन्तो जायन्ते॥६॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाशक! (यत्‌) जो ( (अत्यानिव) घोड़ों को सूर्य 


के समान (अदेवम्‌) विद्या प्रकाश से रहित 75 को (जघन्वान) नाश किया वा सूर्य 
(चरता) प्राप्त (वधेन) नाश से (शयानम्‌) सोते हुए [) ढपे हुए को (देवी:) उत्तम 
किरणों ओर (अप:ः) जलों को (ह) निश्चय से है, उसी प्रकार से (सर्त्तवे) जानने योग्य 
(आजो) युद्ध में (परि) चारों ओर से (प्र, यह करते हो, वे आप हम लोगों से सत्कार पाने 
योग्य हैं॥६॥ पी 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पु वा गर हैं। जो राजा आदि वीर पुरुष जैसे सूर्य 
मेघ को वैसे संग्राम में चलाये | से शत्रुओं को जीतते हैं, वे ही प्रतापयुक्त होते हैं॥ ८॥ 
कार्येत्युच्यते॥ 
६३7०5 इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| युवानम। 


फिर केसे ईश्वर 


हि (यजाम:ः) पूजयाम: (इत) एवं (नमसा) सत्कारेण (वृद्धम) भुक्ता55युष्क॑ विद्यया 
[) परमैश्वर्यकारकम्‌ (बृहन्तम) (ऋष्वम्‌) महान्तम्‌। ऋष्व इति महन्नामसु पठितम्‌। 
(अजरम्‌) जरारहितम्‌ (युवानम्‌) सर्वस्य जगत: संयोजक॑ विभाजकं च (यस्य) (प्रिये) 


शिक्राका [.टवागा ५४८०८ शा550णा (27 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (2720 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २। वर्ग-९-११ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३ २ २७१ जे 


कमनीये प्रीतिकारके (ममतु:) परिमीयेते (यज्ञियस्थ) पूजना5र्हस्य (न) निषेधे (रोदसी) ७०४४ 
(महिमानम्‌) महत्त्वम्‌ (ममाते) मिमाते परिछिन्त:। अत्र बहुलं 277 ॥१8। 
अन्वय:-हे मनुष्या! वयं यस्य यज्ञियस्य परमेश्वरस्थ महिमानं रोदसी/(न 


ऐहिकपारलौकिकसुखे च न ममतुस्तमिद्युवानमजरमृष्वं॑ बृहन्तं वृद्धमिन्द्रं 4 


प्रिये 


पूजयत॥७॥ 
भावार्थ:-यस्य॒ परमेश्वरस्य कश्चित्पदार्थस्तुल्योषधिको वा 
गुरुव्यापको5विनाशी पूज्यो वर्त्तत तमेव परमात्मनं वय॑ सततमुपासीमहि।|७ 


यः सर्वेषां 


रात्‌ ्नीतिं करने योग्य परमेश्वर 

के (महिमानम्‌) महत्तत््व को (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी रे ४! प्रात) नाप सकते और (प्रिये) 

प्रीति करानेवाले इस लोक और परलोक के सुखों ने नहीं (ममतु:)न 

संसार के संयोग और विभाग के करनेवाले (अजरम्‌) ब 

(वृद्धमू) आयु को भोगे हुए वा विद्या से श्रेष्ठ (इन्द्रम) पे 

सत्कार से (यजाम:) पूजा करते हैं, उसकी तुम ल 4 पूजा कर ॥७॥ 
भावार्थ :-जिस परमेश्वर की अपेक्षा व 


सर वा अधिक नहीं, जो सबसे श्रेष्ठ, व्यापक 
विनाशरहित और पूज्य है, उसी परमात्मा उप 


उपासना करें॥७॥ 
॥ 
मन्त्र में कहा है॥ 


[ देवा न मिनन्ति विश्वें। 


रद्र्स्य) घरुमात्मन: (कर्म) कर्माणि (सुकृता) सुकृतानि (पुरूणि) (ब्रतानि) 
सत्याचरणानि ( देवा 3- के थिव्यादयो विद्वांसो वा (न) निषेधे (मिनन्ति) हिंसन्ति (विश्वे) सर्वे (दाधार) 


नगर ) जनयति (सूर्य्यम) सवितारम्‌ (उषसम्‌) दिनम्‌ (सुदंसा:) शोभनानि धर्म्याणि दंसांसि 
॥८॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ए७४८त८ शा5ह0णा (2720 544.) 


एएफफ.वाफज्रधा॥9५५७.॥.. (273 ए 544.) 


२७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


अन्वय:-हे मनुष्या ! य: सुदंसा: परमेश्वर इमां पृथिवीं द्यां सूर्य्यमुतोषसं जजान दाधार यस्येन्द्रस्य 
विश्वै देवा ब्रतानि सुकृता पुरूणि कर्म न मिनन्ति तमेव यूयं वयं चोपासीमहि॥ ८॥ हर) 
न | के 


भावार्थ:-परमेश्वरस्य पवित्रत्वात्‌ सर्वशक्तिमत: सर्वस्य जनकस्य धातु: स्वरूपप 
कर्म वा को5पि हिंसितुं न शक्‍नोति य त्वं सत्यभावेनोपासते ते5पि पवित्रा: सन्त: सम 
न 
को ( 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (सुदंसा:) सुन्दर धर्म सम्बन्धी कर्मों से इमाम) 
इस (प्रथिवीम्‌) भूमि और (द्याम) प्रकाशस्वरूप आदि लोक को तथा (सूर्यम) और 
भी (उषसम्‌) दिन को (जजान) उत्पन्न करता (दाधार) धारण ० गा वा पुष्ट करता है; (इन्द्रस्य) 
परमात्मा के (विश्वे) सम्पूर्ण (देवा:) पृथिवी आदि वा विद्वान्‌ लोग ( | को (सुकृता) 


उत्तम (पुरूणि) बहुत (कर्म) कामों को (न) नहीं (मिनन्ति) नाश कर) आप और हम लोग 
उपासना करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर के पवित्र होने से सम्पूर्ण सामर्थ्यय से बके'डं 
के स्वरूपपरिमित सामर्थ्य वा कर्म को कोई भी नाश नहीं सकता सकते*हें ओर जो लोग इस परमेश्वर की 
सत्यभावना से उपासना करते हैं, वे भी पवित्र होकर 


“येयुवत त 
(५5८ 


अद्रोंघ। स॒त्यम्‌। तब तता। म हर हज प्‌॥ खल्य। यत्‌। जात:। अपिब:। ह। सोम॑म्‌॥ ना दछााव॑:। इन्द्र। 
तवस॑:। ते। ओज॑:। ना अहां। ना म बीत शसट ः वरन्त॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अद्रोघ) द्रोहर ः 
महिमानम्‌ (सद्य:) अप कर प्रकट: (अपिबः) पिबति (ह) किल (सोमम्‌) सर्वस्माज्जगतो 
रसम्‌ (न) (द्यावः) हि (इन्द्र) परमैश्वर््यप्रद (तवस:) बलस्य (ते) तव (ओज:) 
पराक्रमम्‌ के ( हाठि 
वारयन्ति॥ ९॥ 


जगदीश्वर | यद्य: सद्यो जात: सूर्य: सोममपिबस्तद्यस्य तव सत्यं महित्वं 
3 ते ओजो न दावो नाहा न मासा: शरदश्च वरन्त तं ह भवन्तं वयं निरन्तर 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा550णा (273 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (2740 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-९-११ 


मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ३ २ हम 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा परमेश्वर: कच्िन्न दुद्मति तथा यूयमपि भवत यस्य ब्फ (2 
महान्त: पदार्था विद्यन्ते यस्य स्वरूपस्य प्रभावस्य वान्तं को5पि न गच्छति स के 5खस्माकमिप 


देवो5स्ति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (अद्रोघ) द्रोह से रहित (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के दाता ' हब (यत्‌) जो९सद्य:) 
तत्काल (जात:) प्रकट हुआ सूर्य (सोमम) सब जगत्‌ से रस को (अपिब:) 2 पु (तंवर) वह 
जिन (तव) आपके (सत्यम्‌) सत्य (महित्वम) महिमा को (न) नहीं उल्लड्डत्र-झर सकती है (ते) आपके 


(तवस:) बल के (ओज:) प्रभाव को न (द्यावः) प्रकाशस्वरूप लोक अहा) दिन (न) न 
(मासा:) चेत्र आदि महीने और न (शरदः) वसन्‍्त आदि ऋतुएँ ५७8 रा करती हैं (ह) उन्हीं 


आपकी हम लोग निरन्तर सेवा करें॥९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे परमेश्वर किसी से द्रोह रह हे आप लोग भी हूजिये। 
जिस परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य्य आदि बड़े-बड़े पदार्थ कबीर जिसके स्वरूप वा प्रभाव के 
अन्त को कोई भी नहीं प्राप्त होता है, वही हम लोगों का ॥ 

कथ॑ं जन्मन: से ; 
किस प्रकार जन्म की सफलता हो, इस कप कर स्घ य्‌द् 

त्वं स॒द्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय मे ये 
धर पर कारुधाया:॥ १०॥ १०॥ 
उस या सोम॑म्‌। पर॒मे। वि5ऑमन्‌। यत्‌। ह। द्यावापथिवी इति। 


यद्ध द्यावाप्रथिवी 
त्वम्‌। स॒द्यः। अपिब:। जात: 


आ। अविवेशी:। अथ। अभव:। २ 


:॥ १०॥ 
प्‌ ((अपिब:) पिबसि (जातः) उत्पन्न: सन्‌ (इन्द्र) 


इन्द्रियाउधिष्ठातर्जीव (म 85 ५ (सोमम्‌) बलबुद्धिवर्धक॑ रसम्‌ (परमे) सर्वोत्कृष्टे (व्योमन) 


व्यापके (यत्‌) यः (ह) वि ब्रापृथिवी) प्रकाशभूमी (आ) समनन्‍्तात्‌ (अविवेशी:) पुनः पुनराविश 
(अथ) हल :) #भवेः (पूर्व्य:) पूर्वे: कृत: (कारुधाया:) यः कारून्‌ शिल्पीन्‌ दधाति 


सः॥१०॥ 


अभव: सत्तवें 
/>भदे बार) मनुष्या! ब्रह्मचर्येण शीघ्र विद्वांसो भूत्वा युक्ता55हारविहारणो5रोगा: सन्त: 
धात्मन्यासौत़ा: सृष्टिपदार्थविद्यासु सर्वे प्रविशन्तु येन जन्मसाफल्यं स्यात्‌॥१०॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८०८ शा550णा (274 ०0 544.) 


एफज.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (2750 544.) 


२७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव ! (त्वम) आप (परमे) उत्तम (व्योमनू) आकाशवत्‌ 
व्यापक आत्मज्ञान में (सद्यः) शीघ्र (जातः) प्रकट वा प्रसिद्ध हुए (मदाय) आनन्द के ये 
निश्चय से 


बल और बुद्धि को बढ़ानेवाले रस को (अपिब:) पीते हैं (अथ) इसके अनन्तर (यत्‌) 
लोगों में श्रेष्ठ (कारुधाया:) शिल्पी जनों का धारणकर्त्ता (अभव:) हो वह आप, ( 
(द्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि में (आ) सब ओर से (आविवेशी:) बारम्बार अर 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! ब्रह्मचर्य्य से शीघ्र विद्वान और नियमित आहार- 
परमात्मा की आराधना करते हुए सृष्टि और पदार्थ विद्याओं में आप सब प्रवेश 62 जन्म की 


सफलता हो॥ १०॥ 
पुना राजपुरुषा: कि कुर्य्युरित्याह॥ लि ओ 
फिर राजपुरुष क्या करें, इस विषय को 2 में ॥ 
अहन्नहिं परिशरयानमर्ण ओजायमान तुविजात / 
न ते महित्वमनु भूदध दोर्यदन्ययां स्फिग्या३ 8 ११॥ 
६ गा 


अहन्‌। अहिम। परि5शर्यानम्‌। अर्ण:। गत। तव्यान्‌। ना ते। महिउत्वम। अनु 


त। अधी चौ:। यत्‌। अन्ययां। स्फिग्या। क्षाम्‌। 

पदार्थ :-(अहन्‌) हन्ति (अहिम्‌) मेघम श्योनम्‌) सर्वत आकाशे शयानमिव वर्त्तमानम्‌ 
(अर्ण:) उदकम्‌ (ओजायमानम्‌) ब बहुषु प्रसिद्ध (तव्यान) अतिशयेन बलवान्‌। 
अत्रेयसुन्‌ ईकारलोप:। (न) (ते) तव [ (अनु) (भूत) भवेत्‌ (अध) अथ (द्यौ:) 


भूत्‌ 


प्रकाश: (यत्‌) यः (अन्यया) (स्पि 0 यवरूपया (क्षाम) पृथिवीम्‌ (अवस्था:) वस्ते॥११॥ 

अन्वय:-हे तुविजात! झरेत्व॑ यथा द्यौरोजायमानं परिशयानमहिमहन्न्ों निपातयति 
यथा सूर्य्यस्य महित्वमनुभूद्यथा सा स्फिग्या क्षामाच्छादयति तथा त्वं शत्रूनवस्था यतस्ते 
महित्वं न हिन्द्यु:॥ ११॥ 


पोषयति 77 _ शत्रु हृत्वो तद्दैभवेन राज्यं पालयत॥ ११॥ 

) बहुत लोगों में प्रसिद्ध (तव्यान) अत्यन्त बलयुक्त! (यत्‌) जो आप जैसे 
[) बल को प्राप्त होते हुए (परिशयानम) सब ओर से आकाश में सोते 
को (अहन्‌) नाश करता है (अर्ण:) जल को गिराता है और जैसे सूर्य्य का 


० वे आपकी महिमा को (न) नहीं काटें॥ ११॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (2750 544.) 


एएफफा.वाज्रधा॥9५५०७.॥7॥.. (2760 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-९-११ 


मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍्त- ३ २ हज 


भावार्थ :-हे राजपुरुषो! जेसे सूर्य्य अन्तरिक्ष में वर्त्तमान बलवान्‌ मेघ का नाश धो, 
गिरा कर उसके जल से प्राणियों का पोषण करता है, वैसे ही अधर्म में वर्त्तमान ८ | 


उसके ऐश्वर्ग्य से राज्य का पालन करो॥ ११॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते कल रे 

यज्ञो हि त॑ इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रियः सुत्सोमो मियेध॑:। 

यज्ञेन यज्ञमव यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वा्रमहिहत्य कण कक १३। 502 

यज्ञ: हि। ते। इन्द्र। वर्धन:। भूत्‌। उत। प्रिय:। सुत5सॉम:। मियैध-)-यज्ञेनी यज्ञम्‌॥। अव। यज्ञिय:। 
सन्‌। यज्ञ:। ते। वच्रम। अहि5हत्यें। आव॒त्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(यज्ञ:) सड्गन्तव्यो व्यवहार: (हि) यतः 


कीफे) )“तं निष्पन्न॑ सोम ऐश्वर्य्य यस्मात्स: 
दणादिवे ध प्रत्यय:। (यज्ञेन) सड़तेन कर्मणा 
लक षु कुशल: (सन्‌) (यज्ञ:) सड़तो व्यवहार: (ते) 


(मियेध:) येन मिनोति दु:खं प्रक्षिपति सः। अत्र ब 
(यज्ञम्‌) सद्भन्तव्यं व्यवहारम्‌ (अब) रक्ष (यज्ञियः 


तव (वच्रम्‌) शस्त्रविशेषम्‌ (अहिहत्ये) 
75 यज्ञों वर्धन: सुतसोमो मियेध उत प्रियो 
: सैस्त्व॑ यज्ञमव॥ १२॥ 


(आवत्‌) रक्षेत्‌॥ १२॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! हि यतस्ते5 
भूत्‌। यस्य ते यज्ञों वज़मावत्‌ स 


भावार्थ: -हे हे ! सत्क्रिया वर्धयेत्‌ तहिं यूयं रक्षिता: सन्तो<न्यानपि 
रक्षितुमर्हत॥ १२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) के प्राप्त करानेवाले (हि) जिससे कि (ते) आपका (अहिहत्ये) 


वर्षा का निमित्त (यज्ञ:) पदों संयोग करना रूप व्यवहार (वर्धनः) उन्नतिकर्त्ता (सुतसोम:) ऐश्वर्य्य 
की ' (मिश्ेंध्च:) दुःख का नाशकर्त्ता (उत) और भी (प्रिय:) प्रीति का उत्पत्ति करनेवाला (भूत्‌) 
(यज्ञ) पदार्थों का मेल करना रूप व्यवहार (वच्रम) शस्त्र विशेष की 
> यज्ञों में चतुर (सन्‌) हुए आप (यज्ञेन) सड्भत कर्म से (यज्ञम) सड्भत 
कि अव) रक्षा करो॥१२॥ 

>है मनुष्यो! आप लोग जो उत्तम क्रिया से उत्तम क्रियाओं को बढ़ावें तो आप लोग 
रद्रि जनों की भी रक्षा करने के योग्य होवें॥ १२॥ 


शिक्राका 7.टवफागथा "७८०१८ शा5हा0णा (2760 544.) 


एएफ्ज.वाज्रधा।का9५५०७.॥. (277 0 544.) 


२७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


अथ कीदृशा जना: सुखमापुमरह्न्तीत्याह॥ 

अब कैसे मनुष्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (2 
यज्ञेनेन्रमवसा चक्रे अर्वागैन सुम्नाय नव्यसे ववृत्याम्‌। 0७2 

य: स्तोमेभिवावृधे पूर्व्येभियों मध्यमेभिरुत नूतनेभि:॥ १३॥ 


यज्ञेनै। इन्द्रम। अवंसा। आ। च॒क्रे। अर्वाक्‌ आ। एनम्‌। सुम्नाय। नव्य॑से। नए व मना यः। 
व॒बृधे। पूर्व्येभि:। य:। मध्यमेभि:। उत। नू्तनेभि:॥ १३॥ 


पदार्थ :-(यज्ञेन) युक्तेन व्यवहारेण (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यम्‌ ( "के अर * (आ) (चक्रे) 
समन्‍्तात्‌ करोति (अर्वाक्‌) पश्चात्‌ (आ) (एनम्‌) (सुम्नाय) कह" शयेन नवीनाय 


(ववृत्याम) वर्त्तयेयम्‌। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदं बहुलं छन्दसीति शप: (स्तोमेभि:) प्रशंसितेः 

कर्मभि: (वाबृधे) वर्धते। अत्रान्येषामपीत्यभ्यासदीर्घ: । लो पूर्व्यभि: 

मध्ये भव: (उत) (नूतनेभि:) नवीनैः॥ १३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथाउहं य: पूर्व्यभिर्म 

सुम्नाय यज्ञेनावसेन्द्रमा चक्रे। अवगिनं रक्षति तमाववृ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। (६ ४ (यो या मध्यमानां रक्षणेन 

नूतनेन प्रयत्नेन वर्धन्ते तेडग्रे नवीन॑ नवीन सुखं सम हल 5लसा मूढा:॥ १३॥ 

छत व्यभि८) प्राचीनों में कुशल और (मध्यमेभि:) बीच में 

शंसायुक्त कर्मों से (वावृधे) बढ़ता है (य:) जो 


>प्येतत्कर्माडनुतिष्ठ न्तु॥ १३॥ 


(नव्यसे) नवीन (सुम्नाय) सुख के का शशि 


फू) पीछे (एनम) इसकी रक्षा करता है, उसके समीप 
लोग (भी इस कर्म को करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस म ४ आकर ढूगर है। जो मनुष्य व्यतीत हुए व्यवहार के शेष मर्म 
को जानने, मध्यम पुरुषों की ्ष करने और नवीन प्रयत्न से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वे लोग उससे 
अनन्तर "जे सुख | प्राप्त होने योग्य होते हैं, न कि अन्य आलस्ययुक्त और मूर्ख 


पुरुष॥ १३॥ 


पट 7 "|  4_ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


टन धिषणा ज॒जान स्तवैं पुरा पार्यादिन्द्रमह:। 
गी यत्र पीपरद्यर्था नो नावेव यान्तमुभयें हवन्ते॥ १४॥ 


शिक्राका [.टवागा "७८०८ शा5हाणा (2770 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (2780 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २। वर्ग-९-११ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३२ २ शक 
(2 


विवेष। यत्‌। मा। धिषणा। ज॒जान॑। स्तवैं। पुरा। पार्यात्‌। इन्द्रम्‌। अह्नृ:। अंहँस:। यत्री रे 
नः। नावा5ईव। यान्तम्‌। उभयें। हवन्ते॥ १४॥ 
पदार्थ :-(विवेष) व्याप्नोति (यत्‌) या (मा) माम्‌ (धिषणा) वाणी सर 5 (स्तवे) 
प्रशंसानि (पुरा) (पार्यात्‌) पारं गमयेत्‌ (इन्द्रम्‌) ऐश्वर््यम्‌ (अद्नः) दिवसात्‌ 'अिकोश्तीक (यत्र) 


यस्मिन्‌ व्यवहारे (पीपरत) पारयेत्‌ (यथा) येन प्रकारेण (नः) अस्मभ्यम्‌ 
गच्छन्तम्‌ (उभये) दूरसमीपस्था जना: (हवन्ते) आह्यन्ते॥ १४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यद्या धिषणा मा विवेष जजान बह | अब हे पार्याद्‌ यत्रांउहसो 


मां पीपरद्यथा नो यान्तमुभये नावेव हवन्ते तथा नोअस्मान्‌ सर्व हि 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यै: सा “हे प्रज्ञा च या दुष्टाचारात्‌ पृथग्रक्ष्य 


दुःखान्नौवत्‌ पारं नयेत्‌॥१४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) जो (धिषणा) 
(जजान) उत्पन्न करती है, उसकी में (स्तवे) 2 
प्रथम (पार्यात्‌) पार पहुँचावे वा (यत्र) जिस :) अपराध से मुझको (पीपरत्‌) पार 
लगावे वा (यथा) जिस प्रकार से (नः) हम ल्ोगीं के ओर (यान्तम) जाते हुए को (उभये) दूर और 


समीप में वर्तमान लोग (नावेव) नौका के दूर ) पुकारते हैं, वेसे हम लोगों को सब लोग 
पुकारें॥ १४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ए बे है ।मर्नुष्यों को चाहिये कि उस वाणी और बुद्धि को ग्रहण 
करें जो सब समय में दुष्ट कप थक रख के दुःख से नौका के सदृश पार उतारे॥ १४॥ 
पु विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आपूर्णो अस्य इंर>बह सेक्तेंव कोश सिसिचे पिबंध्यै। 
सम प्रिया4आव 


(विवेष) व्याप्त होती और 
:) दिन से (इन्द्रम्‌) ऐश्वर्य को (पुरा) 


शववृज्नु म्दाय प्रदक्षिणिदर्भि सोमांस इन्द्रेम्‌॥ १५॥ 
!! के के कलश:। स्वाहां। सेक्ता3इब। कोश॑म। सिसिचे। पिबंध्यै। सम्‌। ऊम्‌ इतिं। प्रिया:। 
-यंदाय पर उदक्षिणित्‌। अभि। सोर्मास:। इन्द्रम्‌॥ १५॥ 


न्ध्रा् 


जय (कोशम्‌) मेघम्‌। कोश इति मेघनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१०) (सिसिचे) सिद्जति 
[ (सम) (3) (प्रिया) कमनीया: (आ) समन्तात्‌ (अववृत्रन) आवृण्वन्ति (मदाय) 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (278 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (2790 544.) 


9 ऋग्वेद 
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आनन्दाय (प्रदक्षिणित्‌) यः प्रदक्षिणमेति स:। अत्र शकश्वादेराकृतिगणत्वात्‌ पररूप-मेकादेश:। है 


अभिमुख्ये (सोमास:) ऐश्वर्य्ययुक्ता: (इन्द्रम) सूर्य्यम्‌॥ १५॥ (2 
अन्वय:-ये सोमास: प्रिया मदायेन्द्रमभ्याववृत्रन्‌ त उ अस्य जगतो मध्ये टे कक को 


सं सिसिचे स्वाहा आपूर्ण: कलश: प्रदक्षिणिदापूर्ण: कलश इव सुखकरो जायते॥ १५॥ 


भावार्थ :-ये धनादिकं प्राप्यान्येभ्यो यथा सुपात्र॑ सद्दयवहारं च विज्ञाय दस भमिव 
सर्वान्‌ पूर्णसुखान्‌ कुर्वन्ति॥ १५॥ 
पदार्थ :-जो (सोमास:) ऐश्वर्य्य से युक्त (प्रिया) कामना 352 योग्र्य (मदाये के लिये 


(इन्द्रमू) सूर्य्य को (अभि) सम्मुख (आ) चारों ओर से (अववृत्रन) घेरते हैं 
के मध्य में (पिबध्ये) पान करने के लिये (सेक्तेव) पूर्ण करनेवाले 
(सिसिचे) सींचते हैं (स्वाहा) सत्य क्रिया से (आपूर्ण:) मोर हुआ (कलशः) घड़ा 
(प्रदक्षिणित) दाहिनी ओर चलनेवाला पूर्ण घड़े के तुल्य सुखव हज हु१५॥ 


भावार्थ :-जो लोग धन आदि को प्राप्त होके औरों 8४ और उत्तम व्यवहार करनेवाले 


को जान के देते हैं, वे लोग सींचनेवाला घड़े को जैसे *चे 
है॥ १५॥ 


न त्वां गभीर: पुरुहृत सि 
इत्था सखिभ्य: इषितो 
ना त्वा। गभीर:। पुरुड आन श वो अर्द्रय:। परि। सन्त॑:। व॒र॒न्त। इत्था। सखिभ्य:। इृषित:। यत्‌। 
इन्द्र। आ। दृब्ह्हम। चित्‌॥। अरुज:|-गव्यम 
पदार्थ :-(न) प्‌ (गभीर:) गाम्भीर्यगुणोपेत: (पुरुहृत) बहुभि: प्रशंसित 
(सिश्वु:) समुद्र: (न) ह 8५ पर्वता वा (परि) सर्वतः (सन्तः) (वरन्त) वारयन्ति (इत्था) अनेन 
प्रकारेण (सखिभ्य जा 7 ) प्रेरित: (यत्‌) यः (इन्द्र) परमैश्चर्यप्रद (आ) समन्तात्‌ (दृढम) 
स्थिरम्‌ (चित) (अरू “रे 


राजन्‌! यं त्वा गभीर: सिन्धुर्न परि वरन्ताउद्रय: सन्‍्तो न परि वरन्त 
: स सखिभ्य इषितस्त्वमित्था केनासत्कर्त्तव्यो भवे:॥१६॥ 


शिक्राका 7.ठवागा "४८०१८ शा5ह0णा (2790 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (260 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-९-११ 


मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३२ के पी, 
पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुतों से प्रशंसा किये गये (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर््य के दाता (कण (2 
(त्वा) आपको (गभीर:) गाम्भीर्य गुणों से युक्त (सिद्धु:) समुद्र (न) नहीं (परि) ४ 
वारण करते हैं, (अद्गयः) मेघ वा पर्वत (सन्तः) वर्त्तमान होते हुए (न) नहीं सब ओर हें, 
(यत्‌) जो (दृढम्‌) स्थिर (चित) भी (गव्यम्‌) गौओं का (ऊर्वम) निरोधस्थान ला आ, भड़ 
करते हो, वह (सखिभ्य:) मित्रों के लिये (इषित:) प्रेरित हुए आप (इत्था) से 
सत्कार नहीं करने योग्य होवें॥ १६॥ 

भावार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जैसे समुद्र और पर्वत सूर्य्य को का ड र सकते, वैसे ही 
बहुत मित्रोंवाले जन शत्रुओं से निवारण करने के शक्य नहीं होते हैं। ५) 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में व । 
शुनं हुवेम मधवानिमिन्द्रपस्मिन्‌ भरे जृर्तमं 


हब, २१७॥ ११॥ 
[॥ वार्ज5सातौ। श्रृण्वन्तम्‌। उग्रम्‌। ऊतयें। 


श्रुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तेँ वृत्राणि 


शुनम। हुवेम। मघ5वानम्‌। इन्द्रप॥ अस्मिन॥-भैर (५ नृडेल 
समतूउसु। ध्नन्त॑म्‌। वृत्राणि। समू$जितम्‌। धर्नानाम। के ज 

पदार्थ :-(शुनम) सुखम्‌। शुनमि प्र्चु पठितम। (निघं०३.६) (हुवेम) आह्येम 
(मघवानम) परमधनवन्तम्‌ (इन्द्रम्‌) (एक (अस्मिन) (भरे) संग्रामे (नृतमम) शुभेर्गुणै: 
सर्वोत्कृष्टभू (वाजसातो) ' ब्रभाजके (श्रुण्वन्तम) (उम्रम) तेजस्वभावम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय 
(समत्सु) संग्रामेषु (घ्नन्तम्‌) हल २ ) सुवर्णादीनि धनानि। वृत्रमिति धननामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२.१०) (सज्ञितम) सर्म्ग्न पक शत्रवो ग्रेन तम्‌ (धनानाम्‌) द्रव्याणाम्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-हे 
वाजसातौ भरे नृतमं मघवानेमि (-हुविम तत्सड्जेन शुनं प्राप्नुयाम तथैतं स्तुत्वा यूयमप्येतत्प्राप्नुत॥ १७॥ 
अमन । यदि राजादयो<ध्यक्षा राजविद्याकुशलान्‌ योद्धून्‌ 
प्‌ सेवकाँश्व सत्कृत्य संगृह्नीयुस्तर्हि तेषां सदैव विजय: कीर्ति रिश्वर्य च जायत 


प्र 


| - एर्ट 


भावार्थ :- 
न्यायाधीशान्‌ 
इति॥ १७॥ 


श्वरविद्वदगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरवेद्या॥ 
इति द्वात्रिशत्तमं सूक्तमेकादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
हिल -हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (समत्सु) संग्रामों में (घ्नन्तम्‌) 


शिक्राका ॥.टवागा ५७८०८ शा5॥0णा (280 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (286] 0 544.) 


२८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


नाश करनेवाले (उग्रम) तेजस्वभावयुक्त (धनानाम्‌) द्रव्यों के (सज्धितम) और उत्तम प्रकार शत्रुओ जे 
जीतनेवाले (वृत्राणि) सुवर्ण आदि धनों को (श्रण्वन्तम्‌) सुनते हुए को (अस्मिन्‌) न ( धन(2 
और अन्न आदि के विभाग करनेवाले (भरे) संग्राम में (नृतमम्‌) उत्तम गुणों से सर्वोत्तम ( 
धनवान्‌ और (इन्द्रम) दुष्ट जनों के नाशकर्त्ता को (हुवेम) पुकारें और उसके सड़ से 
प्राप्त होवें, वैसे इसकी स्तुति करके आप लोग भी इसको प्राप्त हों॥ १७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो राजा आदि प्र 5 
चतुर, योद्धा, न्यायाधीश पुरुषों, प्राइविवाकों (वकीलों) और सेवक पुरुषों का ग्रहण करें 
तो उन राजाओं का सदैव विजय, यश, कीर्ति और ऐश्वर्य्य होता हे॥ १७॥ ीकष 
इस मन्त्र [-सूक्‍त] में सोम, मनुष्य, ईश्वर और बिजुली के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये न | 


यह बत्तीसवां सूक्‍त और ग्यारहवां व ॥ 


हे 
2 
के 


से इस सूक्‍त के 


शिक्राका 7.ठवाशा ए७४८०त८ शा5॥0णा (286] 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (2862 0ए[ 544.) 


अथ त्रयोदशर्चस्य त्रयस्त्रिंशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। नद्यो देवता:। १ भुरिक्‌ 
पड़क्ति:। ५ स्वराट्‌ पडक्ति:। ७ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। २, १० विणराट्‌ त्रिष्टप॥ (0) 
८, ११, १२ त्रिष्टप॥ ४, ६, ९ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। १३ उष्णिक्‌ श्र 92 
ऋषभ: स्वर:॥ 
अध नदीदृष्टान्तेन स्रीवर्णनयाह॥ 
अब तेरह ऋचावाले तैंतीसवे सूकत का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में हे स्त्री 
का वर्णन करते हैं॥ 


प्र पर्वतानाम॒शती उपस्थादश्रेडव विषिते हास॑माने। ष; 
गावेव शुभ्रे मातरां रिहाणे विषांट्छुतुद्री पयंसा जवेते॥ कि 


प्र। पर्वतानाम। उश॒ती इतिं। उप5स्थांत्‌। अश्वे 2 रात हर तुँ/ वि5सिते। हासमाने इति। 


गार्वां5इव। शुभ्रे इतिं। मातरां। रिहाणे इति। वि5पांट। शुत्त॒द्री। 

पदार्थ :-(प्र) (पर्वतानाम) मेघानाम्‌ ता 
अश्ववडवाविव (विषिते) विद्याशुभगुणकर्मव्याप्ते (हासम है ) यथा धेनुवृषभौ (शुभ्नरे) श्वेते 
शुभगुणयुक्ते (मातरा) मान्यप्रदे (रिहाणे) आस्व 2 जिजेजछ ॥ अन्न घप्रव्यत्ययेन लस्य स्थाने र:। (विपाट) या 
विविध पटति गच्छति विपाटयति वा सा (शुतु व्यथयति सा (पयसा) जलेन। पय 
इत्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (जवेते) गेच्छे गा ४.9९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! ये अध्यापि (पर्दोशि (७ गा व कन्यानां शिक्षामुशती पर्वतानामुपस्थादश्वेडव 
विषिते अश्वेदव हासमाने रिहाणे शु कप दे (छ)] पा विपाटछतुद्री प्रजवेते इब वर्त्तमाने भवेतां ते 
कन्यास्त्रीणामध्ययनोपदेशव्यवहारे ब्िंयोजयलो॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमाव 4३७७५ । यथा पर्वतानां मध्ये वर्त्तमाना नद्यो5 श्वा इव धावन्ति 
गाव इव शब्दायन्ते तथेव प्रसव यह कर्मेस्वभावा: विद्योन्नति कामयमाना: स्त्रिय: कन्या: स्त्रियश्व 
सतत सुशिक्षरेन्‌॥ १॥ 


पढ़ाने और उपदेश देनेवाली (मातरा) मान्य देनेवालियों सी कन्याओं की 

श़ती) के शा करनेवाली (पर्वतानाम्‌) मेघों के (उपस्थात्‌) समीप से (अश्वेडव) घोड़े और 

घोड़ी के सदृष् ! (छिषिति)) विद्या और शुभ गुणयुक्‍त कर्मों से व्याप्त वा घोड़े और घोड़ी के सदृश 

र्सपिर प्मे करती (रिहाणे) प्रीति से एक-दूसरे को सूंघती हुई (शुभ्रे) उत्तम गुणों से युक्त 

बैल के सदृश (पयसा) जल से (विपाट) कई प्रकार चलने वा ढांपनेवाली (शुतुद्री) 

क(प्र) (जवेते) चलती हें, वैसे वर्त्तमान होवें, उन अध्यापिका और उपदेशिका को कन्या 
के पढ़ाने और उपदेश करने में नियुक्त करो॥ १॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल्लार हैं। जैसे पर्वतों के मध्य में वर्तवन १ 
नदियां घोड़ों के सदूश दौड़ती और गौओं के सदृश शब्द करती हैं, वेसे ही प्रसन्न रे उत्तम त्रण-कर्म,(2 
स्वभावयुक्त विद्या की उन्नति की कामना करनेवाली स्त्रियाँ कन्‍्याओं और स्त्रियों को 
देवें॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ रच 
इन्द्रेषिते प्रस॒व॑ भिक्ष॑माणे अच्छा समुद्र र॒थ्येव याथ:। 


थ्य ऐप सा हवा याथ:। समाराणे इतिं 


समाराणे ऊर्मिभि: पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्रे।। २। 

इन्द्रेषिते इतीन्द्रंडइषिते। प्र<सवम्‌। भिक्षमाणे इति। अच्छ। समुद्रप 
समू5आराणे। ऊर्मि5भिं:। पिन्वमाने इति। अन्या। वाम्‌। अन्याम्‌। की शुप ै 

पदार्थ :-(इन्द्रेषिते) इन्द्रेण सूर्य्यण वर्षद्वारा प्रेरिते (प्रस से क पे प्रकुष्ठेम श्वर््यम्‌ (भिक्षमाणे) (अच्छ) 
सम्यक्‌। अतन्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (समुद्रम) सम्‌ (सोफे मे यश्थिस्तं मेघं सागरं वा। समुद्र इति 
म्रेघनामसु पठितम॥ (निघं०१.१०)/ ० र 
सम्यक्‌ समन्ताद्राणं दानं ययोस्ते (ऊर्मिभि:) तरख्े: 


(अन्याम) (अपि) (एति) (शुभ्रे) शोभायमाने॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! ये इन्द्रेषिते जिस 

समाराणे शुभ्रे अध्यापिकोपदेशिके अच्छ री अन्यामप्येतीव हे अध्यापिकोपदेशिके ! वामध्येतु 

योजनीया अध्यापनीयाश्र॥ २॥ 


श्रोतुं वा प्राप्नुयुस्ता युवाभ्यां विद्य हरि 


भे: समुद्र रथ्येव नद्याविव प्रसवं भिक्षमाणे 


भावार्थ: - जल प्तोष्मालेड्रारी। यथा युवतयो यून: पतीनू प्राप्य प्रसवमिच्छन्ति नद्य: 
समुद्र गच्छन्त्यश्वा मार्गे रथं अर थेत्रो5 ध्यापिकोपदेशिकाभिर्विद्यासुशिक्षादानेन सर्वा: स्त्रिय: 
शुभगुणकर्मस्वभावा: सम हि 


पदार्थ :-हे मनु 


के 5 


घोड़ों वा न (प्रसवम्‌) उत्तम ऐश्वर्य्य की (भिक्षमाणे) याचना करती हुई (समाराणे) उत्तम 
(शुभ्रे) शोभायुक्त होकर पढ़ाने और उपदेश करनेवाली स्त्रियाँ (अच्छ) 
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अच्छे प्रकार (याथ:) जावें (अन्या) कोई एक स्त्री (अन्याम) दूसरी स्त्री को (अपि) (एव 
मिलाती है वा हे पढ़ाने और उपदेश देनेवालियो! (वाम्‌) तुम दोनों के सम्बन्ध से जो क्र 
सुनने को प्राप्त हों, वे स्त्रियाँ तुमको विद्यासम्बन्धी व्यवहार में नियुक्त करनी तथा प 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जैसे "3 
को प्राप्त होके गर्भोत्पत्ति की इच्छा करती हैं और नदियां समुद्र के प्रति जाती रे 
को ले चलते हैं, वेसे ही पढ़ने और उपदेश देनेवालियों को चाहिये कि विद्मा-और उत्तेम शिक्षा के दान 
से सम्पूर्ण स्त्रियों को उत्तम गुण, कर्म, स्वभावयुक्त करें॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ ्ज 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 


रन 


ग्रह 


अच्छ॑। सिश्ुम। मातृ5त॑माम्‌। अयासम्‌। वि5पांज (२०७ 


संरिहाणे इतिं समू5रिहाणे। समानम्‌। योनिम। अनु। 


462 
पदार्थ :-(अच्छ) उत्तमरीत्या। अत्र डिप तिआ धति दीर्घ:। (सिश्युम) समुद्रम्‌ (मातृतमाम्‌) 


अतिशयेन मातरो मातृवत्पालिका नद्य:। हे प्रसु पठितम॥ (निघं०१.१३) अत्र सुपां 
व्यत्यय:। (अयासम्‌) शा भाव:। (विपाशम्‌) विगता पाट्‌ बन्धनं 
यस्यान्ताम्‌ (उर्वीम) महतीम्‌ ( प्‌ (अगन्म) प्राप्नुयाम (वत्समिव) यथा गौर्वत्सम्‌ 


(मातरा) मातृदद्ठ्त्तमाने (सं (समानम्‌) (योनिम) गृहम्‌ (अनु) (सश्जरन्ती) 
सम्यग्गच्छन्त्यौ जानन्त्यौ॥ ३॥ 


2 0 के सिन्धुं. प्राप्नुवन्ति तथेव वयं विपाशमुर्वी 
सुभगाम यथा संरिहाणे समानं योनिमनुसच्चरत्ती मातरा वत्समिव 
मामध्यापनशिक्षार्थ प्र तु अहमच्छायासम्‌॥ ३॥ 


देनेवाली स्त्री को (अगन्म) प्राप्त हों और जैसे (संरिहाणे) उत्तम प्रकार आस्वाद 


शिक्राका [.टवपाशा ७८०१८ शा55णा (284 0 544.) 
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करनेवाली स्त्रियाँ (समानम्‌) तुल्य (योनिम) गृह को (अनु) (सन्जरन्ती) अनुकूलता से उत्तम प्रकार 
चलती और जानती हुईं (मातरा) माता के सदृश वर्त्तमान (वत्समिव) जैसे गौ बछड़े को बे ः 
पढ़ाने और शिक्षा देने के लिये प्राप्त होवें, उनको में (अच्छ) अच्छे प्रकार (अयासम) प्राप्तु,होऊें 


जज 


बछड़ों को गौवें और स्त्री-पुरुष एक गृह को प्राप्त होते हैं, वेसे ही पढ़ाने और उप्र्श देनेच्ार्स् 
हम लोगों को प्राप्त हों और हम लोग जो कन्या और सौभाग्यवाली स्त्रियाँ हों, " 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 
एना व॒यं प्सा पिन्वमाना अनु योनि देवकृत चरन्ती:। 
न वर्तवे प्रसव: सर्गतक्त: किंयुर्विप्रों नद्यो ० पल 


एना। व॒यम्‌। पयंसा। पिन्वमाना:। अनु। योनिम। । ेरन्ती:। ना वर्तवे। प्र5स॒व:। 


सर्ग5तक्त:। किमू5यु:। विप्र:। नद्य:। जोहवीति॥ ४॥ 
पदार्थ :-(एना) एनेन (वयम्‌) पक ड रक्षा :) सिद्धमाना: (अनु) (योनिम) 


उदकम्‌। योनिरित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१. [) देवेर्विद्द्धि: कृतं निष्पादितं शास्त्रम्‌ 
(चरन्ती:) प्राप्नुवन्त्य: (न) (वर्त्तवे) वरितुं :) सन्‍्तान: (सर्गतक्तः) य: सर्ग उत्पत्तो 
तकतो हसित:। अत्र वाच्छन्दसीतीडभाव: हा युः)- आत्मन: किमिच्छु:। अत्र वाच्छन्दसीति क्यचू 
प्रतिषेधो न। (विप्र:) मेधावी (नद्य:) स हे हो भुशं शब्दयति।॥ ४॥ 

अन्वय:-या एना पयसा कह तरीके योनिमनु सब्जरन्तीर्नद्यो वर्तवे न भवन्ति न निवर्त्तन्ते 
ता वयं प्राप्नुयाम। यः सर्गतक्त: प्र कर # कर जोहवीति सोऊस्मान्‌ प्राप्नुयात्‌॥ ४॥ 


भावार्थ :-यथा सोदव भवन्ति कदाचिज्जलहीनां न भवन्ति तथैव य: 
कृतब्रह्मचर्य्ययो: 


हैं, उनको (वयम्‌) हम लोग प्राप्त होवें जो (सर्गतक्तः) उत्पत्ति में प्रसन्न 
यु अपने को क्‍या इच्छा करनेवाला (विप्र:) बुद्धिमान्‌ पुरुष (जोहवीति) 
है, वह हम लोगों को प्राप्त होवे॥ ४॥ 

्ल्ुा -जैसे जल सहित नदियां सबकी उपकार करनेवाली होतीं और कभी जल से हीन नहीं 
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होती हैं, वेसे जो ब्रह्मचर्य से युक्त स्त्री और पुरुष का सन्तान उत्पन्न हो और धर्मसम्बन्धी छ्छ 
सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त होकर विद्वान्‌ होता है, वही सबका उपकार कर सकता है॥ “जे ॥ (९, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवै:। 
प्र सिश्ुमच्छां बृहती मनीषा5वस्युरह्ने कुशिकस्य सूनु:॥ ५॥ 
रमंध्वम्‌। मे। वर्चसे। सोम्याय। ऋत॑5वरी:। उप मुहूर्तम्‌। जा सिर । बृहती। मनीषा। 


अवस्यु:। अब्ले। कुशिकस्यी। सूनु:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(रमध्वम्‌) क्रीडध्वम्‌ (मे) मम (वचसे) सोम इव शान्तिगुणयुक्ताय 
(ऋतावरी:) ऋतं पुष्कलमुदकं विद्यते यासु ता: (उप) ( १0७०५ प्‌ (एवे:) प्रापकेर्गुणै: (प्र) 
(सिश्वुप) समुद्रम्‌ (अच्छ) सम्यक्‌। अत्र निपातस्य ति कं (बृहती) महती (मनीषा) प्रज्ञा 
(अवस्यु:) आत्मनो5व इच्छु: (अह्ले) प्रशंसामि ( दे क्र के त्रिद्यानिष्कर्षप्राप्स्य। अत्र वर्णव्यत्ययेन 
मूर्द्चन्यस्य तालव्य:। (सूनु:) अपत्यमिव वर्त्तमान:। 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यथा ऋताह्वर छन्ति स्थिरा भवन्ति तथेवैवेर्मुहूर्त मे 
सोम्याय वचसे रमध्वं तथेव कुशिकस्य सूनुख्वस्थुः मनीषा तामच्छ प्राह्े॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव म प्र (अब थी नद्यः समुद्राउभिमुखं गच्छन्ति तथेव मनुष्या 
विद्याधर्म्यव्यवहारं प्रत्यभिगच्छन्तु जर्जर [खेत समेयी गच्छेत्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे 5 ! 75 ) वरी:) बहुत जलों से युक्त नदी (सिश्थुम) समुद्र को 
(उप) प्राप्त और स्थिर होती हें, :.श्राप्त करानेवाले गुणों से (मुहूर्तम) दो-दो घड़ी (मे) मेरे 
(सोम्याय) चन्द्रमा के (वचसे) वचन के लिये (रमध्वम्‌) क्रीड़ा करो, वेसे ही 
(कुशिकस्य) विद्या के निचोंड् हुए सज्जन के (सूनुः) पुत्र के सदृश वर्त्तमान (अवस्यथु:) अपने 
को रक्षा के जो €बृहती) बड़ी (मनीषा:) बुद्धि उसकी (अच्छ) उत्तम प्रकार (प्र) (अद्वे) 
प्रशंसा करता 


मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे नदियां समुद्र के सम्मुख जाती हैं, वैसे ही 
ण्ट्ड द्या और धर्मसम्बन्धी व्यवहार को प्राप्त हों, जिससे सुखपूर्वक समय व्यतीत होवे॥५॥ 
अथ सूर्यदृष्टान्तेन मनुष्यकर्त्तव्यमाह॥ 
अब सूर्य के दृष्टन्त से मनुष्य के कर्त्तव्य को कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवाशथा ए७४८त८ शा5ह0णा (286 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.7.. (267 ए[ 544.) 


२८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


इन्द्रों अस्माँ अरदुद्‌ वज्रबाहुरपाहन्‌ वृत्र परिधि न॒दीनाम्‌। 


देवॉ5नयत्‌ सविता सुपाणिस्तस्य व॒यं प्रसवे यांम उर्वी:॥६॥ 

इन्द्र। अस्मान्‌। अरदत्‌। वज्रंबाहुड अप। अहन्‌। वृत्रम्‌। परिउधिम्‌। बे ॥ ट । 
स॒विता। सु5पाणि:। तस्य। व॒यम्‌। प्रउस॒वे। याम॒:। उर्वी:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर्य्वान्‌ राजा (अस्मान) (अरदत) कक ( ) भुज: 
(अप) (अहन्‌) हन्ति (वृत्रम) आवरक॑ मेघम्‌ (परिधिम्‌) सर्वतो धीयन्ते [ (नेदीनाम) 


(प्रसवे) ऐश्वर्य्य (याम:) प्राप्नुयाम: (उर्वी:) बहुसुखप्रदा: प्रजा: ॥६। ऐ 
अन्वय:-हे राजन्निन्द्रस्त्व॑ यथा सविता देवो नदीनां परिधि तंदवयवानरदज्जलं भूमि 


के वस्त्वमर्वी रक्षेस्तस्य प्रसवे 


(देव:) दिव्यगुणस्वभाव: (अनयत्‌) नयति (सविता) सूर्य: (सुपाणि:) धे (तस्य) (वयम्‌) 


वयमानन्दं याम:॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वे | कै म् 
कृत्वैश्वर्य जनयति तथेैव वयं सद्गुणानाकृष्या5रीन्‌ हे घ्येश्रियं जनयेम 
पदार्थ :-हे राजन्‌ (इन्द्र:) अत्यन्त ऐ्व हक का! जैसे 
कर्म और स्वभावयुक्त (नदीनाम्‌) नदियों के (प्र पदक प) चूर 


(अप) (अहन्‌) नाश करता है, उसके अब व गे भ्॒र्ंद्त) खोदे ओर जल, भूमि को (अनयत्‌) प्राप्त 
करता, वैसे (वच्रबाहु:) शस्त्रधारी हो (क्रस्मे | हे | की रक्षा करके सेवकों के सहित शत्रुओं का 
नाश करें, जो (सुपाणि:) उत्तम रो सैर | से प गुण, कर्म, स्वभाव से युक्त आप (उर्वी:) बहुत 

| स्येभ उसके (प्रसवे) ऐश्वर्य्य में (वयम्‌) हम लोग आनन्द को 
(याम:) प्राप्त होवें॥ ६॥ 


9) 
भावार्थ :-इस मे द्ु 
यथास्थान ठहरा और वृष्टि व डे को उत्पन्न करता है, वेसे ही हम लोग उत्तम गुणों का आकर्षण 
और शत्रुओं जे जीतृ'क्तरके एज्स की शोभा को प्राप्त करें॥ ६॥ 
पुनर्मनुष्य: कि कुर्यादित्याह॥ 
मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
"(रे शश्वुधा वीर्य३ तदिन्दरस्थ कर्म यदर्हिं विवृश्चत्‌। 


परिषदों जघानायन्नापो5यनमिच्छमाना:॥ ७॥ 


शिक्राका 7.ठवफागा ए७४८०त८ शा5॥0णा (267 ए 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (268 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २। वर्ग-१२-१४ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍त-३३ (२ न 


प्र८वाच्य॑म्‌। शश्वधा। वीर्यम्‌॥ तत्‌। इन्द्रस्थ। कर्म। यत्‌॥। अहिम। विउवृश्चत्‌। वि। वज्रेण। ५७१६ :॥(2 
जुघान। आय॑न्‌। आप॑:। अय॑नम्‌। डृच्छार्माना:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(प्रवाच्यम्‌) प्रवक्‍तुं योग्यम्‌ (शश्वधा) शश्रदेव (वीर्य्यम्‌) पल (इन्द्रस्य) 
सूर्य्यस्य (कर्म) (यत्‌) (अहिम) (विवृश्चत) छिनत्ति (वि) (वज्रेण) किरणेन ( शर्योर्‌ यासु 
ता: सभा: (जघान) हन्ति (आयन) प्रानुयु: (आप:) (अयनम) शर्योर्‌ ( :) 


अभिलषन्त:॥७॥ ्ििड 
अन्वय:-हे मनुष्या! य: सूर्य्योउहिं विवृश्चद्यदिन्द्रस्य वीर्य्यू व स्‍मर्ति तिलक धा प्रवाच्यं यथा 
वज्रेण हता मेघस्या5 5पो5यनमायन्‌ मेघं विजघान तथेवेच्छमाना: प बजट ह 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। हे मनुष्या ! यो १ स्विकर्स रकर्स वे 
दर्शयेत्‌ तस्य तत्कर्मप्रशंसनं सदैव कार्य्य ये परिषदि सभ्या: स्य ् सेन पव्वोन्नतिं चिकीर्षेयु:॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो सूर्य्य (अहिम) मेघ को ( कक है (यत्‌) जो (इन्द्रस्थ) सूर्य्य 
का (वीरय्यम) बलरूप (कर्म) कर्म है (तत) वह रे श्र) निरस्तसहही (प्रवाच्यम) कहने योग्य, और जैसे 
(वज्नेण) किरण से विदीर्ण किये गये मेघ के (आप प्रेयनम) भूमि स्थान को (आयजनू) प्राप्त 
होवें मेघ को (विजघान) नाश करता हे, वैसे 


बेठें, उन सभा को करें॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव (मर है। हे मनुष्यो! जो धर्मसम्बन्धी काम करके दुष्ट 
पुरुषों के निवारण के लिये अपना उसके उस कर्म की प्रशंसा सब काल में करनी 


क़्य्य 9॥। 


दुष्टनिवारणाय स्वबलं 


<॥| 


चाहिये। जो लोग सभा में श्रेष्ठ न सब लोगों की उन्नति करने की इच्छा करें।७॥ 
पु विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
एतद्ठ्चों जख्म गो यत्ते घोषानुत्तरा युगानि। 
उक्थेषु काशी प्रति तो जुषस्व॒ मा नो नि क: पुरुषत्रा नमस्ते॥ ८॥ 
4 


कर ब्रेर्त्‌:। मा। अपिं। मृष्ठा।। आ। यत्‌। ते। घोषान्‌। उत्‌3त॑रा। युगानिं। उक्थेषु। कारो 
नः। नि। करिति क:। पुरुषउच्रा। नर्म:। ते॥ ८॥ 

नह (एतत्‌) (वचः) (जरितः) प्रशंसक (मा) निषेधे (अपि) (प्रष्ठा)) सहे:। अत्र 
[। (आ) (यत्‌) यानि (ते) तव (घोषान्‌) वाक्प्रयोगान्‌ (उत्तरा) उत्तराणि युगानि वर्षाणि 


शिक्राका ॥.टवागा ए७४८ता८ शा550णा (288 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (2869 एस 544.) 


२८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ४ 


(उक्थेषु) प्रशंसनीयेषु व्यवहारेषु (कारो) यः करोति तत्सम्बुद्धी (प्रति) (न:) अस्मान्‌ (जुषस्व) सेवस्व 
(मा) (नः) अस्मान्‌ (नि) (कः) निकुर्य्या: (पुरुषत्रा) पुरुषान्‌ (नमः) (ते) तुभ्यम्‌॥८॥ () 
अन्वय:-हे जरितस्त्वमेतद्व्ों माउपि मृष्ठास्ते यद्यान्युत्तरा युगानि घोषानू प्र 
नो>स्मान्‌ प्राप्नुवन्तु। हे कारो! तैनों5स्मान्‌ प्रत्याजुषस्व पुरुषत्रा नो मा नि को5तस्ते 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यावान्‌ भूतकालो गतत्तत्रत्यानां कर्मणां है 
वर्त्तमाने भविष्यति च यथोन्नतिर्भूत्वा विध्नानि निवर्त्तेरँस्तथेवाउनुतिष्ठत॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (जरितः) प्रशंसा करनेवाले! आप (एतत्‌) इस ७5 पे ) नहीं (अपि 
मृष्ठा:) सहो (ते) आपके (यत्‌) जो (उत्तरा) आगे के (युगानि) वर्ष टयण् पो प्रयोगों को प्राप्त 
होवे, वह (उक्थेषु) प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों में (न:) हम लोगों । हे (कारो) हे कर्ता 
पुरुष! उनसे (नः) हम लोगों की (प्रति, आ, जुषस्व) बट (0 आ॥। ) पुरुषों का (मा, नि, 


कः) अपकार मत करो इससे (ते) आपके लिये (नमः) ।८। 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जितना भूतकाल गया अर रण | के शेष करने योग्य कार्य्य 
को जान के वर्तमान और भविष्यत्‌ काल में जिस के विध्न निवृत्त होवें, वेसे ही 


करो॥ ८॥ 


: स्रोत्याभि:॥ ९॥ 


ओ इति। सु। स्व॒सार:। ' बता जे णोते। य॒यौ। व्‌:। दूरात्‌॥। अन॑सा। रथेन। नि। सु। नम॒ध्वम्‌। भव॑त। 
सु5पारा:। अध:5अक्षा:। सिखव: :॥ छे 
] ) 


पदार्थ :-(ओ) सब को पु) (स्वसार:) भगिनीदद्व्त्तमाना: अड्गुलय: (कारवे) शिल्पिने 
०) रात) 

(श्रुणोत) (ययौ) प्राप्नोति (व) र्यष्मान्‌ ( (अनसा) शकटेन (स्थेन) (नि) नितराम्‌ (सु) 
(नमध्वम्‌) लो अत्र प्रति दीर्घ:। (सुपारा:) शोभन: पार: पालनादिकर्म येषान्ते 
(अधोजअक्षा:) अक्षा: इन्द्रियाणि येषान्ते। अक्षा इति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०५.३) 
(सिद्धव:) :) स्नोत:सु भवाभिग्गतिभि:॥९॥ 
सो यूयं कारवे स्वसार इव ख्रोत्याभि: सिन्धव इब अधोअक्षा: सुपारा: सुभवत 
ययौ त॑ सुश्रणोत तत्र निनमध्वम्‌॥ ९॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ७८०१८ शा550णा (289 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (290 0०0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २। वर्ग-१२-१४ मण्डल-३। अनुवाक-३ | सूक्‍्त-३३ (२८ के 
जा 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये परस्मिन्‌ परस्मिन्‌ प्रीता बहुश्रुता : 
शीघ्रगामीनि यानानि दृष्टवा तादृशानि निर्माय पारा्वारा गच्छन्तो नम्राः 
नदीरिवेश्वर्य्यगुणा: प्राप्नुवन्ति॥९॥ 
पदार्थ :-(ओ) हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप लोग (कारवे) शिल्पीजन के लेक. 
तुल्य वर्तमान अड॒गुलियों (स्रोत्याभि:) वा स्रोतों में होनेवाली गतियों से ( 
(अधोजक्षा:) नीचे को प्राप्त होती हुईं इन्द्रियों से युक्त (सुपारा:) सुन्दर करनेवाले 
पे 


(सु) (भवत) उत्तम प्रकार से हूजिये जो (अनसा) शकट और (रथेन) र ) दूर (4:) आप 
लोगों को (ययौ) प्राप्त होता है, उसको (सु, श्रुणोत) उत्तम प्रकार ३०७७ अत्यन्त (नमध्वम) 
नम्न हूजिये। ९॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। में प्रसन्न, बहुत बातों को 
सुने हुए पुरुष, औरों से बनाए हुए शीघ्र चलनेवाले वाहनों पे ही बनाय के जलाशयों के 
आर-पार जाते हुए नम्र होवें, उनको जेसे स्नोता नदियों को गुण प्राप्त होते हैं॥९॥ 

5 
फिर उसी विषय कहते हैं॥ 

आ तें कारो श्रुणवामा पता सा रथेन। 

नि ते नंसै पीप्यानेव योषा शश्वचे ते॥ १०॥ १३॥ 

आ। ते। कारो इति। श्रणव अल के ६ । दूरात्‌॥ अनसा। रथेना नि। ते। नंसै। पीप्याना5इंव। 
योषां। मर्याय5इव। कन्या। शश्वचे। त+ 

पदार्थ :-(आ) सम हज) शिल्पविद्यासु कुशल (श्रुणवाम)। अत्र संहितायामिति 


दीर्घ:। (वचांसि) विद्याप्र ५४ कि ले जज (ययाथ) प्राप्नुया: (दूरातू) (अनसा) (स्थेन) (नि) (ते) तव 


(नंसै) नमे: (पीप्यानेव) विद्यादृद्धा|्विंव (योषा) (मर्यायेव) यथा पुरुषाय (कन्या) (शश्वचै) परिष्वज्ञाय 
(ते) पा १०॥ है 
अन्वय; ! ते तव वचांस्यानसा रथेन दूरादागत्य वयमाश्रणवाम यथा त्वमस्मान्‌ ययाथ 


तथा वयं त्वां । यस्त्वं पीप्यानेव नि नंसे ते तुभ्यं वयमपि नमाम योषा मर्यायेव कन्या शश्वचे इव 
ते जे वर्थभूभिलषेम॥ १०॥ 
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भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये दूरादागत्य विदुषां सकाशाद्विविधा विद्या: प्रण 
नप्रा भवन्ति ते विद्यावृद्धा: सन्त: पतिब्रता स्त्री पतिमिव कन्या5भीष्ठं वरमिद्र ) द्यां() 
प्राप्या5 5नन्दन्ति॥। १०॥ ४ 2 
पदार्थ :-हे (कारो) शिल्पविद्याओं में चतुर ! (ते) आपके मरना विद्या के 
वचनों को (अनसा) शकट और (रथेन) रथ से (दूरात) दूर से आय के हम 
(श्रुणवाम) सुनें और जैसे आप हम लोगों को (ययाथ) प्राप्त होवें, वैसे हम 
आप (पीष्यानेव) विद्या के वृद्ध दो पुरुषों के सदृश (नि, नंसै) 7४ पट करें (ते) लिये हम लोग 
भी नग्न होवें (योषा) स्त्री (मर्यायेव) जेसे पुरुष के लिये और (कन्या) करना ( प्रीति से मिलने के 
लिये वैसे (ते) आपके लिये हम लोग अभिलाषा करें॥ १०॥ आओ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में [उपमा और] कक मय हे 
के समीप से अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके नम्र हॉत॑'हैं, वैबत्रेद 
स्त्री पति और कन्या अभीष्ट वर को वैसे विद्या को प्राप्त होवे शक तह 
पुनस्तमेव विष 
फिर उसी विषय को 
यद॒ड्ढ त्वां भरता: संतरेयुर्गव्यन्‌ ग्राम 


दूर से आय के विद्वानों 
द्ध होकर जैसे पतिव्रता 


अर्पादह प्रसव: सर्गतक्त्‌ः आ गज से मर 
० हि! ग्राम:। डृषित:। इन्द्रउजत:। अर्पात्‌। अहं। प्र5सव:। 
पे तक लक 


[४१ १॥ 


यत्‌। अड्ड॥ त्वा। भरता:। समू5 
सर्ग$तक्त:। आ। व॒:। बृणे। सु5मतिम्‌ 

पदार्थ :-(यत्‌) यम्‌ (अर नर 
(गव्यन्‌) गौरिवाचरन्‌ (ग्राम:) 
(अर्पात्‌) प्राप्नुयात्‌ (अह) (वि ड्् हे फ प्वः) प्रकृष्टेश्वर्य: (सर्गतक्त:) जलस्य संकोचक:। अत्र सर्ग 
इत्युदकनामसू पठितम्‌। (निघ ) (आ) समन्तात्‌ (वः) युष्माकम्‌ (वृणे) स्वीकुर्वे (सुमतिम्‌) 
शोभनां गो ( 0 यज्ञेस्थ साधकानाम्‌॥११॥ 

अन्वय; ः | यद्य॑ त्वा भरता: सन्तरेयु: स ग्राम इषित इन्द्रजूत: प्रसव: सर्गतक्तो गव्यन्‌ 
भवानहार्षात्‌ ।चथाहं यज्ञियानां व: सुमतिमावृणे तथा यूयं मम प्रज्ञां स्‍्वीकुरुत॥ ११॥ 
अप -यथा विद्वांसो विद्यापारं गत्वा प्राज्ञा जायन्ते तथेतरे मनुष्या अपि भवन्तु एवं कृते सर्वे 
: स्यु:॥११॥ 


:-हे (अड्ड) मित्र! (यत्‌) जिस (त्वा) आपको (भरता:) सबके धारण वा पोषण 


दुःखा 
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करनेवाले (सन्तरेयु:) संतरे अर्थात्‌ आपके स्वभाव से पार हो वह (ग्रामः) मनुष्यों के कर शव न्‍न्‌ 
(इषित:) प्रेरणा को प्राप्त (इन्दजूत:) बिजुली के सदृश प्रताप और प्ज्ज 
(सर्गतक्त:) जल के संकोच करनेवाले (गव्यन्‌) गौ के तुल्य आचरण करते हुए आप 
में (अर्पात्‌) प्राप्त होवें वा हे विद्वानो! जेसे मैं (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ के सिद्ध 
की (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (आ) सब प्रकार (वृणे) स्वीकार करता हूँ, वैसे 
स्वीकार करिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ लोग विद्या के पार जाय अर्थात्‌ सम्पूर्ण 28४४ के बुद्धिमान्‌ होते 
हैं, वैसे और लोग भी हों। ऐसा करने से सम्पूर्ण जन दुःख के पहजशू ञ | दुःख को उल्लड्डन 


करके सुखी होवें॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले दस हक 
] 


अतारिषुर्भरता ग॒व्यव: समभक्त विप्र: सुमृति 


अतारिषु:। भर॒ता। ग॒व्यव:। सम्‌। 
सुरराधां:। आ। वक्षणा:। प्रृणध्व॑म्‌। यात्‌। शीभुप रा 

पदार्थ :-(अतारिषु:) तरन्तु ्ष रकपोषका: (गव्यवः) आत्मनो गां सुशिक्षितां 
वाचमिच्छव: (सम) (अभकक्‍्त) 30% ६ पे वप्र:) मेधावी (सुमतिम्‌) श्रेष्टठां बुद्धिम्‌ (नदीनाम) 
सरितामिव वर्त्तमानानां ० हक पि पर [) सेवध्वम्‌ (इषयन्ती:) इषमन्नं कुर्वन्त्य: (सुराध:) 
शोभनं राधो यस्य सः (आ) रण) तत्रा नद्य: (प्रणध्वम्‌) पालयध्वम्‌ (यात) प्राप्नुत (शीभम) 
क्षिप्रम। शीभमिति नी धु निघं०२.१५)॥ १२॥ 

अन्वय:-हे ! यर्था गव्यवो भरता नौकादिना नदीनां प्रवाहानतारिषुर्यथा सुराधा विप्र: 
सुमति समभक्‍त यथू का ल्ल्हनन्ति तथेषयन्ती: प्र पिन्वध्वं सर्वानापृणध्वं शुभगुणान्‌ शीभ॑ यात॥१२॥ 


23 और पोषण करनेवाले नौका आदि से (नदीनाम्‌) नदियों के सदृश वर्त्तमान पढ़ी हुई 
वाहों को (अतरिषु:) तरें, जेसे (सुराधा:) उत्तम धनयुक्त (विप्र:) बुद्धिमान्‌ पुरुष 
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नदियां और बहती हैं, वेसे (इषयन्ती:) अन्न को सिद्ध करनेवाली स्त्रियों को (प्र, पिन्वध्वम्‌) सेवन करो, 
सबका (आ) (प्रणध्वम्‌) पालन करो और उत्तम गुणों को (शीभम) शीघ्र (यात) प्राप्त होओ। (2 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि नदी और समुद्र आदि जलाशयों को जे थे 
होके सुख का शीघ्र सेवन करें॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ श्््‌ रे 
फि उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


उद्द ऊर्मि: शम्यां हन्तवापो योक्‍त्रांणि मुझत। 
मादुष्कृतो व्येनसा5घ्न्यौ शूनमारताम्‌॥ १३॥ १४॥ 


उत्‌। व:। ऊर्मि:। शम्यां:। हन्तु। आप॑:। «बी :इकृतो। वि5एनसा। अचघ्यौ। 


शूनम्‌। आ। अरताम्‌॥ १३॥ 
: (शम्या:) शम्यां कर्मणि भवा: 
) त्यजत (मा) निषेधे (अदुष्कृतो) 
अदुष्टाचारिणौ (व्येनसा) विनष्टपापाचरणेन ( "हक सुखम्‌। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। 


पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृष्ट (वः) युष्मान्‌ (ऊर्मि:) 
(हन्तु) दूरीकुर्वन्तु (आपः) जलानीव (योक्‍्त्राणि) 


(आ) (अरताम) प्राप्नुताम्‌॥ १३॥ 


अन्वयः-हे स्त्रियों! भवन्त्य: श कप व दु:खं हन्तु यो व ऊर्मिरिवोत्साहेन योकत्राणि यूय॑ 


मुझ्नत। हे स्त्रीपुरुषो! युवामदुष्कृतो यनसाघ्न्यो सत्यो पति: पत्नी च ट्वो शूनं सुखमुदारतां 
प्राप्नुताम्‌॥ १३॥ 
भावार्थ :-यो 


सुखमाप्नुयातामिति॥ १३॥ 


के) चिछत्वा दुष्टाचारं विहाय विद्योन्नतिं कुर्य्यातां तो सततं 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 


कि । हे स्त्री और पुरुष! तुम दोनों (अदुष्कृतो) दुष्ताचरण से रहित हुए दुष्ट कर्म को (मा) नहीं 
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प्राप्त होओ (व्येनसा) पाप का आचरण नष्ट होने से (अघ्न्यौ) नहीं मारने योग्य होते हुए जि 


दोनों (शूनम) सुख को (उत्‌) उत्तम प्रकार (आ) (अरताम) प्राप्त होवें॥ १३॥ 
भावार्थ :-जो स्त्री और पुरुष दुःख के बन्धनों को काट और दुष्ट आचरण की 
उन्नति करें तो वे निरन्तर सुख को प्राप्त होवें॥ १३॥ 


इस सूकत में मेघ, नदी, विद्वान, मित्र, शिल्पी, नौका आदि और स्त्री> म्् को कत्त्य वर्णन करने 


से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्भति जाननी 
यह तेंतीसवां सूकत और चौदहवां वर्ग सम पल ह हा 


के 


कै 
के 
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हु जे 
अथैकादशर्चस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २, १९१ त्रिष्ट॒प्‌। न 


४, ५, ७, १० निचृत्रिष्टप॥ ९ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ३, ६, ८ () 
भुरिक्पड्क्तएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 0७2 


अध सूर्यग्णा उपदिश्यन्ते॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले ३४ चौतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से सूर्य, 
उपदेश करते हैं॥ 
इन्दं: पूर्भिदार्तिरद्‌ दास॑पर्कर्विदई॑सुर्दय॑मानो वि शर्जून। 


ब्रह्म॑जूतस्त॒न्वां वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे॥ १॥ 
| | | ५ 02 | जत | 
इन्द्र। पू:उभित्‌। आ। अतिरित्‌। दासम्‌। अर्के:। विदत्‌ू5वसु:। बा शाश्न्न्‌। ब्रह्म 5जूत:। तन्वा। 


व॒वृधान:। भूरिंठदात्र:। आ। अप्ृणत्‌। रोदसी इतिं। उभे इति॥ १॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (पूर्भित्‌) पुरां भेत्ता (एक उल्लड्ूयतु (दासम्‌) दातुं 


योग्यम्‌ (अर्कै:) अर्चनीयेर्मन्त्रेविचारै: (विदद्सु:) विदन्ति दयमान:) कृपालु: सन्‌ (वि) 

(शत्रून) (ब्रह्मजूत:) धनानि प्राप्त: (तन्वा) शरीरेण (द (भूरिदात्र:) भूरि बहुविध॑ दात्रं 
दानं यस्य सः (आ) (अप्ृणत्‌) प्रपूरयेत्‌ (रोदसी) द #प्थिव झा विद्याविनयों (उभे)॥ १॥ 

अन्वय:-हे राजपुरुष! यथा सूर्य उभे सो श्लोजे ओफ़ुतिथा विदद्ठसुर््रह्मजूतो दासं दयमानस्तन्वा 

वावृधानो भूरिदात्र: पूर्भिदिन्द्रों भवानकैं: के 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालईए: 

जयति तथैवाप्तै: सह थे ये 

पराभवेतू॥ १॥ 

पदार्थ :-हे राजपुरुष ! ] दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी के तुल्य विद्या 

और विनय को (आ) १3 , वैसे (विदद्ठसु:) धनों से संपन्न (ब्रह्मजूतः:) धनों को प्राप्त 

(दासम्‌) देने योग्य पर ५2 (तन्वा) शरीर से (वावृधान:) वृद्धि को प्राप्त होते हुए 

के (पूर्भित्‌) शत्रुओं के नगरों को तोड़ने और (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य 

के रखनेवाले आप “् :) आदर करने योग्य विचारों से (शत्रून) शत्रुओं का (वि, आ, अतिरत्‌) 


था) सूर्य्य: स्वकीये: किरणेर्भुम्यन्तरिक्षे पूर्त्वाउन्धकारं 
त्रदा शरीरात्मबलं वर्धयित्वा श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य दुष्टान्‌ 


अन्तरि करके अन्धकार को जीतता हे, वैसे ही श्रेष्ठ और ऐक्यमतयुक्त विचारों से शत्रुओं को 
“धथा सत्र था सत्र कोल में शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाये और श्रेष्ठ पुरुषों को सत्कार करके दुष्ट जनों 
करे॥ १॥ 
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अथ राजप्रजाविषयमाह॥ (2 
अब राजा- प्रजा सम्बन्धी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


मुखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वार्चममृताय भूष॑न। 


इन्द्र क्षितीनाम॑सि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा॥ २॥ 
मुखस्य। तें। तविषस्थ। प्र। जूतिम्‌। इय॑र्मि। वाचम्‌। अम्ृ्ताया भूष॑न, की की गत असि। 


मानुषीणाम्‌। विशाम्‌। दैवीनाम्‌। उत। पूर्व5यावा॥ २॥ 

पदार्थ :-(मखस्य) प्राप्तस्य सड़तस्य व्यवहारस्य (ते) 
वेगम्‌ (इयर्मि) प्राप्मोमि (वाचम्‌) सत्यामादिष्टां वाणीम्‌ (अम्ृृताय) 
(इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रद (क्षितीनाम) स्वराज्ये निवसन्तीनाम्‌ ( जप शाम) मनुषसम्बन्धिनीम्‌ 
(विज्ञाम्‌) प्रजानाम्‌ (दैवीनाम) दिव्यगुणयुक्तानाम्‌ (उत) (पूर्ब्रयाव त प्राप्त:॥ २॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! ते मखस्य तविषस्य जूतिमम्‌ किन” ४ 
क्षितीनां मानुषीणां विशां पूर्वयावा कल उत घ्यं” विद्याविनययुक्तोडइसि तस्माच्छेष्ठे: 
सत्कर्त्तव्योडसि॥ २॥ 

भावार्थ :-सर्वे: प्रजाराजजने: सर्वा 
सततं प्रजा: पालनीया:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त न | (ते) आपके (मखस्य) मेल करने रूप व्यवहार 
और (तविषस्य) बल के (जूतिम) अप्ृताय) अविनाशि सुख के लिये (वाचम्‌) कही हुई सत्य 
वाणी को (भूषन) शोभित व ,डयर्मि) प्राप्त होता हूँ, जिससे आप (दैवीनाम) उत्तम गुणों 

सं 


सर्वाधीशेन धर्म्येण कर्मणा 


से युक्त (क्षितीनाम) अपने (मानुषीणाम) मनुष्यरूप (विज्ञाम्‌) प्रजाओं की 
(पूर्वयावा) प्राचीन 005६ उत) अथवा अपने ही से विद्या और विनय से युक्त हो, इससे 
श्रेष्ठ पुरुषों से सत्कार करने ) हो॥ २॥ 

न प्रज्न) और राजजनों को चाहिये कि सब लोगों के स्वामी की आज्ञा का 
। लोगों के स्वामी को चाहिये कि धर्मयुक्त कर्मों से निरन्तर प्रजाओं का पालन 


अथ सूर्यदृष्टान्तेन राजधर्मविषयमाह॥ 
फिर सूर्य के दृष्टान्त से राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
रा : प्र मायिनाममिनादइर्पणीति:। 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (296 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५३७.॥.. (297 0 544.) 


रद ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


अहन्‌ व्यंसमुशधग्वनेष्वाविधेनां अकृणोद्राम्याणाम्‌॥ ३॥ 
इन्द्र:। वृत्रम। अवृणोत्‌। शर्धडनीति:। प्रा मायिनाम। अमिनात्‌। वर्ष5नीति:। अहन्‌। पे 


उशध॑क्‌। वनेषु। आवि:। धेनां:। अकृणोत्‌। राम्याणाम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) सूर्य्य इव प्रतापवान्‌ राजा (वृत्रम) मेघमिव शत्रुम्‌ ( स्ञर 
(शर्धनीति:) बलस्य सैन्यस्य नीतिर्नायक: (प्र) (मायिनाम्‌) कुत्सिता 8 बल तेषाम्‌ 
| 


(अमिनात्‌) हिंसेत्‌ (वर्षणीति:) वर्पस्य रूपस्य नीतिर्नायक:। अत्रोभयत्र 
हन्ति (व्यंसम) विगता अंसा यस्य तम्‌ (उशधक्‌) य उशान्‌ युद्ध १४ ्‌ सः (वनेषु) 
जड़लेषु (आवि:) प्राकट्ये (धेना:) वाच:। धेनेति :शाजेन “११) (अकृणोत) 
कुर्यात्‌ (राम्याणाम) रमणीयानाम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यथा सूर्य्यो वृत्रं व्यंसमहन्‌ तथा श 
प्रमिनात्‌। उशधक्‌ वनेषु धेना अवृणोद्‌ राम्याणां धेना 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | यथा स््ंठ थेव दुष्टाचारान्‌ हत्वा विद्यावाच: 
प्रचार्य सर्वे: सेना शिक्षा च वर्धनीया॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे सूर्य्य (वृत्रम्‌) मे पेश कटे बाहु जिसके उस पुरुष के समान 
(अहन्‌) नाश करता है, वेसे (शर्धनीति:) सेना कर श्वक तायके पुत्र 
सूर्यवत्‌ प्रतापी राजा आप (मायिनाम) बुरी ब्रु न े 
(उशधक्‌) और युद्ध करनेवालों का नाशक' 
घेरे (राम्याणाम्‌) सुन्दरों की वाणियों व श्झष भावि+)-प्रकट (अकृणोत्‌) करे॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में न डगर है। जैसे सूर्य्य मेघ का नाश करता है, वेसे ही दुष्ट 
आचरणवाले जनों का नाश कह ' व्राणियों का प्रचार करके सब लोगों को सेना और शिक्षा 


की वृद्धि करनी चाहिये॥ ३ 
भ्षेट पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फ़र उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
जिगायोशिग्भि: पृतना अभिष्टि:। 


भवान्‌ मायिनां मायां 


बनेषु) जड़लों में (धेना:) वाणियों को (अवृणोत्‌) 
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पदार्थ :-(इन्द्र:) सूर्य इव तेजस्वी (स्वर्षा:) य: स्व: सुखं सनति विभजति (अप) (2 
प्रकटयन्‌ (अहानि) दिनानि (जिगाय) जयेत्‌ (उशिम्भि:) कामयमानेववरि: प्र ) : ः 
अभिमुखा इष्टि: सक्भतिर्यस्यथ सः (प्र, अरोचयत्‌) रोचयेत्‌ (मनवे) मननशीलाय 
(अद्वाम) दिनानाम्‌ (अविन्दत) विन्देत्‌ प्राप्नुयात्‌ (ज्योतिः) युद्धविद्याप्रकाशम्‌ ( 
संग्रामाय।॥ ४॥ 

अन्वय:-य: स्वर्षा अभिष्टिरिन्द्र: पृतना अहानि सूर्य्य इव 
रणायाऊह्वां ज्योतिरिव मनवे केतुमविन्दत्‌ संग्राम प्रारोचयत्‌ स एवं वि 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये राजान: सर्वे वोह हल 
सुहर्षितिर्युद्धाय रुचि प्रदर्शितिवीरे: सह शत्रून्‌ जित्वा सूर्य्यस्येव वि कस 

पदार्थ :-जो (स्वर्षा:) सुख के विभाग करने (अभिष्टि 
के सदृश तेजस्वी (प्रतना:) वीर पुरुषों को सेनाओं और (अहानि) दियीं को सूर्य्य के सदृश (जनयन्‌) 
प्रकट करनेवाला पुरुष (उशिम्भि:) युद्ध की इच्छा रखते हे ० के साथ शत्रुओं को (जिगाय) जीते 
(बृहते) बड़े (रणाय) संग्राम के लिये (अद्वाम) दिनों  ऐज्यो ि ) युद्ध की विद्या के प्रकाश को (मनवे) 
और मनन करनेवाले मनुष्य के लिये (केतुम) वन्दत्‌) प्राप्त होवे और संग्राम का (प्र) 
(अरोचयत्‌) उत्तम प्रकार प्रकाश करे, वही पुरुष 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ६ जी हे 
युद्धविद्या में करें, वे उत्तम प्रकार हज [/ कि युद्ध के लिये पारितोषिक आदि से रुचि दिखाये 


[॥४॥ 


करनेवाले (इन्द्र:) सूर्य्य 


गये वीर लोग, उनके साथ शत्रुओं सूर्ग्य के सदृश विजय के प्रकाश को प्रकट करें॥४॥ 
पर 5धिकृत: स्थादित्याह॥ 
५ मनुष्य , इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इन्द्रस्तुजों बर्हणा नृवहधानो नर्या पुरूणि। 
तयद्धिल््‌ इमा जर्रित्रें प्रेम वर्णमतिरच्छुक्रमासाम्‌॥ ५॥ १५॥ 


इन्द्रं:। तु :। आ। विवेश। नृ5वत्‌। दर्धान:। नर्या। पुरूणि। अ्चेतयत्‌। धिय॑:। डमा:। जरित्रे। 
प्रा इमम। वर्ष मे। अतिरत। शुक्रम। आसाम्‌॥ ५॥ 
शक (इन्द्र) राजा (तुजः) शत्रुहिंसकबलादियुक्ता: सेना: (ब्हणा:) वर्धमाना: (आ, 


विवे _्‌ (नृवत) नायकवत्‌ (दधानः) (नर्या) नृभ्यो हितानि सैन्यानि (पुरूणि) बहूनि 
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(अचेतयत्‌) चेतयेत्‌ सउ्ज्ञापयेत्‌ (धिय:) प्रज्ञा (इमा:) वर्त्तमाने प्राप्ता: (जरित्रे) स्तावकाय (प्र) हो 
(वर्णम्‌) स्वीकारम्‌ (अतिरत्‌) सन्तरेत्‌ (शुक्रम) क्षिप्रं कार्यकरम्‌ (आसाम्‌) प्रजानाम्‌॥५॥ हर 
अन्वय:-य इन्द्रो आसां प्रजानां पुरूणि नर्या नृवह्धानो बर्हणास्तुज ले कूजिर 
प्राचेतयत्‌ स इमं शुक्र वर्णमतिरत्‌॥ ५॥ 
भावार्थ:-स एव राज्ये प्रवेष्ठं शक्नोति यो बुद्धिमतो धार्मिकान्‌ जनान्‌ 
सेनोन्नति विधाय पितृवत्प्रजा: पालयितुमरहेंत्‌॥५॥ 
पदार्थ :-जो (इन्द्र) राजा (आसाम्‌) इन प्रजाओं की (पुरूणि) कल | के लिये 
हितकारिणी सेनाओं को (नृवत्‌) प्रधान पुरुष के सदृश (दधान:) धारण गो लिवेश, ) वृद्धि को 
प्राप्त (तुजः) शत्रुओं के नाश करनेवाले बल आदि से युक्त 8 विवेश्ञ) प्राप्त होवें 
(जरित्रे) स्तुति करनेवाले के लिये (इमा:) इन वर्त्तमान में पाई ने ः) | को (प्र) (अचेतयत्‌) 
बोध सहित करे, वह पुरुष (इमम्‌) इस (शुक्रम) शीघ्र कार्य्य [) स्वीकार के (अतिरत्‌) 
पार उतरे॥५॥ 
भावार्थ :-वही पुरुष राज्य में प्रविष्ट हो सकता न जे? द्वेयुक्त धार्मिक पुरुषों को सब 
अधिकारों में नियुक्त कर और सेना की उन्नति करके प्रजाओं का पालन कर सके॥ ५॥ 
पुना राजप्र हक जेब 
फिर राजा तथा प्रजाजनों के कर्च्त॑डि 


८ 
पा 
न 84 


वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष हक भर्दस्यरभिभत्योजा:॥ ६॥ 


मह:। महानिं। पनयन्ति। हे ; स्ख। कर्म। सु5कृता। पुरूणि। वृजनेन। वृज़िनान्‌। सम्‌॥ पिपेष। 


मायाभि:। दस्यून्‌। अभिभूति5 


हस्व:। (अस्थ) वर्त्तम 9 सकलै श्वर्ययुक्तस्य (कर्म) कर्माणि (सुकृता) शोभनेन धर्मयोगेन 
कृतानि नमन जुनेन) बलेन (वृजिनान्‌) पापान्‌ (सम्‌) (पिपेष) पिष्यात्‌ (मायाभि:) 
प्रज्ञाभि: (दस्यून7 उत्कोचकान्‌ चोरान्‌ (अभिभूत्योजा:) अभिभूति: पराजयकरमोजो बल॑ यस्य 


१४ -यो5भिभूत्योजा वृजनेन मायाभिवजिनान्‌ दस्यून्‌ संपिपेष यान्यस्य मह इन्द्रस्य पुरूणि 
महानि. पनयन्ति तानि सड्गृह्ीयात्‌ स एवं राजा>मात्यतामर्हेत्‌॥ ६॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (299 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (300 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१५-१६ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३४ (२९ के 


भावार्थ :-यथा राजप्रजाजने: सर्वाधीशस्य धर्म्याणि कर्माणि स्वीकर्त्तव्यानि "2 (2 
सर्वाउधिष्ठात्रा राज्ञा सर्वेषामुत्तमान्याचरणानि स्वीकर्त्तव्यानि नेतराणि एड ।६॥ 
पदार्थ :-जो (अभिभ्ृत्योजा:) शत्रुपराजय करनेवाले बल से युक्त राजपुरुष बल और 
(मायाभि:) बुद्धियों से (वृजिनान) पापी (दस्यून) साहसी चोरों को (सम) ( 
(अस्य) इस (महः) श्रेष्ठ (इन्द्रस्थ) सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के (पुरूणि) द 
उत्तम धर्म के योग से किये गये (कर्म) कार्य्यों की (पनयन्ति) प्रशंसा करते-हें' करे, वही 
पुरुष राजा का मन्त्री होने योग्य होवे॥६॥ 
भावार्थ :-जैसे राजा और प्रजाजनों को सब लोगों के स्व नेक अम, के बी, धर्क्त कर्म स्वीकार करने 


योग्य हैं, वेसे ही सबके स्वामी राजा को चाहिये कि सब लोगों / च्वरणों को स्वीकार करे और 
अनिष्ट आचरणों का स्वीकार कोई न करे॥ ६॥ 


फिर विद्वान्‌ तथा रपुस्पके विषय कल के विषय को में कहते हैं॥ 


विवस्वतः स्दने अस्य तानि विद्रा 
युधा। इन्द्र। महा। वरिव:। चकार।£देले हे [5 पंति:। चर्षणि5प्रा:। विवस्व॑त:। सर्दने। अस्य। 


पदार्थ :-(युधा) संग्रामेण न 


(देवेभ्य:) विद्वद्धय: (सत्पति:) सतत | 
प्राति प्रपूर्ति स: (विवस्व॒त:) सबितु 


धर्ययुक्त: (मह्ना) महता (वरिव:) सेवनम्‌ (चकार) कुर्यात्‌ 
*जेंचर्षणिप्रा:) यः चर्षणीन्‌ मनुष्यान्‌ सत्यविद्याशिक्षासुशीलै: 


सं के | प्राप्य सत्पतिश्चर्षणिप्रा इन्द्रो महा युधा येषां कर्मणां वरिवश्चकार 


शिक्राका [.टवाशथा ७४८०८ शा55०णा (300 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (30] 0० 544.) 


३०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


इस राजपुरुष के (तानि) उन कर्मों की (विवस्वतः) सूर्य्य के (सदने) मण्डल में (कवय:) वाद १2 

(विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोग (उक्थेभि:) प्रशंसा के वचनों से (गृणन्ति) स्तुति करते हैं॥७ क | हर) 
भावार्थ :-उन्हीं लोगों को विद्वान्‌ और धार्मिक जानना चाहिये कि जो राजा आ दा 

स्तुति को त्याग के धर्मसम्बन्धी कर्मों की प्रशंसा करते हैं और वे ही राजा होने के हैं कि जो 


धर्मयुक्त आचरणों को करते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां संसवांसं स्वरपश्न देवी:। 0७2 
स॒सान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्र मद॒न्त्यनु धीरणास:॥ 2 
सत्राउसहम्‌। वरेंण्यम्‌। सहः5दाम। सस॒5वांस॑म्‌। स्व॑:। ॥ 


:। ससानी। यः। प्रथिवीम। 
| ॥ | क् 
द्याम। उत। इमाम्‌। इन्द्रेम। मद॒न्ति। अनु। धी5र॑णास:॥ ८॥ >> 


पदार्थ :-(सत्रासाहम्‌) यः सत्रा सत्यानि सहते स थम) स्वीकर्तु योग्यम्‌ (सहोदाम) 
बलप्रदम्‌ (ससवांसम्‌) पापपुण्ययोर्विभक्तारम्‌ (स्व:)-स्‌ जा प्‌ (अप:) प्राणान्‌ (च) (देवी:) दिव्या: 
(ससान) विभजेत्‌ (यः) (प्रथिवीम्‌) अन्तरिक्ष॑ भ्रृथ् दाम) विद्युतम्‌ (उत) (इमाम) वर्त्तमानम्‌ 
(इन्द्रमू) (मदन्ति) आनन्दन्ति (अनु) (धीरणास: | प्रज्ञा रण: संग्रामो येषान्ते॥ ८॥ 

अन्वय:-यः सत्रासाहं वरेण्यं सहोद्रा वीरपश्चेमां पृथिवीमुतेमां द्यां ससान तमिन्द्रं 
धीरणासो मदन्ति स ताननुमदेदानन्देतू॥ ८॥ 

भावार्थ: -यो5सत्यत्यागी रे 
विभाजक: स्यात्‌ तमेव परीक्षकं पी 


हक : प्रशस्ते 


)/ 


हल मर र्धक: प्रजासुखेच्छूर्विद्युत्पृथिव्यादिगुणान्‌ू विद्यया 
वीसःपप्राप्या3 5नन्दन्ति तेडपीदृशादेवाननदं प्राप्तुमर्न्ति॥ ८॥ 
पदार्थ :-(य:) जो (सर््नस् पत्यों क्रे सहनेवाले (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (सहोदाम) 
बल के देने तथा 299४७ और पुण्य का विभाग करनेवाले (स्व:) सुख (च) और (देवी:) 
उत्तम (अप:) प्राणों को ( क्ष वर्तमान इस (प्रथिवीम्‌) अन्तरिक्ष वा पृथिवी (उत) और इस 
(द्याम) न बए को, ससान)-अलग-अलग करे, उस (इन्द्रम) तेजस्वी पुरुष को (धीरणास:) उत्तम 
बुद्धि और सं लोग (मदन्ति) आनन्दित करते हैं, वह उनके (अनु) पीछे आनन्द को प्राप्त 
होवे॥ ८॥ 
प्ण -जो असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण करने, बल को बढ़ाने और प्रजा के सुख की 
इच्छा पुरुष बिजुली और पृथिवी आदि के गुणों का विद्या से विभागकर्त्ता हो, उसी परीक्षा 
को बुद्धिमान्‌ वीर लोग प्राप्त होके आनन्द करते हैं और वे भी ऐसे ही पुरुष से आनन्द 


शिक्राका ॥.टवाशा "७४८१८ शा550णा (30] ए 544.) 


एएफफ.आाज्रधा॥9५५७.॥.. (302 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१५-१६ 


मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३४ (३०१ 
को प्राप्त हो सकते हैं॥८॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ससानात्याँ उत सूर्य ससानेन्द्रं: ससान पुरुभोज॑सं गाम। 
हिरण्ययमुत भोग ससान ह॒त्वी दस्यून्‌ प्रार्य वर्णमावत्‌॥ ९॥ 
| हू |। सर्यप हि | भोज॑सम जि भोग॑म 
ससान। अत्यान। उत। सूर्यम्‌। ससान। इन्द्र। ससान। पुरुभोजसम्‌। रएययम्‌। उत। ॥ 


ससान। ह॒त्वी। दस्यून्‌। प्र। आर्यम्‌। वर्णम्‌। आव॒त्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(ससान) विभजेत्‌ (अत्यान्‌) सुशिक्षया5 प्र (उत्‌ कह) व वर्तमान प्राज्ञम्‌ 


(ससान) (इन्द्र) सकलेश्वर्ययुक्त: सर्वाधिपति: (ससान) ( 
(गाम्‌) वाणीं भूमि वा (हिरण्ययम्‌) सुवर्णादिप्रचुरं धनम्‌ 
(प्र) (आर्यम्‌) उत्तमगुणकर्मस्वभावं धार्मिकम्‌ (वर्णम्‌) 


ससानोत भोगं ससान दस्यून्‌ हत्व्याय॑ वर्ण प्रावत्‌ 
भावार्थ :-ये सुपरीक्ष्य श्रेष्ठाश्रेष्ठानश्वान्‌ वीर 
दुष्टान्‌ हत्वा श्रेष्ठान्‌ रक्षितुं शकनुयुः रे ।९॥ 
पदार्थ :-वह (इन्द्र:) सम्पूर्ण 
से घोड़ों के (ससान) विभाग को 


राजा वा मन्त्रियों का समूह (अत्यान्‌) उत्तम शिक्षा 
7) सूर्य के सदृश प्रतापयुक्त वीर पुरुष को (ससान) अलग 
को नहीं भोजन देनेवाले पुरुष की (गाम्‌) वाणी वा भूमि 


करे, (पुरुभोजसम्‌) बहुतों का बज 
का (उत) और (हिरण्ययम्‌) | का (ससान) विभाग करे (उत) और (भोगम्‌) उत्तम 
भोजन आदि के पदार्थों ७९ (ससलोन)/विंभाग करे, वह पुरुष (दस्यून) साहस कर्म करनेवाले चोर आदि 


का (हत्वी) नाश करके ( गुण, कर्म, स्वभावयुक्त धार्मिक (वर्णम्‌) स्वीकार करने योग्य 
पुरुष की 2 ( रक्षा क्रे॥९॥ 

भावा उत्तम प्रकार परीक्षा करके भले और बुरे घोड़े, वीर पुरुष, न्यायाधीश, लक्ष्मी 
और उत्तम भाग कर सकें, वे ही पुरुष दुष्ट पुरुषों का नाश कर श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा कर 
सकें रे ।९॥| 


पुना राजादिजनै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
राजादि जनों को कया करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७८०१८ शा550णा (302 0 544.) 


एएफए.वाज्रध9॥9५५७.॥.. (303 एस 544.) 


३०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पँतीरसनोदन्तरिक्षम। 

बिभेदद बल॑ जुनुदे विवाचो5थांभवद्यमिताभिक्रतूनाम्‌॥ १०॥ (2 

इन्द्रं। ओषधी:। असनोत्‌॥। अहांनि। वनस्पतीन। असनोत। अन्तरिक्षम। हा कट 
वि5वाँच:। अथ। अभव॒त्‌। दमिता। अभिःक्रतूनाम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) ऐश्वर्य्यप्रद: (ओषधी:) सोमाद्या: जज 23 [९(अहानि) 
(वनस्पतीन्‌) अश्वत्थादीन्‌ (असनोत्‌) सुनुयात्‌ (अन्तरिक्षम) उदकम्‌। सु प। 
(निघं०१.१२) (बिभेद) भिन्द्यात्‌ (बलम्‌) (नुनुदे) प्ररेयेत्‌ २१०७० 2 'विविधा वाणी: (अथ) 
(अभवत्‌) भवेत्‌ (दमिता) नियन्ता (अभिक्रतूनाम) अभिमुख्येन से) त्रैषां तेषां बलीयसां 
शत्रूणाम्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-स राजेन्द्रोडहानि नित्यमोषधीरसनोद्‌ "लत बल॑ च बिभेद विवाचो 
नुनुदे3 थाभिक्रतूनां दमिता3 भवत्‌॥ १०॥ 


भावार्थ :-राजादिजनै: प्रत्यहमोषधिरसं निर्माय जद़सपा पे पानें 
स्वप्रज्ञाधिक्येन दमनं च कर्त्तव्यं यत आरोग्यं विद्याप्रभावाश् 


| सर्वेषां प्रज्ञानां 


था द्रेनों दिन (ओषधी :) सोम आदि ओषधियों 
को (असनोत्‌) देवे, (वनस्पतीन) पीपल आदि हक, को (असनोत्‌) देवे, (अन्तरिक्षम) जल और 
(बलम्‌) बल का (बिभेद) भेदन करे, ( अल केवल जेंक प्रकार की वाणियों की (नुनुदे) प्रेरणा करे 
(अथ) और भी था पक कलेवा शत्रुओं को (दमिता) दमन करनेवाला 
(अभवत्‌) होवे॥ १०॥ 

भावार्थ :-राजा आदि श्रे 
रस का पान, विद्या सम्बन्धी 


के सहित दमन अर्थात्‌ 
बढ़ें॥१०॥ 


कि प्रतिदिन ओषधियों के रसादि उत्पन्न कर उनके 
सब जनों की बुद्धियों का अपनी बुद्धि से भी अधिकता 
करें, जिससे आरोग्य और विद्याओं के प्रभाव प्रतिदिन 


हि न मनुष्यै: कीदृशो राजा सेव्य इत्याह॥ 
राजा का सेवन करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्‌ भरे नृतमं वाज॑सातौ। 


< २: क्षपदमुदकनामसु नोपलभ्यते। तत्र त्वेतत्पदम्‌ अन्तरिक्षनामसु (निघ०१.३.६) दृश्यते। सं० 


शिक्राका ॥.टवाजा ७४८त८ शा55०णा (303 0 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (304 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१५-१६ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३े४ (३०३ दे 


श्रुणवन्तमग्रमतये | । वृत्रारणि संजितं रु [| 
श्रुणवन्तमुग्रमूतये समत्स घ्नन्त वृत्राणि संजितं धनानाम्‌॥ ११॥ १६॥ 
शुनम्‌। हुवेम। मुघ5वानम्‌। इन्द्रप। अस्मिन्‌। भरें। नृडतमम्‌। वाजसातौ। 


समतू5सु। घ्नन्तम। वृत्राणि। समू5जितम्‌। धनानाम्‌॥ ११॥ 


पदार्थ :-(शुनम्‌) सुखप्रदम्‌ (हुवेम) प्रशंसेम (मघवानम्‌) पुष्कलधनम्‌ ह्र्ज 
(अस्मिनू) वर्त्तमाने (भरे) मूर्खविद्वदज्ञानज्ञानविषयविरोधरूपे 


अतिशयेन 
सत्याअसत्ययोर्नेतारम (वाजसातौ) विज्ञाना5विज्ञानसत्यासत्यविभाजके ०३ अर्थिप्रत्यर्थिनो 
ऊतये) रक्षणाद्याय 


श्रवणा5नन्तरं न्‍्यायस्य कर्त्तारम्‌ (उग्रम) दुष्टानामुपरि कठिनस्वभावं 
(समत्सु) संग्रामेषु (घ्नन्तम) (वृत्राणि) मेघावयवानिव जो ) सम्यगुत्कर्षप्राप्तम्‌ 


ने 


(धनानाम) विज्ञानादिपदार्थानां मध्ये॥ ११॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यं शुनं मघवानमस्मिन्‌ व पमिन्द्रमूतये श्रुण्वन्तमुग्र॑ समत्सु 


भावार्थ :-मनुष्या दुष्टश्रेष्ठानां पा हज ( >ाब्ि सि श्रुत्वा न्यायकर्त्तरिं 


पदार्थ :-हे 253 ! शुनम) सुरेक्षे देनेवाले (मघवानम्‌) बहुत धन से युक्त (अस्मिन्‌) इस 


वर्त्तमान (वाजसातौ) और असत्य के विभागकारक (भरे) मूर्ख और विद्वान्‌ के 
अज्ञान और ज्ञान के रूप युद्ध में (नृतमम्‌) अत्यन्त सत्य और असत्य के निर्णय करने 


्ररों के नाश करनेवाले पुरुष की (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (श्रृण्वन्तम्‌) अर्थी- 


रए के वचन सुनने के पीछे न्याय करने, (उग्रम्‌) दुष्ट पुरुषों पर कठोर स्वभाव 
में स्वभाव रखने, (समत्सु) संग्रामों में (वृत्राणि) मेघों के अवयवों के सदृश 


को प्राप्त होनेवाले राजा की (हुवेम) प्रशंसा करें, उसकी आप लोग भी प्रशंसा 


 अकार पु कि 5 | बे श्र 
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करो॥ ११॥ 


भावार्थ :-मनुष्य लोग दुष्ट और श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा करने, वादी और प्रतिवादी ॥ध ७६ न्‍् 
सुनके न्याय करने, पण्डित और मूर्ख जन का आदर और निरादर करने, पक्षपात कल 


सम्पूर्ण जनों के सुख देनेवाले पुरुष को राजा मान के आनन्द करें॥ ११॥ 
इस सूकत में सूर्य्य, बिजुली, वीर, राज्य, राजा की सेना और प्रजा हट इस 


सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह चौतीसवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग ॥ 


के 


शिक्राका ॥.ठवाजथा ५४८१८ शा550णा (305 0 544.) 


एएफएफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (306 ए[ 544.) 


० 
अथेकादशर्चस्य पञ्ञत्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ७, १०, १९ न 


त्रिष्टपप २, ३, ६, ८ निचृत्रिष्टप॥ ९ विराट त्रिष्ठछन्द:। बैवत: स्वर:। ४ भुरिक्‌ पड़क्ति 2 (0 
५ स्वराट्‌ पड़क्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 592 
अध यन॒ष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले पैंतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से मनुष्यों हर 
चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 


तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायर्न नियुतों नो अच्छ। 
पिबास्यन्धों अभिसृष्टो अस्मे इन्द्र स्वाहां ररिमा ते मदाय॥ ९ 002 
तिष्ठ। हरी इति। रथें। आ। युज्यमाना। याहि। वायु:। ना नि । पिबांसि। अर्थ॑:। 


अभि5सृष्ट:। अस्मे इति। इन्द्र। स्वाहां। ररिमा। ते। मदाय॥ १॥ 
पदार्थ :-(तिष्ठ)। अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। हक] (सथे) (आ) समन्तात्‌ 


(युज्यमाना) संयुक्तो (याहि) गच्छ (वायु:) पवन: (न) इर्ज्न जियुत्‌, श्रतान्‌ दुष्टेवियुक्तान्‌ (नः) 
अस्मान्‌ (अच्छ) सम्यक्‌ (पिबासि) पिबे: (अश्व:) सुसस्व सजी (अभिसृष्ट:) अभिमुख्येन प्रेरित: 
(अस्मे) अस्मासु (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त | (0 ्‌ यार (ररिम) दद्याम। अत्र संहितायामिति 
दीर्घ:। (ते) तुभ्यम्‌ (मदाय) आनन्दाय॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र राजेस्त्वं यस्मिन्‌ र हल कम न 

नियुतो नो5स्मानच्छ याहि। अभिसूृष्ट: 0४ मदाय ररिम तत्स्वाहा पिबासि॥ १॥ 
न र्थचालिशथे स्थित्वा देशान्तरं वायुवद्‌ गच्छन्ति ते पुष्कलानि 


हुआ जन (ते) न ) हमारे निकट से (अश्व:) उत्तम प्रकार संस्कार किये हुए अन्न को 
(मदाय) पक है के ३ प्र) देवें, उसका (स्वाहा) सत्य वाणी से (पिबासि) पान कीजिये॥ १॥ 
पे बर्थ :-जो-मेनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से चलनेवाले रथ पर चढ़ के अन्य अन्य देशों को वायु 
दृशप्जातैएहें, वे बहुत भक्षण, भोजन करने, पीने और चूषने योग्य पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ७४८०८ शा55०णा (306 ए 544.) 
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उपाजिरा पुरुहृताय सप्ती हरी रथ॑स्य धूर्ष्वा युनज्मि। 


द्रवद्यथा संभृतं विश्वतश्रिदुपेम॑ यज्ञमा वहात इन्‍्द्रम्‌॥ २॥ (2 
उप अज़िरा। पुरुहुतायं। सप्ती इति। हरी इति। स्थस्या धू:5सु। आ। 4 हे: । 


समू5भृतम। विश्वत॑:। चित्‌। उप। इमम्‌। यज्ञम्‌। आ। वहात:। इन्द्रेप्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (अजिरा) यानानां प्रक्षेप्तारो (पुरुहताय) ३० सं य सच्यः 
सर्पन्तो। अत्र वाच्छन्दसीति गुण कृते रेफलोप:। (हरी) हरणशीलो (धूर्ष) 
रथाधारावयवेषु (आ) समन्तात्‌ (युनज्मि) (द्रवत्‌) द्र॒वं 5 पेज ( _) सम्यग्धृतम्‌ 
(विश्वतः) सर्वतः (चित) अपि (उप) (इमम) प्रत्यक्षम्‌ (यज्ञम) शि [_ (आ) (वहात:) 


वहेताम्‌ (इन्द्रम) परमैश्चर्य्यम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यथाऊहं याविमं यज्ञमिन्द्रमावहातो तो खबर 
पुरुहूताय वर्त्तमानावजिरा सप्ती हरी रथस्य धूर्षु युनज्मि तो युयपि 2 व 

भावार्थ :-ये यानेषु विद्युदादिपदार्थान्‌ संयोज्य चर छोर ते क॑ क॑ देशं न गच्छेयु ? तेषां 
किमैश्वर्य्यमप्राप्तं स्थात्‌ 2॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यथा) जेसे 5 जो ( क्ष (यज्ञम) शिल्प विद्या से होने योग्य 
(इन्द्रमू) अत्यन्त ऐश्वर्य्वान्‌ काम को सब :) वा सब ओर से (द्रवत्‌) पिघलने को 
प्राप्त होते हुए (सम्भृतम्‌) उत्तम प्रकार व ये म॒ग्रें पदार्थ को (चित) भी (उप) समीप में (आ, 
वहात:) वहाते उन ः्, बहुतों,ने के लिये वर्त्तमान (अजिरा) वाहनों के फेंकने 
(सप्ती) शीघ्र चलने (हरी) और का (स्थस्य) वाहन की (धूर्ष) धुरियों में जिनको 
(उप, आ, युनज्मि) जोड़ता हूँ, भी जोड़िये॥ २॥ 


भावार्थ :-जो लोग पदार्थों को संयुक्त करके चलाते हैं, वे किस-किस 
देश को न जा सकें ? और ऐश्वर््य है, जो न प्राप्त होवे 2॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
(फ़िर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तपुष्पोतेम॑व॒ त्वं वृषभ स्वधाव:। 

मर्मेथा लि मुचेह शोणां दिवेडदिवे सदृशीरद्धि धाना:॥३॥ 

पीर । न॒यस्वा वृष॑णा। तपु:5पा। उत। ईम्‌। अव। त्वम्‌। वृषभ। स्वधा5व:। ग्रसेताम्‌। अश्वा। वि। 
कर दिवे5दिंवे। स5दृशी:। अद्धि। धाना:॥ ३॥ 


शिक्राका |.ठवागा ७८०१८ शा550णा (307 एा 544.) 


एएफफ.बाज्रधा9॥9५५७.॥.. (308 एस 544.) 


अष्टक-३ | अध्याय- २। वर्ग-१७-१८ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍त-३५ 3 ०७ 
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पदार्थ :-(उपो) सामीप्ये (नयस्व) (वृषणा) बलिष्ठो (तपुष्पा) यो तपूंषि पातो रक्षक्रः 
(ईम्‌) उदकम्‌। ईमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) (अब) प्रवेशय (त्वम्‌) 4२ भ 
(स्वधाव:) पुष्कलान्नयुक्त (ग्रसेताम्‌) (अश्वा) सद्योगामिनौ (वि) (मुच) त्यज ( ० ) म 


(शोणा) रक्‍्तगुणविशिष्टी (दिवेदिवे) नित्यम्‌ (सदृशी:) समाना गतीः ( कस ४) 
अग्निसंस्कृतान्नविशेषान्‌॥ ३॥ क्‍ 

अन्वय:-हे वृषभ स्वधावस्त्वमिह यौ तपुष्पा रो, शोणा$ | तत्र कला 
विमुचेमुपो नयस्व। उत दिवेदिवे सदृशीर्धाना अद्धि तत्र सम्भारानव॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये शिल्पिनो मनुष्या अग्निजलादीनू पदार्थान्‌ संयुज्य चालयन्ति ते 


दारिद्रयं विमुच्य धनधान्यमाप्नुवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (वृषभ) बलवान (स्वधाव:) अत्यन्त नये आप (इह) इस वाहन में जो 
(तपुष्पा) तपते हुए पदार्थों को रखनेवाले (वृषणा) बल < ५७४ रज्गयुक्त (अश्वा) शीघ्रगामी 


अग्नि आदि इन्धनों को (ग्रसेताम्‌) भक्षण करे, उनमें (वि, मुच) छोड़ो (ईम) जल को 
(उपो) उनके समीप में (नयस्व) पहुँचाओ जे ) नित्य (सदृशी:) तुल्य परिणामवाले 
(धाना:) अग्नि से संस्कार किये अन्नविशेषों क्षण करो, उनमें बोझों को (अब) पेश 
करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो शिल्पी जन अग्नि, पदार्थों को उत्तम कलाओं से युक्त वाहनों में 
संयुक्त करके चलाते हैं, वे दारिद्रय ट और धान्य को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 
विषयमाह॥ 


उसी विषय क्रो अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हे संखाया सधमार्द आशू। 


खमिः धिति न प्रजानन्‌ विद्ाँ उप॑ याहि सोम॑म्‌॥ ४॥ 


जलाग्नी (भैरेब्वाया) सुहदाविव (सधमादे) समानस्थाने (आशू) शीघ्र गमयितारौ (स्थिरम) ध्रुवम्‌ (स्थम्‌) 
<संख्े र्हि पैर | खेभ्यस्तम्‌ (इन्द्र) शिल्पविद्येश्वर्ययुक्त (अधितिष्ठन्‌) उपरि स्थित: सन्‌ (प्रजानन) 
क्लैय्रमान: (विद्वान) साड्पाड्रमेतद्विद्यां विदन्‌ (उप) (याहि) (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌॥४॥ 


शिक्राका 7.टवागथा ५७८१८ शा55०णा (308 ए 544.) 
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अन्वय:-हे इन्द्र! अहं ते तव यस्मिन्‌ याने ब्रह्मणा सह वर्त्तमानौ ब्रह्ययुजा आशू हरी सखाया 
इव सधमादे युनज्मि तं सुखं स्थिरं रथमधितिष्ठन्‌ विद्वान्‌ सन्नेतद्विद्यां प्रजानन्‌ सोममुपयाहि।॥ ४ ले | े, 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। येउग्निजलादिप्रयुक्ते याने स्थित्वा 
प्रचालयन्तो देशान्तरं गत्वागत्यैश्वर्य्य प्राप्प सखीन्‌ सत्कुर्युस्त एव विद्याधर्मावुन्नेतुं शव 3 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शिल्पविद्यारूप ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष! मैं (ते) अर जिससे 


(ब्रह्मणा) अन्न आदि के सहित विद्यमान (ब्रह्मययुजा) धन के संग्रह कराने /और ९३ अप गू श ले 
चलनेवाले (हरी) जल और अग्नि को (सखाया) मित्रों के तुल्य (सधुम्र रे के स्थान में 


(स्थिरम) दृढ़ 
और उपाड्ों के सहित 


(रथम) वाहन (अधि, तिष्ठन) पर स्थिर हों तो (विद्वान) इस कम 
हे बर्थ को (उप, याहि) प्राप्त 


जानते और (प्रजानन्‌) उत्तम प्रकार ज्ञान को प्राप्त होते हुए आप 
हूजिये।॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ( और जल आदि पदार्थों से 
चलाये गये वाहन पर बैठ अच्छे प्रकार विद्या द्वारा उसव शो हु देशदेशान्तरों में जाय-आय और 
ऐश्वर्य को पाय मित्रों का सत्कार करें, वे ही हि ् क्र व्रद्धि कर सकें॥ ४॥ 


मा। ते। हरी इतिं। वृष 
व॒यम्‌। ते। अर॑म। सुतेभि:। वृ 
पदार्थ :- | ण्म एक हरी) यानहारको (वृषणा) बलिष्ठटो (बीतपृष्ठा) बीते व्याप्तिशीले 
पृष्ठे ययोस्ती (नि) (रीरमनेः £ (यजमानास:) विद्यासड्रतिविद: (अन्ये) एतद्िन्ना: (अत्यायाहि) 
न वा हक :) सनातना: (वयम्‌) (ते) तव (अरम्‌) अलम्‌ (सुतेभि:) निष्यन्नेः 
(कृणवाम) :) ऐंश्वर्य्य:॥५॥ 
'येउन्ये यजमानासस्ते तव वीतपृष्ठा वृषणा हरी मा नि रीरमन्‌ ताँस्त्वमत्यायाहि। 
हा यस्य भे: सोमैररं कामं वयं कृणवाम स त्वमस्माकमलं काम॑ कुरु॥५॥ 
:-ये5 ग्न्यादिपदार्थविद्यामविदित्वैतद्विद्याविदों जनान्नोत्साहयन्ति . तानुल्लड्घ्यानादि- 
| शरणं गत्वा शिल्पविद्यानिष्पन्नै: कार्य्यें: पूर्णकामा वयं भवेमेषित्वा नित्यं प्रयतेरन्‌॥५॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ५७८१८ शा55०णा (309 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (3]0 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१७-१८ मण्डल-३। अनुवाक-३ | सूकत-३५ (3३० श्र 
कि के (2 


पदार्थ :-हे प्रतापयुक्त पुरुष! जो (अन्ये) इससे और (यजमानास:) विद्या की 

जाननेवाले (ते) आपके (बीतपृष्ठा) चौड़ी पीठों से युक्त (वृषणा) बलिष्ठ (हरी) वाहनों के 

को (मा) नहीं (नि, रीरमन्‌) रमावें उनको आप (अत्यायाहि) बड़े वेग से प्राप्त न वा शेगेड़ि 
(शश्वत:) अनादि काल से सिद्ध विद्यायुक्त पुरुषों को प्राप्त हूजिये जिस (ते) तर 
/5 आए हमारे यू 


(सोमै:) ऐश्वय्यों से (अरम) पूरे काम को (वयम्‌) हम लोग (कृणवाम) करें, 
को करो॥५॥ 

भावार्थ :-जो लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को जाने विना नो जले जनों 
का उत्साह नहीं बढ़ाते, उनका उल्लड्रन कर अनादि काल से विद्वानों की 


शरण जाके शिल्पविद्या से उत्पन्न कार्यों से पूर्ण मनोरथवाले हम श्र [, इस/प्रकार इच्छा करके नित्य 


प्रयत्न करें॥५॥ 
पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय को अल गज है॥ 
पा 


तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वाड्‌ शश्चत्तमं सुमना 
अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिष्या निषद्यां दधिष्वेम 
तब अयम्‌। सोम॑:। त्वम्‌। आ। 
बर्हिषिं। आ। नि5सद्य। दधिष्व। इमम्‌। 
पदार्थ :-(तव) (अयम्‌) /होोमेफे 
अधस्ताद्वर्तमान: (शश्रत्तमम) अर्तिशयैनाञना भूतम्‌ (सुमना:) प्रसन्नचित्त: (अस्य) बोधस्य (पाहि) 
(अस्मिन्‌) (यज्ञे) शिल्पसम / ईधि 
अत्र संहितायामिति दीर्घ 
परमैश्वर्य्यमिच्छुक॥ ६॥ 
अन्वय: -हे/& 


भें: बजे धेहि (इमम) (जठरे) उदरे (इन्दुम) सार्द्रपदार्थम्‌ (इन्द्र) 


भाव ३ पनुष्या ! अस्मिन्त्सवेत्तमे शिल्पसाध्ये व्यवहारे निपुणा भूत्वा$नादिभूत॑ पूर्वर्विद्वद्धि: 
दी धाय सर्वेस्यास्य जगतो रक्षणे निधाय युक्ताहारविहारेणा5नन्दं भुड्क्त॥६॥ 

हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले! (तव) आपका जो (अयम्‌) यह 
( भाग में विद्यमान (सोम:) ऐश्वर्य्य का संयोग उस (शबश्रत्तमम्‌) अत्यन्त अनादि काल से 


शिक्राका [.ठवागा ७४८०८ शा5इहणा (30 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५०७.॥ . (3]] एस 544.) 
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सिद्ध ऐश्वर्यय संयोग को (त्वम) आप (आ) (इहि) प्राप्त हूजिये (अस्मिन) इस (बर्हिषि) अति वन 
(यज्ञे) शिल्पविद्या से होने योग्य व्यवहार में (निषद्य) निरन्तर स्थिर होकर हि हुए() 
(इमम्‌) इसकी (पाहि) रक्षा करो और (अस्यथ) इस ज्ञान की उत्तेजना से प्राप्त (इन्दुम) 
(जठरे) उदर में (आ) सब प्रकार (दधिष्व) धारण कीजिये॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! इस सबसे उत्तम शिल्पविद्या से साध्य व्यवहार में काल 
से उत्पन्न और प्राचीन विद्वानों से प्राप्त ऐश्वर्य को सिद्ध कर इस संसार की र करके 
योग्य आहार और विहार से आनन्द भोगो॥६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में व पक 


स्तीर्णम्‌। ते। बर्हि:। सुत:। इन्द्र। सोम॑:। कृता:। के वे। ते। हरि5भ्याम। तत्5ओंकसे। 
पुरुईशाकाँय । वृष्णें। म॒रुत्व॑ते। तुभ्य॑म्‌॥। राता। कटा ।७ 

पदार्थ :-(स्तीर्णम) आच्छादितम्‌ (ते) 
(निघं०१.१२) (सुतः) निष्पादित: (इन्द्र) 
(धाना:) पक्वान्नविशेषा: (अत्तवे) अत्तुम्‌ 
(पुरुशाकाय) बहुशक्तये (वृष्णे) वर्षणए 
यस्य तस्मै (तुभ्यम) (राता) दत्तानि बरी कवर 
५ बहिस्सुतेस्सोम: कृता धाना हरिभ्यां युक्ते याने स्थिता यत्ते तदोकसे 


[। बर्हिरित्युदकनामसु पठितम्‌। 
(सोम:) ऐश्वर्य्ययोग: (कृता:) निष्पन्ना: 
[) (तदोकसे) तद्यानमोक: स्थानं यस्य तस्मे 
रे घते) मरुतो बहवो मनुष्या: कार्य्यसाधका विद्यन्ते 


पुरुशाकाय वृष्णे मरुत्वते तुभ्यम वींषि राता सन्ति तानि भुड्छ्व।।७॥ 
भावार्थ :-सर्वे म द्रर्थभोक्तारस्स्युर्नैवा5न्यायेनोपार्जितं किल्चिदपि भु्जीरज्नेवं वर्त्तमाने 


कद ) दस्द्िता के नाश करनेवाले ! (ते) आपका (स्तीर्णम्‌) ढंपा और (बर्हि:) बढ़ा 


हुआ जल वा किया गया (सोमः) ऐश्वर्ू्य का संयोग वा (कृता:) सिद्ध किये गये 
(धाना:) पके वा (हरिभ्याम्‌) घोड़ों से संयुक्त वाहन पर बैठे हुए जो (ते) आपके जन 
तप ( ) स्थानवाले (पुरुशाकाय) अनेक प्रकार की शक्ति से (वृष्णे) वृष्टि करानेवाले 
( करानेवाले बहुत मनुष्यों के सहित विराजमान (तुभ्यम) आपके लिये (अत्तवे) भोजन 


'हवींषि) भोजन करने के योग्य अन्न आदि (राता) वर्त्तमान उनको भोगो॥७॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७८०८ शा5ह0णा (3] 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (3]2 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१७-१८ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्‍त-३५ (2 304 जे 


भावार्थ :-सम्पूर्ण जन उत्तम पदार्थों के भोजन करनेवाले हों और अन्याय से सर मई ओर (2 
किसी भी पदार्थ का भोग न करें। इस प्रकार वर्त्ताव करने पर धन, सामर्थ्य, के | 


हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थ्््‌ रे 


इमं नर: पर्वतास्तुभ्यमाप: समिन्द्र गोभिर्मधुमन्तमक्रन। 

तस्थागत्याँ सुमना ऋष्व पाहि प्रजानन्‌ विद्वान्‌ पथ्या३ 

इमम्‌। नर॑:। पर्वता:। तुभ्यम। आप॑:। सम्‌। इन्द्र। गोभि:। मरे) 0 अंक्रन। तस्वथ। आउगत्य। 

पदार्थ :-(इमम्‌) (नरः) नायकाः (पर्वता:) मेघा: ८-ुभ्वेभरे येमू)(आप:) जलानि (सम) (इन्द्र) 
परमैश्वर््यप्रापक (गोभि:) पृथिव्यादिभिस्सह (मधुमन्तम्‌) अधो्तिष पयुक्तम्‌ (अक्रन) कुर्यु: (तस्य) 
(आगत्य)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सुमना:) श ॥॥ भन कल मनो यस्य सः (ऋष्व) प्राप्तविद्य 
(पाहि) (प्रजानन्‌) (विद्वान) (पथ्या:) पथो5पेता: €अ से (स्व2) स्वकीया गती:॥ ८॥ 

अन्वय:-हे ऋष्वेन्द्र ! ये नरस्तुभ्य॑ पर्वत शज पश्चेवेईशीभिरिमं मधुमन्तं समक्रंस्तान्‌ पाहि। सुमना: 
प्रजानन्‌ विद्वान्सँस्तस्य सवा: पथ्या आगत्य गत के ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप ३ डुा५।)) यथा वर्षभि: सर्वेषां पालनं जायते तथेव 
विमानादेर्यानस्य निर्मातारो जगत्यां सूर्ब्रेषां रेश्लका भवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (ऋष्व) विद्या जे पूण ) अत्यन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति करानेवाले! जो (नरः:) प्रधान 
पुरुष (तुभ्यम) आपके लिये (पर्वत [२ (आप:) जल के समान (गोभि:) पृथिवी आदि पदार्थों 
के सहित (इमम्‌) इस उ 28२५ [) मधुर आदि बहुत रसों से युक्त पदार्थ को (सम्‌, अक्रन्‌) 
अच्छे प्रकार करें उनका (पाहि)-पलिन करो (सुमना:) और ईर्ष्यारहित मनवाले आप (प्रजानन्‌) जानते 
और (विद्वान) वि के हुए (तस्थ) उस काम की (स्वा:, पथ्या:) मार्ग से निज चालियों को 


्व्ड आदिस्ताहन बनानेवाले जन संसार में सबके रक्षा करनेवाले होते हैं॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका .टवागा ५७८०८ शा5ह0णा (32 0०0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (3]3 0 544.) 


३१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


याँ आभजो मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभवन्‌ गणस्तें। 


तेभिरेतं सजोषां वावशानो ३ गने: पिंब जिहया सोम॑मिन्द्र॥ ९॥ पी 
ने प्‌ 


यान्‌। आ। अभज:। मरुत॑:। इन्द्र। सोमें। ये। त्वाम। अवर्धन। अभवन। गण:। ते 


स5जोषां:। वावशान:। अग्ने:। पिब। जिह्यां। सोमम्‌। इन्द्र ९॥ 
पदार्थ :-(यान) विदुष: (आ) (अभज:) सेवेथा: (मरुतः) हक जो यानाप्तान)५(३न्द्र) 
सकलैश्वर्यप्रद (सोमे) ऐश्वर्य्य (ये) (त्वाम) (अवर्धन) वर्धयेयु: (अभवन्‌) .) 


तव (तेभि:) तैस्सह (एतम्‌) (सजोषा:) समानप्रीतिसेवी ३०५५-१६ क : (अग्ने:) 
पावकस्य (पिब) (जिह्या) ज्वालेव वर््तमानया (सोमम्‌) 7 (इन्द्र ९॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं सोमे यान्‌ विदुषो मरुता इवाभजों र्धन्‌ यस्ते गणस्तं 
प्राप्या3 5नन्दिता अभवस्तेभि: सह हे इन्द्र |! सजोषा वावशान:  पिब॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। यदि पेट व _ विदुषों मनुष्या: सेवेरन्‌ 
तहींतांस्ते सर्वतो वर्धयेयुर्यथाउग्निर्ज्जालया सर्वान्‌ रसान्‌ "लेट क्षुधा सह वर्त्तमानोऊन्नं भुञ्जीत 
पेयं पिबेच्च॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य के ४ में (यान) जिन विद्वानों को (मरुतः) 
प्राणों के सदृश प्रिय और श्रेष्ठ जान के (आ, : करो (ये) जो लोग (सोमे) ऐश्वर्य में 
(त्वाम) आपकी (अवर्धन) वृद्धि करें जो (गण:) समूह उसको प्राप्त होके आनन्दित 
(अभवन) होवें (तेभि:) उन लोगों के सा 0) के नाश करनेवाले ! (सजोषा:) तुल्य प्रीति के 
सेवनकर्त्ता (वावशान:) अत्यन्त व कत फेर आप (अग्ने:) अग्नि की (जिहया) ज्वाला के सदृश 
वर्त्तमान गुण से (एतम्‌) इस (से का (पिब) पान करो॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 


की मनुष्य लोग सेवा करें ५ की वे विद्वान्‌ लोग सब प्रकार वृद्धि करें और जेसे अग्नि ज्वाला 
से सम्पूर्ण रसों का पान व ही ती#ण शक्षुधा के सहित वर्त्तमान पुरुष अन्न का भोजन करे और 
पान करने हर वस्तु'का पानृ-क़रे॥ ९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


टन पिब॑ स्वृधया चित्सुतस्याग्नेर्वा पाहि जिह्यां यजत्र। 
 प्रयंत॑ शक्र हस्ताद्धोतुर्वा यज्ञ हविषों जुषस्व॥ १०॥ 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (3]4 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-१७-१८ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३५ (>३१३ दे 


इन्द्री। पिबं। स्वृधर्यां। चित्‌। सुतस्य अग्ने:। वा। पाहि। जिह्॒यां। यजत्र। अध्वर्यो:। रे प्ररेयत्म। 2 
श॒क्र। हस्तात। होतुं:। वा। युज्ञम्‌। हविष:। जुषस्व॥ १०॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) ऐश्वर्य्यवन्‌ (पिब) (स्वधया) अन्नेन (चित) अपि (सुतस्य) सह 
पावकस्य (वा) (पाहि) (जिह्या) ज्वालेव वर्त्तमानया कु ( य 
आत्मनो<5 ध्वरमिच्छति तस्य (वा) (प्रयतम्‌) प्रयत्नेन सिद्धम्‌ (शक्र) हम (होतु>' दातुः 
(वा) (यज्ञम) (हविष:) साकल्यात्‌ (जुषस्व) सेवस्व॥ १०॥ 

अन्वय:-हे यजत्र शक्रेन्द्र! त्वमग्नेज्वालेव जिह्या स्वधया, वा ले पिब अध्वर्योर्बा 
प्रयतं यज्ञ पाहि। होतुर्हस्ताद्धविषो वा यज्ञं जुषस्व॥ १०॥ की 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। येर्मनुष्ये: सुर्साष् (उन्नस्य भोजन रसस्य पान॑ 


कृत्वा5रोगा भूत्वा विद्वद्धि: सह सद्भत्य यज्ञ: सेव्येत ते सदा 

पदार्थ :-हे (यजत्र) आदर करने योग्य (शक्र) ६ 
अग्नि की (जिह्यया) ज्वाला के सदृश वर्त्तमान 5५ 
सिद्ध हुए रस का (पिब) पान करिये (अध्वर्यो:) 
अथवा (प्रयतम्‌) प्रयत्न से सिद्ध (यज्ञम्‌) यज्ञ करो (होतुः) देनेवाले के (हस्तात) हाथ 
और (हविष:) हवन की सामग्री जद (वा) अ जुषस्व) सेवन करो॥ १०॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में है। जिन मनुष्यों से उत्तम प्रकार सिद्ध किये हुए 
अन्न का भोजन और रस का पान कर विद्वानों के साथ मेल करके यज्ञ का सेवन किया 
जाये, वे सदा सुखी होवें॥ १०॥ 


पे 


के 


बो-(#वधया) अन्न से (चित्‌) भी (सुतस्य) 


की इच्छा करते हुए पुरुष के (वा) 


विषयमाह॥ 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शुनं हुवेम पपवरिशकसर ने प्‌ भरे नृतमं वाज॑सातौ। 


थे सल्कत्सु ध्नन्तँ वृत्राणि संजितं धनानाम्‌॥ ११॥ १८॥ 
3वानम्‌। इन्द्रम। अस्मिन। भरें। नृ5त॑मम्‌॥। वाज5सातौ। श्रुण्वन्तम्‌। उग्रम। ऊतये। 


कृक्नोणिं। सम्‌5जित॑म्‌। धर्नांनाम्‌॥ ११॥ 
रो (शुनम) सुखकरम्‌ (हुवेम) (मघवानम्‌) बहुधनयुक्तम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (अस्मिन) 
भरे) संग्रामे (नृतमम्‌) पुरुषोत्तमम्‌ (वाजसातो) अन्नानां विभागे (श्रण्वन्तम) 
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एएफफ.बाज्रता॥9५५७.॥.. (35 0 544.) 


३१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


सत्पुरुषवचनानां श्रोतारम्‌ (उग्रम) तेजस्विनम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (समत्सु) संग्रामेषु (घ्नन्तम) नाशयन्तम्‌ 
(वृत्राणि) अस्मद्बला5 5वरकाणि शत्रुसैन्यानि (सज्ञितम्‌) (धनानाम्‌) सा ११ (2 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयमूतये समत्सु वृत्राणि सूर्य इव शत्रून्‌ घ्नन्तमुग्रं 
सज्जितमस्मिन्‌ भरे वाजसातो नृतमं शुनं मघवानमिन्द्रं हुवेम तथा5प्येत॑ यूयमपि प्रशंसत।)/११ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! येषां निष्फलं कर्म 
रक्षणाय यूयं वृणुतेति॥ ११॥ 
अत्राग्न्यादीनां पदार्थानां तुरड्गदृष्टान्तेनोपदेशादेतदर्थस्य । ॥ 
इति पश्जत्रिशत्तमं सूक्‍्तमष्टादशो वर्गश्न समाप्त 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के ले संग्रामों में (वृत्राणि) 


हम लोगों के बल को घेरनेवाली शत्रु की सेनाओं को सूर्य्य कर के के (घ्नन्तम) नाशकारक 
(उग्रम) तेजस्वी (श्रण्वन्तम्‌) सत्पुरुष के वचनों के सुनने खबर करत सुवर्ण आदिकों के 


(सज्ञितम्‌) उत्तम प्रकार जीतनेवाले (अस्मिन) इस शिल्प व्यवह ) अन्नों के विभाग और 
(भरे) युद्ध में (नृतमम) पुरुषोत्तम (शुनम) सुखकारक-+ वा बहुत धनयुक्त (इन्द्रम) परम 
ऐश्वर्यवाले जन को (हुवेम) प्रशंसा से पुकारें, वेसे इसकी ओ शफ्छे तग भी प्रशंसा करें॥ ११॥ 

्नुष्यो । जिन लोगों का निष्फल कर्म नहीं 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
है, उनको सबकी रक्षा के लिये आप लोग 


इस सूक्‍त में अग्नि आदि पदार्थों (र होड़ ओ*दृ् से उपदेश करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ स जे रे (प्महिव 
यह पेंतीसवा सूव अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (3]6 ए[ 544.) 


० जे 
अथेकादशर्चस्थ षट्त्रिशत्तमस्य सूक्तस्थ १-९, ११ विश्वामित्र:। १० घोर आद्विरस ऋषि:। न्ज् 


इन्द्रो देवता। १, ७, १०, ११ त्रिष्टप॥ २, ३, ६, ८ निचृत्रिष्ट॒प॥ ९ विराट त्रिष्प्‌ छन्द 2 (0 
धैवत: स्वर:। ४ भुरिक्‌ प््क्ति:। ५ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 092 
अध मन॒ष्या: केनाचरणेन सुखमापुय्रित्याह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले छत्तीसवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है। उसके पहिले मन्त्र से मनुष्य 
आचरण से सुख को प्राप्त हों, इस विषय को कहते हैं॥ 
इमामू घु प्रभृति सातयें था: शश्वच्छश्चदृतिभिर्यादमान:। 


सुतेसुते वावृधे वर्धनेभिर्य: कर्मभिर्महद्धि: सुश्रुतो भूत॥ १॥ पी: 
०३७ 


इमाम। ऊम्‌ इति। सु। प्र5भ्रंतिम। सातयें। था:। शश्वत्‌5 यादमान:। सुते5सुति। 
व॒वृधे। वर्धनेडभि:। य:। कर्म$भि:। महतूउभि:। सुउश्रुत:। भूत्‌॥ १॥ 


(धा:) दध्या: (शश्वच्छश्चत्‌) व्यापक॑ व्यापकं॑ वस्तु (ऊर्तिरि (शा क्षणा| शोक भि: (यादमान:) याचमान:। अत्र 
वर्णव्यत्ययेन चस्य द:। (सुतेसुते) निष्पन्ने निष्पन्ने 
(यः) (कर्मभि:) कर्त्तुरीप्सिततममै: (महद्धि:) हर पुश्रुतः) शफ्रभनं श्रुत॑ यस्य सः (भूत) भवेत्‌। 


भावार्थ :-ये मनुष्या कार्य्यविं कैट ५ परस्परं सूक्ष्मकारणपर्य्यन्त॑ विभुं पदार्थ विज्ञाय 
उपयुञ्जीरन्‌ ते5त्र जगति वर्धरन्‌। ये बे बम ये पेव याचन्ते ते बहुश्रुतो जायन्ते॥ १॥ 

पदार्थ:-हे विद्वान्‌ कक यः) जो श्र की (यादमान:) याचना करते हुए आप (ऊतिभि:) 
रक्षण आदिकों से व जद विभा (इमाम्‌) इस (प्रभृतिम) उत्तम धारणा और (शश्वच्छश्वत्‌) 
व्यापक व्यापक वस्तु किक प्रकार (धा:) धारण करें, (वर्धनेभि:) वृद्धि के साधनों और 


(महद्धि:) बड़े (कर्मभि:) के अतीव चाहे हुए व्यवहारों से (सुतेसुते) उत्पन्न उत्पन्न हुए पदार्थ 


में (वावृधे) बढ़े 4 बह ये (सुश्रत: ) उत्तम प्रकार श्रोता (भूत) होवे॥ १॥ 

५ नष्य कार्य्य के विज्ञान का प्रारम्भ करके पर पर अर्थात्‌ बड़े से छोटे, उससे और 
7 सूक्ष्म कारण पर्य्यन्त व्यापक परमाणुरूप पदार्थ को जान कर उपयोग करें 
कार्य इस संसार में अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होवें और जो लोग विद्वान्‌ जनों से केवल विद्या 


हैं, वे बहुश्रुत होते हैं॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
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एफज.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (3]7 0 544.) 


३१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्राय सोमां: प्रदिवो विदाना ऋभुर्येभिववृषपर्वा विहाया:। () 
प्रयम्यमानान्‌ प्रति प्‌ गृभायेन्द्र पिब वृष॑धूतस्य वृष्ण॑:॥ २॥ ध्ष 
इन्द्राय। सोर्मा:। प्र४दिव:। विदाना:। ऋभु:। येभि:। वृष॑5पर्वा। वि5हांया:। दस 


गृभाय। इन्द्र। पिब। वृष॑5धूतस्य। वृष्ण॑:॥ २॥ 
पदार्थ :-(इन्द्राय) परमैश्वर्याय (सोमा:) ये सुन्वन्ति सूयन्ते वा ते पदा: *) 


प्रकाशमाना विद्या येषान्ते (विदाना:) लभमाना: (ऋभुः) था | ऋ ध सु॒पठितम्‌। 


(निघं०३.१५) (येपमि:) ये: (वृषपर्वा) वृषाणि समर्थानि सः:। (विहाया:) 
योअनर्थानू विजहाति सः (प्रयम्यमानान्‌) प्रकर्षेण प्रापितनियमान्‌ ( » (गृभाय) गृहाण (इन्द्र) 
ऐश्वर््ययुक्त (पिब) (वृषधूतस्य) वृषे: सेचनेय्यों धूतो ' धार 3, वर्धकस्य॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वृषपर्वा विहाया ऋभुर्येभिः [ जानाति तथेन्द्राय सोमा: 
प्रदिवों विदाना: सन्त्यैतान्‌ू यूयं विजानीत। हे इन्द्र! ब्गष् सुगृभाय वृषधूतस्य वृष्णो रसं 


पिब॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! इह संसारे 
युक्ताहारविहारेणारोगा दीर्घायुषो भवन्ति तथेव 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (वृषपत्र 
(ऋभु:) बुद्धिमान्‌ जन (येभि:) जिन 
(इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के लिये (सामे कर 
प्रकाशित विद्यायुक्त (विदाना:) पर हर व 
आप इन लोगों को (प्रति, सु, / आर क | 
(वृष्ण:) बढ़ानेवाले रस क#(पि क्रय दर 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! (पर 

', 

आचरण का रे के नियमित आहार-विहार से रोगरहित और अधिक अव्स्थावाले होते हैं, वेसे ही 
आप लोग भी । 


दे व्यवहारं त्यक्त्वा श्रेष्ठमाचर्य्य 


(विहाया:) अनर्थों का नाशकारी 

प़रानान्‌) अत्यन्त नियमयुकतों को जानता है, वेसे 
करनेवाले वा उत्पन्न किये गये पदार्थ (प्रदिव:) 
आप लोग जानिये (इन्द्र) हे ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष! 
ग्रहण कीजिये और (वृषधूतस्य) सेचनों से मथे हुए 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कि तव॑ घा सुतास इन्द्र सोमास: प्रथमा उतेमे। 
ब: पूर्व्योँ इन्द्र सोम एवा पांहि पन्‍यो अद्या नवीयान्‌॥ ३॥ 
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० <<2 


पिब वर्धस्व। तवी घ। सुतार्स:। इन्द्र। सोमास:। प्रथमा:। उत। डमे। यथा। अपिब:। (जि 
सोरमान्‌। एव। पाहि। पन्य॑:। अद्य। नवीयान्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(पिब)। अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (वर्धस्व) (तव) (घा) 
चेति दीर्घ:। (सुतासः) निष्पन्ना: (इन्द्र) ऐश्वर्य्यमिच्छो (सोमास:) कह ह न 
आदिमा: (उत) (इमे) (यथा) (अपिब:) पिबति (पूर्व्यान) पूर्वेनिष्पादितान्‌ ) ू्‌ 
सोमरसैश्वर्य्यादियुक्तानू (एव) निश्चये (पाहि) (पन्यः) स्तुत्य: (अद्य) 2 प। अन्न संहितायामिति 
दीर्घ:। (नवीयान्‌) नूतन:॥ ३॥ (५ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यथा पन्यो नवीयाँस्त्वमद्य पूर्व्यान्‌ सोम पिय ३३8) बथेतोत 
इमे प्रथमा: सुतास: सोमासो घ सन्ति तान्‌ पाहि उतोत्तमान्‌ जा किन स्व ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सुसंस्कृतान्‌ वर्धरन्‌। ये वृद्धा भूत्वा 
धर्ममाचरेयुस्ते सर्वेश्वर्य्यमाप्नुयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य की इच्छा ० 
(नवीयान्‌) नवीन आप (अद्य) इस समय (पृ. 
रसरूप ऐश्वर्य आदि से युक्त पदार्थों का (अपिब्र+) प 
(इन्द्र) हे तेजस्वी उन (तव) आपके जो प्र ये प्रथा: ) पहिले (सुतास:ः) उत्पन्न हुए (सोमास:) 
ऐश्वर्य करनेवाले पदार्थ (घ) ही हैं, उनका ! जे (उत) और उत्तम रसों का (पिब) पान करो उनसे 
(एव) ही (वर्धस्व) वृद्धि को ्द् हो ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में । जो मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त रसों का पान करें, 
उनकी वृद्धि होवे और जो वृ प्राप्त धर्म का आचरण करें, वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त 


होवें॥ ३॥ 
52 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


रफयु प्र शव: पत्यते ध्ृष्णवोज :। 


जेसे (पन्यः) स्तुति करने योग्य 
णलनों से उत्पन्न (सोमान्‌) श्रेष्ठ सोमलता 


चनैनं यत्सोमासो हर्यश्रममन्दन्‌॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शा550णा (38 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (39 0 544.) 
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पदार्थ :-(महान) (अमत्र:) ज्ञानवान्‌ (वृजने) बले (विरप्शी) विविधा विरण्शा प्रसिद्धा रबर १2 
विद्यन्ते यस्य सः (उम्रम) कठिनं दृढम्‌ (शवः) बलम्‌ (पत्यते) प्राप्नोति (ध्रृष्णु) (जश छ (2 
पराक्रम: (न) निषेधे (अह) विनिग्रहे (विव्याच) छलयति (प्रथिवी) भूमि: गज ( ( 
(सोमास:) ऐश्वर्ययुक्ता: (हर्यश्रम) हरयो हरणशीला अश्वा यस्य तम्‌ (अमन्दन्‌) ४॥ 

अन्वय:-यो>मत्रो विरप्शी महान्‌ वृजने उग्र॑ शवो धृष्णवोज: पत्यते। एन॑ 
एन॑ पृथिवी प्राप्नुयात्‌ यद्यं हर्यश्ल॑ं सोमासो5मन्दन्त्स तान्‌ सततं हर्षयेत्‌॥४॥ 


भावार्थ :-मनुष्येषु स एवं महान्‌ भवति यः रे ग्य 
छलादिदोषांस्त्यक्त्वा सर्वोपकारं करोति॥४॥ 
4७) 


पदार्थ :-जो (अमत्र:) ज्ञानी (विरप्शी) अनेक प्रकार के ५ पूर्ण (महान) श्रेष्ठ 
(वृजने) बल में (उग्रम) कठिन दृढ़ (शव:) बल और (ध्रृष्णु) (5५७ ण्ट पराक्रम (पत्यते) प्राप्त 
होता है (एनम) इसको कोई पुरुष (चन) कुछ (न) नहीं (ब््ि छलता है, (अह) हा! इसको 
(प्रथिवी) भूमि प्राप्त होवे (यत्‌) जिस (हर्यश्रम्‌) ले 


युक्त पुरुष (अमन्दन्‌) पसन्द करें, वह उनको निरन्तर प्रस 


सर, 


वर्धयति स 


कप" 


कक जन को (सोमास:) ऐश्वर्य से 


रर५ त्मा, सेना, मित्र, बल, आरोग्य, धर्म 
और विद्या की वृद्धि करता है, वह छल आदि कर [कास्म क्रय करके सबका उपकार करता है॥४॥ 


महान्‌। उग्र:। ववृधे। ध् ू । वृष॒भ:। काव्येन। इन्द्र। भग॑:। वाज5दा:। अस्य। गाव॑:। 
प्र। जायन्ते। दक्षिणा:। अस्य॥#प्बो 
पदार्थ :-(महान) पतमों महाशय: (उग्र:) तीव्रभाग्योदय: (वाबृधे) वर्धते (वीर्याय) बलाय 


पा (वृष्तभ:) बलिष्ठ: (काव्येन) कविना मेधाविना निर्मितेन शास्त्रेण (इन्द्र:) 
ऐश्वर्यवान्‌ (भग; : (वाजदा:) यो वाजमन्नादिकं ददाति सः (अस्य) (गाव:) धेनव: (प्र) 
(जायन्ते) :) दानानि (अस्य) (पूर्वी :) पूर्णा:॥५॥ 


"रत -यो वाजदा भगो वृषभ उग्रो महानिन्द्र: काव्येन वीर्याय वावृधे समाचक्रेउस्य गावोडस्य 
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भावार्थ :-यो दिद्वान्‌ सुपात्रकुपात्री सुपरीक्ष्य सत्काराउपकारो करोति तस्यैव छः (2 
आनन्दाश्रोपकृता भवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-जो (वाजदा:) अन्न आदि का देनेवाला (भगः) सेवा करने प्र 
(उग्र:) उत्तम भाग्योदय विशिष्ट (महान) अति आदर करने योग्य महाशय (इन्द्र:) 
बुद्धिमान पुरुष ने बनाये हुए शास्त्र से (वीर्याय) बल के लिये (वाबृधे) बढ़ता 
करता है (अस्य) इस पुरुष की (गाव:) गौवें और (अस्य) इसकी (दि 0० दान 


(पूर्वी:) पूर्ण 
रूप से सिद्ध (प्र, जायन्ते) होते हैं॥५॥ 


हैं॥५॥ 
अथ (के आते 
अब दिद्वान्‌ के गुणों को अगले हैं॥ 
प्र यत्सिश्ध॑व: प्रसव॑ यथायन्नाप: न 
अत॑श्विदिन्द्र: सर्दसो वरीयान्‌ यदीं 
प्र। यत्‌। सिद्ध॑व:। प्र5सवम्‌। यथा। आय समुद्रम्‌। र॒थ्यांउइव। जम्मु:। अर्त:। चित्‌। इन्हें:। 
शी ॥६॥ 
पदार्थ :-(प्र) (यत्‌) ये (ग्ि वध ले नद्येः (प्रसवम्‌) प्रसूयन्ते यस्मात्तं मेघम्‌ (यथा) (आयन) 
गच्छन्ति (आप:) जलानि (समुद्र) क्षेणू (रथ्येव) रथेषु साध्वी गतिरिव (जम्मु:) (अतः) (चित) 
अपि (इन्द्र:) राजा (सदस:) नए (करी (यत्‌) य: (ईम्‌) जलम्‌ (सोम:) ओषधिगण: (प्रणति) 
#शि:) ओपेधिंसार:॥ ६॥ 
पाप: समुद्रमायँसतथा यद्ये शुभान्‌ गुणानीयू रथ्येव सर्वत्र 
25 सा सन्‌ सदसो गच्छदतः स दुग्धोंइ्शु: सोम ईं प्राप्त इव सर्वान्‌ 


भावार्थ :-जो विद्यावान्‌ पुरुष श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ खणत-कुप हक प्रवा परीक्षा करके 
सत्कार और अपकार यथायोग्य करता है, उसी पुरुष के हल उपकारयुक्‍त होते 


सर्दस:। वरीयान्‌। यत्‌। ईम्‌। सोम॑:। प्ृष् 


प्रजग्मुस्तै: सह 

पृणति॥ ६॥ 
गरो। ये मनुष्या निर्वेश भूत्वा सर्वेषामुपकारं 

। प्रति नद्यः समुद्रमिव जलान्यन्तरिक्षमिवा55भिमुख्यं गच्छन्ति तेभ्य: सुशिक्षां प्राप्य 

इव सर्वान्‌ सुखयितु प्रभवन्ति॥ ६॥ 

:-(यथा) जैसे (सिद्धव:) नदियां (प्रसवम्‌) मेघ को वा (आप:) जल (समुद्रम) अन्तरिक्ष 


शिक्राका ॥.टवागा "७४८त८ शा5॥ाणा (320 0 544.) 
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को (आयजन) प्राप्त होते हैं, जेसे (यत्‌) जो उत्तम गुणों को प्राप्त होवें वा (रथ्येव) रथों में जो उत्तम ्ध् 
उसके सदृश सब स्थानों में (प्र, जग्मु:) प्राप्त हुए उनके साथ (चित) भी (यत्‌) जो ( ि 
(वरीयान्‌) श्रेष्ठ पुरुष होता हुआ (सदस:) सभाओं को प्राप्त होवे (अतः) इससे वह (दुष्श ५) णे 

पूर्ण (अंशु:) ओषधियों का सार भाग और (सोम:) ओषधियों का समूह (ईम्‌) जल कक | 


वैसे सम्पूर्ण प्राणियों को (प्रणति) सुख देता है॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो दि 
प्राणियों के उपकार करने की इच्छा करें उनके प्रति जैसे नदियां समुद्र को हैक क्ष के सम्मुख 
को प्राप्त होते हैं, वेसे सम्मुख जाते हैं, उनसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त उत्तम(प्रैकोर्से-म्रींचे गये औषधियों 


के समूह के सदृश सम्पूर्ण प्राणियों के सुख देने को समर्थ होते हैं॥ 0) 


अथ राजप्रजागुणानाह। कि 
अब राजा और प्रजा के गुणों को अगले मजसें ॥ 
समुद्रेण सिश्ववो यार्दमाना इन्द्राय सोम॑ सुषुतं अर जा :। 


अशु टुंहन्ति हस्तिनों भरित्रेर्मध्व : पुनन्ति ध् 
समुद्रेणं। सिश्ध॑व:। यादमाना:। इन्द्राय। सं हे पर 
मध्व॑:। पुनन्ति। धारया। पवित्रैं:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(समुद्रेण) सागरेण ४ ? अर न ( 2 नशे/ईव (यादमाना:) याचमाना: (इन्द्राय) ऐश्वर्य्याय 
(सोमम्‌) पदार्थसमूहम्‌ (सुषुतम) सुष्ठ हु < धरन्त: पुष्णन्तः (अंशुम्‌) सारम्‌ (दुहन्ति) 
पिपुरति (हस्तिनः) प्रशस्ता हस्ता किस 
(पुनन्ति) (धारया) (पवित्रे:) शुद्धे 
अन्वय:-ये समुद्रेण प्टि 
हस्तिनो मध्व: पवित्रेर्भरित्रे के 
भावार्थ :-अत्र वाचक सुप्त्रौपमालड् 
प्राप्य न : है * कक तथैव ब्रह्मचर्य्यण विद्या धृत्वा तीब्रसंवेगेनालंज्ञाना भूत्वा 
पवित्रोपचिता: पस््सैश्वर भृत्वा शुद्धा5 नन्दा मनुष्या जायन्ते॥७॥ 
) सागर के साथ (सिद्धव:) नदियां जैसे वैसे विद्वानों के साथ मेल करके 
ट विद्या की (यादमाना:) याचना करते हुए (सुषुतम) उत्तम प्रकार उत्पन्न 
(अं और (सोमम्‌) पदार्थों के समूह को (भरन्तः) धारण और पुष्ट करते हुए (हस्तिन:) 
युक्त पुरुष (मध्व:) मधुरगुण सम्बन्धी (पवित्रै:) उत्तम शुद्ध (भरित्रैट) धारण और पोषण 
हि धनों के साथ (धारया) तीक्ष्ण धार से (पुनन्ति) पवित्र करते हैं, वे काम को (दुहन्ति) पूर्ण 
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करते हैं॥७॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे सब ओर से जल 5 

नदियां वेग से समुद्र का प्राप्त हो रत्नवाली और शुद्ध जलयुकत होती हैं, वेसे ही विद्याओं 

को धारण करके तीक्ष्ण बुद्धि से पूर्ण ज्ञानवाले हो पवित्र हुए और परमेश्वर को की च होकरे से 

परिपूर्ण शुद्ध आनन्दी मनुष्य होते हैं॥७॥ 4 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 

हृदाईंव कुक्षय: सोम॒धाना: सर्मीं विव्याच सर्वना पुरूणि ) 

अन्ना यदिन्द: प्रथमा व्याश वृत्र जघन्वाँ कह हक । 

हृदा:5ईंव। कुक्षय:। सोम5धार्ना:। सम्‌। ईमिति। बे । पुरूणि। अन्ना। यत्‌। इन्दं:। 
प्रथमा। वि। आश। वृत्रम। जघन्वान्‌। अवृणीत। सोम॑म्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(हृदाइव) यथा गम्भीरा हक! तथा (कुक क्षय/) उभयत उदरावयवा: (सोमधाना:) 
सोमानां धाना: येषु ते (सम) (ईम) जलम्‌ (विव्य ति (सवना) सुन्वन्ति येषु तानि (पुरूणि) 
बहूनि (अन्ना) अन्नानि (यत्‌) यः (इन्द्र) स शः (प्रथमा) प्रख्यातानि (वि) (आश) 
अश्नाति (वृत्रम) मेघम्‌ (जघन्वान) हतवान (ओर (सोमम) ओषधिगणम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-यस्य घर सोम यद्य: पुरूणि सवना प्रथमा अन्ना ईं संविव्याच स 
इन्द्रो वृत्रं जघन्वान्‌ सूर्य्य इव सो [_ भोगान्‌ व्याश॥ ८॥ 

भावार्थ:- अत्रोषमालड्ा्ए!। : सूर्य्यवत्प्रतापवन्तो धृतैश्वर्यया: स्वपरदोषान्‌ हत्वा 


व के (कु हे कक्षेय:) दोनों ओर के उदर के अवयव (सोमधाना:) सोमरूप 
ओषधियों के बीजों से युक्त (हेल्ा; 


बहुत (सवना) करे ध्वयों के(उत्पन्न रसों से युक्त (प्रथमा) प्रसिद्ध (अन्ना) अन्न और (ईम) जल को 


पदार्थों व श आश्ट) स्वीकार करता है॥८॥ 
/आजाधेर: मन्त्र में उपमालड्लार है। जो पुरुष गम्भीर अभिप्राय से युक्त, सूर्य्य के सदृश 
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हैं, वे ही प्रसन्नात्मा होते हैं॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ (2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 


आ तू भर मार्किरेतत्परिष्ठाद्‌ विद्या हि त्वा वसुपति वसूनाम्‌। 

इन्द्र यत्ते माहिन॑ दत्रमस्त्यस्मभ्यं तद्धर्यश्व प्र यंश्थि॥ ९॥ 

आ। तु। भर। मार्कि:। एतत। परि। स्थात्‌। विद्य। हि। त्वा। की जप सा [॥ ते। 
माहिनम्‌। दत्रम्‌। अस्ति। अस्मभ्यम्‌। तत्‌। हरि5अश्व। प्र। यद्ि॥ ९॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (तु) पुनः। अत्र लय बन दास | कप (माकिः) निषेधे 
(एतत्‌) (परि) सर्वतः (स्थात्‌) तिष्ठेत्‌ (विद्य) जानीयाम्‌। अत्र रण दीर्घ:। (हि) यतः 
(त्वा) त्वाम्‌ (वसुपतिम्‌) धनस्वामिनम्‌ (वसूनाम्‌) धनानाम्‌ ( यत्‌) (ते) तव (माहिनम्‌) 
महत्तमम्‌ (दत्रमू) दानम्‌ (अस्ति) (अस्मभ्यम्‌) (तत्‌) 282 श्वा यस्य तत्सम्बुद्धी (प्र) 


(यश्थि) प्रयच्छ॥९॥ जो 
अन्वय:-हे इन्द्र! यत्ते माहिनं दत्रमस्ति घश्यं () प्रयन्धि। हे हर्य्यश्व! भवानेतन्माकि: 
यततत्य / 


प्राप्यान्येभ्य: सुपात्रेभ्यो देयम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के 
(अस्ति) है (तत्‌) उसे ० 
(हर्यश्व) हे वेगयुक्त घोड़ोंवाले ! १५ 
जिससे (वसूनाम्‌) धनों के (वह्नुप 
फिर आप इस सबको निहित 


जी (ते) आपका (माहिनम्‌) अति श्रेष्ठ (दत्रम) दान 
के लिये आप (प्र, यश्थि) अच्छे प्रकार दीजिये और 
इसको (माकि:) न (परि, छ्लात्‌ू) सब ओर से रोकिये (हि) 
पी /(त्वा)ं आपको हम लोग (विद्या) जानें, इससे (तु) शीघ्र 
जे (भर) धारण करो॥९॥ 


भावार्थ :-विद्वान्‌ जेनीं कि सम्पूर्ण जनों के प्रति ऐसा उपदेश देवें कि आप लोग दोषों 
को त्याग, फ को श्ल्रण औरूधन तथा ऐश्वर्य्य को प्राप्त होके अन्य सुपात्र पुरुषों के लिये देवें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


मघवच्नजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरें:। 
ट शरदों जीवसें था अस्मे वीराउ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌॥१०॥ 
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अस्मे इतिं। प्र। यश्ि। मघ5वन। ऋजीषिन्‌। इन्द्र। राय:। विश्व5वारस्थ। भूरें:। अस्मे ४ ) प्‌ 
शरद॑:। जीवसें। धा:। अस्में इति। वीरान। शश्व॑त:। इन्द्र। शिप्रिन्‌॥ १०॥ 


पदार्थ :-(अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (प्र) (यश्थि) प्रयच्छ (मघवन्‌) पल 
सरलस्वभाव (इन्द्र) सुखदात: (राय:) धनस्य (विश्ववारस्य) समग्रं ) जखर थे स्वीकृर्त्न जय भरे:) 
बहुविधस्य (अस्मे) अस्मान्‌ (शतम्‌) (शरदः) शतं वर्षाणि (जीवसे) 
अस्माकम्‌ (वीरान्‌) विक्रान्तान्‌ू जनान्‌ (शश्वतः) निरन्तरान्‌ (इन्द्र) स हे; प्रभावयुक्त (शिप्रिन) 
शोभनहनुनासिक॥ १०॥ 
अन्वय:-हे शिप्रिन्निन्द्र ! त्वमस्मे शश्वतों वीरान्‌ धा:। हे मघन 
भूरे रायो भागं प्रयन्धि। अस्मे जीवसे शतं शरदो धा:॥१०॥ 
भावार्थ :-त एव सरलस्वभावा आप्ता विद्वांस: सन्ति कस 
शतायुष: कृत्वा सर्वेषु कर्म्मसूत्साहितान्निर्भयान्‌ पुरुषार्थिन: # 
पदार्थ :-हे (शिप्रिन) सुन्दर नासिका और 
लोगों के लिये (शश्वतः) निरन्तर वर्त्तमान (वीरान्‌ 
सत्कारयुक्त धन से परिपूर्ण (ऋजीषिन) सरल भावे 
हम लोगों का (विश्ववारस्य) सम्पूर्ण सुख जे करे कि 
(राय:) धन के भाग को (प्र, यश्थि) की 
सौ (शरद:) वर्षों को (धा:) धारण कीनिश॥ १० 
भावार्थ :-वे ही उत्तम #चनल-थ थार्थवक्‍ता विद्वान्‌ लोग हैं कि जो लक्ष्मी का विभाग करके 
अर्थात्‌ अन्य जनों को बाँट के फि करते हैं और मनुष्यों को ब्रह्मचर्य्य के उपदेश से सो वर्ष 
की अवस्थावाले करके सम्फ्र हे सो मे माँ में छत्साही, भयरहित और पुरुषार्थी करते हैं॥ १०॥ 
> (22 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
४ हिल विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नर्मिन्द्रपस्मिन्‌ भरे नृतमं वाज॑सातौ। 


(इन्द्र) सुख के दाता! आप (अस्मे) हम 
(कमीज ष्यों को धारण करो, (मघवन्‌) हे बहुत 
इन्द्र) सूर्य के सदृश प्रतापी! आप (अस्पे) 
जाता है जिससे उस (भूरे:) अनेक प्रकार 


“4. 


| वृत्रारणि संजितं ५. | 
समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌॥ ११॥ २०॥ 
गए मधवानम्‌। इन्द्रम। अस्मिन्‌। भरें। नृ5त॑मम्‌॥ वार्ज5सातौ। श्रुण्वन्तम्‌॥ उग्रम्‌। ऊतये। 
समत्‌. वृत्राणिं। समूउजित॑म्‌। धर्नानाम्‌॥ ११॥ 
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पदार्थ :-(शुनम्‌) सर्वेषां सुखकरम्‌ (हुवेम) स्वीकुर्याम (मघवानम्‌) बहुविद्याधनम्‌ (इन्द्रम्‌ 
दुष्टविदारक॑ राजानम्‌ (अस्मिन) (भरे) पोषणे (नृतमम्‌) अतिशयेन नायकम्‌ (वाजसातौ) लीन (2 
विभागो यस्मिस्तस्मिन्‌ (श्रण्वन्तम) सकलशास्त्रश्रोतारम्‌ (उम्रम) कस (ऊतये, कर 
(समत्सु) संग्रामेषु (घ्नन्तम) (वृत्राणि) मेघावयवान्‌ सूर्य इव शत्रून्‌ (सञ्ञितम्‌) 
(धनानाम्‌)॥ ११॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयमस्मिन्‌ वाजसातौ भरे शुनं मघवान 
वृत्राणि घ्नन्तं धनानां सज्जिजतमिद्रं हुवेम तथैतं यूयमपि स्वीकुरुत॥ ११॥ 


चर 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: यो5खिलविद्याशुभगुण: गज प्रजापालनतत्पर: 
शत्रुविनाशने रतो धार्मिको नरोत्तमो भवेत्तं राज्येडधिकृत्य त्कर सर्वेडतुलं॑ सुखं 
भुझतामिति॥ ११॥ 
अन्नेन्द्रविद्वद्राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन ७५ गतिथेद्॥ 
इति घषट्त्रिशत्तमं सूक्‍तं विशतितम अज क्ष :॥ 


। ) बहुत विद्या और धनयुक्त 
रे लिये (श्रण्वन्तम) सकल शास्त्र सुननेवाले 

बॉ कँ के अवयवों को जैसे सूर्य वैसे शत्रुओं को 
नाशकर्त्ता राजा को (हुवेम) स्वीकार करें, वेसे 


ऐसे (भरे) पालन में (शुनम्‌) सब प्राणियों के 
(नृतमम) अतिशय पुरुषों में अग्रणी (ऊतये) र 
(उग्रम) तेजधारी (समत्सु) संग्रामों में (व २ 
(सञ्ञितम्‌) उत्तम प्रकार जीतनेवाले (इन्द्रम्‌ णड थे 
इसको आप लोग भी स्वीकार करें हो ११ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वा गर है। जो सम्पूर्ण विद्याविशिष्ट, शुभ गुणी, सबको 
सुख देनेवाला, प्रजाओं के के तत्पर, | के नाश करने में उद्यत, धर्मी और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष 
हो, उसके लिये राज्य में अध्ि आज्ञा में वर्तमान होकर सब लोग अत्यन्त सुख भोग 
करो॥ ११॥ 

इस सूकत में इन्द्र, राजा और प्रजा के गुण-वर्णन करने से इस सूकत के अर्थ की इससे 


पूर्व सूक्‍त के क्र थ सक्लुति जाननी चाहिये॥ 
छत्तीसवां सूक्‍त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
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० जे 
अधैकादशर्चस्य सफ्तत्रिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३, ७ न 
निचृद्‌गायत्री। २, ४-६, ८-९० गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:। १९ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। ऋषभ्र: (0 
स्वर :॥ 
अधघ राजगुणानाह॥ 


अब ग्यारह ऋचावाले सैंतीसवें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में राजा 
कहते हैं॥ 
वार्त्रहत्याय शवसे प्रतनाषाह्लाय च। इन्द्र त्वा वर्तयामसि॥ १॥ 
वार्त्रःहत्याय। शव॑से। परृत॒ना3सह्माय। च। इन्द्रे। त्वा। आ। व ॥ 
पदार्थ :-(वार्त्रहत्याय) वृत्रहत्याया इदं तस्मै (शवसे) 
तस्मे (च) (इन्द्र) सेनाधीश (त्वा) त्वाम्‌ (आ) हक पक जे 


अन्वयः-हे इन्द्र! यथा वयं वार्त्रहत्याय सूर्यमिव पृ त्वा वर्त्तयामसि तथा त्वं 
चास्मानेतस्मै वर्त्तय॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ध्यक्षाभृत्याश्न सम्यक्‌ शिक्षणीया 


यतो ध्रुवो विजय: स्यात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेना के ० शक । जेसे 
बल उसके लिये सूर्य के समान ( 
आपका (वर्त्तयामसि) आश्रय करते हें, वैसे 


) मेघ के नाश करने के लिये जो 
सहनेवाले (शवसे) बल के लिये (त्वा) 
हम लोगों को इस बल के लिये वर्त्तो॥१॥ 
लिड्रार है। युद्ध करने की विद्या के शिक्षकों को चाहिये 
शिक्षा देवें, जिससे निश्चय विजय होवे॥ १॥ 
विषयमाह॥ 

अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

न शतक्रतो। इन्द्र कृण्वन्तु वाघत:॥ २॥ 
प्र ते। मन उत। चक्ष॑:। श॒त॒क्रतो इति शत5क्रतो। इन्द्री। कृण्वन्तु। वाघर्त:॥२॥ 


प) इदानों सुशिक्षितम्‌ (सु) (ते) तव (मनः) अन्तःकरणम्‌ (उत) (चक्षु:) 


कि सेनाओं के अध्यक्ष और नोकरों शिड्तेस 


[] ते 


च शतमसड्ख्य: क्रतु: प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धी (इन्द्र) दुष्टानां विदारक (कृण्वन्तु) 
ज्श (वाघतः)? ये वाचा दोषान्‌ घ्नन्ति ते मेधाविन:। वाघत इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं० २॥ 


:-हे शतक्रतो इन्द्र! यथा वाघतस्ते3र्वाचीनं मन उत चश्लुश्न शुभगुणान्वितं सुकृण्वन्तु 
् ॥२॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५४८०८ शा550णा (326 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (327 एा 544.) 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। राजादयो जना: सदा55प्तशिक्षायां वर्त्तित्वा 
धर्मार्थकाममोक्षान्‌ साध्नुवन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (शतक्रतो) असंख्य बुद्धियुक्त (इन्द्र) दुष्ट पुरुषों के नाश मे ! 
वाणी से दोषों के नाश करनेवाले बुद्धिमान्‌ लोग (ते) आपके (अर्वाचीनम) इस समय 
(मन:) अन्तःकरण (उत) और (चक्लु:) नेत्र आदि इन्द्रिय को उत्तम गुणों से युक्त 
करें, वेसे ही आप आचरण करें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। राजा आदि छः हे ये पुरुष की 


शिक्षा में वर्तमान होके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करें॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ ) 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में व कक त्तें-हे॥ 


नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गार्भिरीमहे। 
नामानि। ते। शतक्रतो इति शत5क्रतो। विश्वांभि:। गी ((निएईम भे 
पदार्थ :-(नामानि) संज्ञा: (ते) रे ( ॥ 
विद्यासुशिक्षाधर्मयुक्ताभिवाग्भि: (ईमहे) 
अभिमातयो5भिमानयुक्‍ता: शत्रुवत्सह्या यस्मिन्‌ सं 
अन्वय:-हे शतक्रतो इन्द्र! य 
त्वमस्मभ्यमभिमातिषाह्े साहाय्यं देहि॥३। 


कि शैत्वे-स॑ राजा, यो नून्‌ पाति स नृपो यो भुवं पाति स भूमिप 


कम 


हुप्रज्ञन (विश्वाभि:) सर्वाभि: (गीर्भि:) 
श्वर्य्हेतो राजन्‌ (अभिमातिषाह्ने) 


शत । यदा शत्रुभि: सह संग्रामो भवेत्तदा सर्वप्रकारेण रक्षको 
राजा भवेतू। एवं सति श्रुवो 


पदार्थ :-हे (३ हि रे ब्रुद्धिमान्‌ (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के कारण से राजन्‌! जैसे हम 
लोग (विश्वाभि:) सम्पूर्ण (मं धः) , उत्तम शिक्षा और धर्म से युक्त वाणियों से जिन (ते) आपके 
(नामानि) न अ युकेत होने की (ईमहे) याचना करते हैं, वह आप हम लोगों के लिये 


शत्रु लोग सहने योग्य हैं, जिनमें ऐसे संग्राम में सहायता दीजिये॥ ३॥ 

विद्या और विनयों से प्रकाशमान वह राजा; मनुष्यों की पालना करता वह 
करता है, वह भूमिप इत्यादि सब राजा के नाम सार्थक हों और जब शत्रुओं के 
तो सब प्रकार से रक्षा करनेवाला राजा होवे। ऐसा होने से निश्चित विजय होता, नहीं तो 


(अभिमातिषाह्े) 


कि 


अथ प्रजागुणानाह॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८१८ शा5हाणा (327 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (328 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२१-२२ मण्डल-३। अनुवाक-३।| सूकत-३७ (>३२ दे के 


अब प्रजा के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (2 
पुरुष्टतस्य धार्मभि: श॒तेन॑ महयामसि। इन्द्रस्थ चर्षणीधृत:॥ ४॥ 
पुरु5स्तुतस्य। धार्म$भि:। श॒तेन। महयामसि। इन्द्रेस्थ। चर्षणिउ्ृृत:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(पुरुष्टतस्थ) बहुभि: प्रशंसितस्य (धामभि:) 8 नम ं 
(महयामसि) पूजयाम (इन्द्रस्य) परमैश्वर्ययुक्तस्य राज्ञ: (चर्षणीध्ृत:) न्धरति 


तस्य॥४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ! यथा वयं पुरुष्टतस्य चर्षणीधृत हर किक (लव । तथेतस्य 


सत्कारं यूयमपि कुरुत॥४॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये राजादिन्यायकारिणां सर्वथा सत्कार: , जरर्तेब्यो-राज़ांदयो5पि प्रजास्थान्‌ सदा 
सत्कुर्युरिवंकृते सत्युभयेषां मड्नलोन्नतिर्भवति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (पुरुष्तस्य) तह पा पाये हुए और (चर्षणीथ्वृत:) 
ध गा घ का (शतेन) असंख्य (धामभिः) 


करो॥४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि हा स्प 
राजा आदि भी प्रजाजनों का सदा ॥ 


कारी जनों का सब प्रकार सत्कार करें और 
पर राजा और प्रजा इन दोनों के मड्भल की 


उन्नति होती है॥४॥ 
(“पल ॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

इन्द्र वृत्राय दच्यु ब्रुवे। भरेंषु वाजसातये॥ ५॥ २ १॥ 

इन्द्रंमू। वृत्राय। हन्तवे। पुरुदूतम्‌। उप॑। ब्रुवे। भरेंष॒। वा्ज5सातये॥ ५॥ 

/ कान ( परपैश्वर्य्यप्रदम्‌ (वृत्राय) मेघ इव नन्‍्यायावरकाय शत्रवे (हन्तवे) हन्तुम्‌ 
(पुरुहृतम) बहु श्य्र्शंसितं वा (उप) समीपे (ब्रुवे) कथयामि (भरेषु) संग्रामेषु (वाजसातये) 
धनादिसंवि 


/ह का -है सेनास्थवीरा ! यथा सेनाधीशोऊहं वृत्राय हन्तवे भरेषु वाजसातये पुरुहूतमिन्द्रमुपन्रुवे 
तथा ॥५॥ 


शिक्राका ॥.ठवागथा ७४८०८ शा5हणा (328 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (329 0 544.) 


ऋग्वेद 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यदा संग्राम: प्रवरत्तेत तदा योद्धून्‌ प्रत्यध्यक्षेर्यथा हजक 
स्यात्तथोपदेष्टव्यम्‌। योद्धारश्वाधिष्ठातृणामाज्ञायां सर्वथा वर्त्तेरत्रेवे सति कुत: न 2॥५॥ 

पदार्थ :-हे सेना में वर्त्तमान वीर पुरुषो! जिस प्रकार सेना का अधीश में ( 
आवरण करनेवाले शत्रु के (हन्तवे) नाश के लिये तथा (भरेषु) संग्रामों में ( 
बांटने के लिये (पुरुहृतम) बहुतों से पुकारे वा प्रशंसा किये गये (इन्द्रम) अत्यन्त ऐ. 
को (उप) समीप में (ब्र॒वे) कहता हूँ, वैसे आप लोग भी इसके समीप कहो॥ ५। 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्र है। जब संग्राम अल 
अध्यक्ष पुरुषों को चाहिये कि जिस प्रकार विजय हो वैसा उपदेश दें अधिष्ठाता पुरुषों 
की आज्ञा में सब प्रकार वर्त्तमान होवें, ऐसा करने से कैसे पराजय बे) ॥ 

पुनस्तमेव 275 ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 

वार्जेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो। इन्द्र 

वा्जेषु। सस॒हि:। भव। त्वाम। ईमहे। > इन्द्र। वृत्राय। हन्त॑वे॥ ६॥ 

पदार्थ :-(वाजेषु) बहृन्नविज्ञानादिसामग्रयपे 
(ईमहे) युद्धोपकरणैर्याचामहे (शतक्रतो) 
(हन्तवे) हन्तुम्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे शतक्रतो इन्द्र | बयं य॑ ईमहे स त्वं वाजेषु सासहिर्भव॥ ६॥ 

भावार्थ :-यस्मिन्‌ कर्मणि य र य स्थ हि भा कुर्यात्‌ स तमधिकारं यथावदुन्नयेत्‌ यस्याउधिकारे 
यस्य नियोजन स्यात्तदाज्ञां स व 

पदार्थ :-हे (शतक्रतो) 8 है सूक्ष्म बुद्धियुव 
लोग जिन (त्वाम) नेक के सदृश शत्रु के (हन्तवे) नाश करने को (ईमहे) युद्ध के 
उपकारक वस्तुओं 03 हैं, वह आप (वाजेषु) जिनमें बहुत अन्न और विज्ञान आदि 
सामग्री पी है, प्रेसे संग्रामो :) अत्यन्त सहनेवाले (भव) हूजिये॥ ६॥ 

भावार्थ; कर्म में जिसका स्थापन सभा करे, वह पुरुष उस अधिकार की यथायोग्य उन्नति 


दुष्टटलविदारक (वृत्राय) मेघमिव शशत्रुम्‌ 


करे और | जिसका नियोग होवे, वहाँ जो आज्ञा उसका वह कदाचित्‌ उल्लड्डन न 
करे थे ।६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८१८ शा550णा (329 0 544.) 


एएए.बाज्रधा॥9५५०७.॥. (3300 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२१-२२ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूकत-३७_३२ रे 


हुम्नेषु पृत॒नाज्ये पृत्सुतूर्ष श्रव:सु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु॥ ७॥ (2 
झुम्मेष। पृतनाज्ये। पृत्सुतूर्ष॥ श्रव:5सु। च। इन्द्र। साक्ष्य अभिउमांतिषु॥ ७॥ 0७2 
पदार्थ :-(ुम्नेष) यशस्विषु धनप्रापकेषु वा (प्रतनाज्ये) पृतनाया: सेनाया: श 

पृत्नासु सेनासु त्वरमाणेषु हिंसकेषु (श्रव:सु) श्रवणेष्वन्नादिषु वा (च) प्री (साक्ष्व) 


पृत्सतर्ष) 


> <> 


(अभिमातिषु) अभिमानयुक्तेषु योद्धृषु॥७॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं पृत्सुतूर्षु श्रव:सु द्युम्नेष्वभिमातिषु उमर सत्सु साक्ष्व॥७॥ 
भावार्थ :-ये विद्यमानेषु धनादिषु वीरसेनासु व्याख्यातृषु यु हृष्टपुष्टेषु सत्सु 
च शत्रुभि: सह संग्रामं कुर्वन्ति त एव ध्रुव॑ विजयं लभन्ते॥७॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) तेजस्वी पुरुष! आप (पृत्सुतूर्ष) सेना कि नाश करनेवाले जनों वा 
(श्रव:सु) श्रवण वा अन्न आदि पदार्थों (द्युम्मेषु) वा ३ ः करानेवाले विषयों में वा 
(परतनाज्ये) सेना सम्बन्धी संग्राम में (साक्ष) सहन करो॥ । 

भावार्थ :-जो विद्यमान धन आदि हर व्याख्यान देनेवाले और युद्ध के 


अभिमानी अपने प्रिय आनन्दित और पुष्ट पुरुषों के/होने-पर शेज्ुओं के साथ संग्राम करते हैं, वे ही पुरुष 


निश्चित विजय को प्राप्त होते हैं॥७॥ 


पमले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वम्‌। इन्द्र सोम॑ शतक्रतो॥ ८॥ 
9 । जागृविम। इन्द्र। सोम॑म्‌। श॒त॒क्रतो इति शत5क्रतो॥ ८॥ 
| बहुषिर्थ वा बल॑ं विद्यते यस्य तमतिशयितम्‌ (नः) अस्माकम्‌ 
(ऊतये) रक्षणाद्याय ( से कं श्रीमन्‍्तम्‌ (पाहि) (जागृविम्‌) जागरूकम्‌ (इन्द्र) सर्वाभिरक्षक 
राजन्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (शतक्रतो) * बहुकर्मन्‌ वा॥८॥ 
श (झेद्र ! त्वं न ऊतये शुष्मिन्तमं द्युम्निनं जागृविं सोम॑ च पाहि॥ ८॥ 

८-सह : सर्वाधीशं राजानमन्यानध्यक्षान्‌ प्रति चैव॑ वाच्यं भवन्तो5स्मा्क॑ 

शरन्‍वस्येच से क्षायामनलसा उद्यता भवन्तु॥८॥ 

2 स (शतक्रतो) बहुत बुद्धि वा बहुत कर्मयुक्त (इन्द्र) सबके रक्षक राजन्‌! आप (नः) 
गो की (ऊेतये) रक्षा आदि के लिये (शुष्मिन्तमम्‌) प्रशंसित वा बहुत प्रकार का बल जिसके उस 
_) यशस्वी लक्ष्मीवान्‌ और (जागृविम) जागनेवाले जन और (सोमम्‌) ऐश्वर्य्य की 


शुष्मिन्तमं न ऊतये 
शुष्मिन्‌8त॑मम्‌। न॒:। 


थ पे + 
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(पाहि) रक्षा करो॥ ८॥ 
भावार्थ :-सब प्रजा और राजजनों को चाहिये कि सबके अधीश राजा सु अन्य | के() 
प्रति ऐसा कहें कि आप लोग हम लोगों के रक्षक पुरुषों की और ऐशश्वर्य्य की रक्षा में 


होवें॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ ली चु 
जनेंष [। तानि वृणे 


इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पतञ्ञसुं। इन्द्र तानि त आ वृणे 


इन्द्रियाणिं। श॒तक्रतो इति शत5क्रतो। या। ते। जनेष। पञ्न5स। इन्द्र ॥॥ वृणे॥ ९॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रियाणि) इन्द्रस्य जीवस्य लिड्भानि (शतक्रतो) पितजु) [तबुड्ले (या) यानि (ते) तव 
(जनेषु) प्रसिद्धेष्वध्यक्षेषु (पञ्ञसु) राज्यसे के कारिषु (इन्द्र) ऐश्वर्ययोजक 


अन्वय:-हे शतक्रतो इन्द्र! पश्चसु जनेषु या त + की तेडहमावृणे॥ ९॥ 

भावार्थ:-स एव राज्यं कर्त्तुमर्हति जा . चरित्रोणि/चक्षुषा रूपमिव प्रत्यक्षीकरोति तथा 
शरीरेन्द्रियगोलकसम्बन्धेन जीवस्य सर्वाणि थेव राजामात्यसेनायोगेन राजकार्याणि 
साद्ूं शक्नोति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (शतक्रतो) अपार (६ अल ; को योग करनेवाले ! (पञ्ञसु) पाँच राज्य, 
सेना, कोश, दूतत्व पल आ हज अधिकारी और (जनेषु) प्रत्यक्ष अध्यक्षों में 
(या) जो (ते) आपके (इन्द्रियाणि) तानि) उन (ते) आपके चिह्लों को में (आ) (वृणे) 
उत्तम गुणों से आच्छादन करता 

भावार्थ :-वही पुरुष राज्य करने के ग्रीग्य है [कि] जो मन्त्रियों के चरित्रों को नेत्र से रूप के 


सदृश प्रत्यक्ष करता है। तक र्‌ के गोलक अर्थात्‌ काले तारेवाले नेत्र के सम्बन्ध से जीव 
के सम्पूर्ण कार्य्य सिद्ध राजा मन्त्री और सेना के योग से राजकार्यों को सिद्ध कर सकता 


है॥९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


लक हुम्त॑ दिष्व दुष्टरम्‌। उत्ते शुष्प॑ तिरामसि॥ १०॥ 


"2 । श्रव॑:। बृहत्‌। द्युम्मम्‌। दृधिष्व। दुस्तरम्‌। उत्‌। ते। शुष्म॑म्‌। तिरामसि॥ १०॥ 
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अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२१-२२ मण्डल-३। अनुवाक-३।| सूक्‍त-३७ (३३१ जे 


पदार्थ :-(अगन्‌) प्राप्नुवन्ति (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (श्रव:) अन्नं श्रवण वा (बृहत्‌) म गरम्स्म) - 
यशो धनं वा (दधिष्व) धर (दुष्टरम) शत्रुभिर्द:खेन तरितुमुल्लड्डयितुं योग्यम्‌ की 5 त्कष्टे ( 


(शुष्पमू) बलम्‌ (तिरामसि) तराम॥ १०॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! यद्‌ बृहद्‌ दुष्टरं श्रवों द्युम्नं शुष्म॑ विद्वांसो3गन्‌ यत्ते 
दधिष्व॥ १०॥ 

भावार्थ :-तावदैश्वर्य्य राजा धर्त्तव्यं यावत्सेनाये जप: णाया<ले स्यादेव॑ जाते 


सति महद्यशो वर्धत॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त! जिस (बृहत) पड 
उल्लड्डन करने योग्य (श्रव:) अन्न वा श्रवण (ट्युम्ममू) यश वा श पे कक म 
(अगन) प्राप्त होते हैं वा जिस (ते) आपके पूर्वोक्त अन्न, श्रवण/य रस बल को हम लोग (उत्‌) 
उत्तम प्रकार (तिरामसि) तरें उल्लड्डें अर्थात्‌ उससे अधि ', उस सबको आप (दधिष्व) 
धारण करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-उतना ही ऐश्वर्य राजा को धारण हद | ! 

" ४ कट 


परस्पर सम्बन्ध से कहते हैं॥ 


श्द्ष् शत्रुओं से दुःख से 


अर्वावर्तों न आ गह्थों ए (25 वत: 
उ लोको यस्तें अद्विव गहि॥ ११॥ २२॥ 


) श॒क्र। परा5वर्त:। ऊम्‌ इति। लोकः। यः। ते। अद्विउव:। 


अर्वाउवर्त:। नः। आ। #| ्ट 


इन्द्रं। हह। तत॑:। आ। गहि॥ ५0१ 
पदार्थ :-(अर्वावतः) [_ (नः) अस्मान्‌ (आ) (गहि) आगच्छ प्राप्नुहि (अथो) आनन्तर्ये 


(शक्र) रा :४ड्गभरात्‌ (3) (लोकः) निवासस्थानम्‌ (यः) (ते) तव (अद्विबः) अद्रयो 
बहवो मेघा सूर्यस्य तद्ठद्वर्तमान (इन्द्र) ऐश्वर्यंण सुखप्रद (इह) अस्मिन्‌ संसारे (ततः) 
तस्मात्‌ (आ ११॥ 

हर -हे अद्विव: शक्रेन्द्र! इह यस्ते लोको5स्ति तस्मादर्वावतो न आ गद्मयथो परावतोी न आ 
गहि गच्छ॥ ११॥ 
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भावार्थ :-यथा मनुष्या: प्रीत्या राजानमाहयेयुस्तत्सामीप्यं स स्वदेशादागच्छेत्‌ तस्मादन्यत्र 


गच्छेदेवं राजप्रजाजना: परस्परेषु स्नेहवर्धनाय कर्माणि सततं कुर्युरिति॥११॥ () 
अन्न राजप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज््तिर्वेद्या॥ धष 
इति सफ़्तत्रिंशत्तमं सूक्‍तं द्वाविशों वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (अद्विव:) बहुत मेघों से युक्त सूर्य के सदृश पक कल (शक्र ले सा (इन्द्र) 
ऐश्वर्य से सुख के दाता! (इह) इस संसार में (य:) जो (ते) आपका (ल्लेकः हे, 
[(अर्वावत:)] इस स्थान से (नः:) हम लोगों को (आ, गहि) प्राप्त हाजिर 'इसके अनन्तर 
(परावत:) दूर से भी हम लोगों को प्राप्त हूजिये (तत:) और इससे ९७७४ प्रकार अन्य स्थान 
में जाइये॥ ११॥ 


भावार्थ :-जैसे मनुष्य लोग प्रीति से राजा को बुलावे शक प्रजाजनों के समीप 
अपने देश को प्राप्त हो और उस देश से अन्य देश में भी जाये और प्रजा जन परस्पर 
स्नेह की वृद्धि के लिये कर्मों को निरन्तर करें॥ ११॥ 

इस सूक्‍त में राजा और प्रजा के कामों का वर्णन &सेरे सूक्‍त के अर्थ की इस सूक्‍त से 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भगति जाननी हे ॥ 
यह सैंतीसवां सूकत और | ठेर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 
के 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (334 0ए 544.) 


अथ दर्शर्चस्थाष्टत्रिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य प्रजापतिर्ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ६, १० त्रिष्टप्‌्त २-५, 


० । 
८, ९ निचृतत्रिष्ठप्‌ छनन्‍्द:। धैवतः स्वर:। ७ भुरिक्‌ प्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ (0 
छः 


अधघ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब दश ऋचावाले अड़तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ के 2 
कहते हैं॥ 
अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहान:। रच ५ 
अभि प्रियाणि मर्मृश॒त्पराणि कवीरिच्छामि संदृशें सुमेधा:॥ १॥ 


अभि। तष्टाईडव। दीधय। मनीषाम्‌॥ अत्य॑:। ना वाजी। सुउधुर:। ५३ : प्रियाणिं। मर्मशत्‌। 
परांणि। कवीन्‌। इच्छामि। समू5दृशें। सुउमेधा:॥ १॥ जज 

पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (तष्टेव) यथा काष्ठानां (लेनी (दीधय) प्रकाशय। अत्र 
संहितायामिति दीर्घ:। (मनीषाम्‌) प्रज्ञाम्‌ (अत्य:) सतत गन्ता ( (वोह्जी) वेगवान्‌ (सुधुरः) शोभना 


विचारयन्‌ (पराणि) उत्कृष्टानि (कवीन) अदा (संदृशे) सम्यग्दर्शनाय (सुमेधा:) 
शोभनप्रज्ञ:॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्न्‌! यथाउहं 
प्रियाण्यभिमर्मुशत्‌ उेश्नलबतल 5 सुधुरोउत्यो वाजी न 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोप 
साध्नुवन्ति तथेव साधारणा जना रह | 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष ! ) उत्तम प्रकार दर्शन के लिये (कवीन्‌) धार्मिक विद्वानों 
की (इच्छामि) इच्छा करता दर (सुमेधा>) उत्तम बुद्धिवाले (जिहान:) प्राप्त होते और (पराणि) 
परम उत्तम (प्रियाणि) अर र योग्य सुखों को (अभि, मर्मशत्‌) अत्यन्त विचारते हुए 
(सुधुर:) सुन्दर धुरा को ँ हुए (अत्यः) निरन्तर चलनेवाले (वाजी) वेगयुक्त घोड़े के (न) 
समान (मनीषाम्‌) बुद्धि को (तष्टेव) काष्ठों के सूक्ष्मत्व अर्थात्‌ छीलने से पतले करनेवाले बढ़ई के सदृश 
आप (अभि) स 33. ब श 


धूर्यस्य सः (जिहानः) प्राप्नुवन्‌ (अभि) (प्रियाणि) था सुखानि (मर्मृशत्‌) भृशं 


तथा सुमेधा जिहान: पराणि 
दीधय॥ १॥ 

धुरन्धरा सुशिक्षितास्तुरज्ञा अभीष्टानि कार्य्याणि 
क्षेव व्यसनानि हिन्द्यु:॥ १॥ 


प्रख एद्वीश $-प्रकाश करो॥ १॥ 


ह ग्ः कैश पन्झ् में उपमा और वाचकलुप्तोपमालल्लार हैं। जैसे धुरियों के धारण करनेवाले 
का प्रकष्ण(शिक्षित घोड़े वाज्छित कर्मों को सिद्ध करते हैं, वेसे ही साधरण जन विद्वानों की उत्तम बुद्धि 
को बढ़ई के सदृश व्यसनों का छेदन करें॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


हि फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
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इनोत पृच्छ जनिमा क॒वीनां म॑नोधृत: सुकृतस्तक्षत द्याम्‌। 
इमा उ ते प्रण्यो३ वर्धमाना मनोवाता अध नु धर्माण ग्मन्‌॥ २॥ 
डुना। उत। पृच्छ। जर्निम। कवीनाम। मनःथृत॑:। सु5कृत॑:। तक्षत। द्याम्‌। के । 


प्रउन्य:। वर्धमाना:। मन॑ः5वाता:। अध॑। नु। धर्मीणि। ग्मन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(इना) इनान्‌ प्रभून्‌ समर्थान्‌ (उत) अपि (प्ृच्छ) 382 के हो 
मेधाविनाम्‌ (मनोध्ृत:) मनो विज्ञानं धृतं यैस्ते (सुकृत:) ये शोभनं कर्म क्ष्मान्‌ 
कुरुत (द्याम्‌) विद्युतम्‌ (इमा:) वर्त्तमाना: (उ) (ते) तव (प्रण्य:) रह | [सां ता: (वर्धमाना:) 
वृद्धिशीला: (मनोवाता:) मन इव वातो वेगो यासां ता: (अध) मु) सोह्ाः (धर्मणि) (ग्मन) 
प्राप्नुयु: | २॥ हा 

अन्वय:-हे मनुष्या! या कवीनां मनोधृत: सुकृत उ क्‍य [ अध्यी मनोवाता धर्मणि नु 
ग्मन्‌ अधया द्यां प्राप्नुयुर्ये ते जनिमा ग्मन्‌ ता उत तानिना त्वं पृ ज् [ध चिद्यां तक्षत॥ २॥ 

भावार्थ:-ये पुरुषा: स्त्रियश्च॒ धर्मानुष्ठानपुर: | चर क्षणानि धृत्वा प्रश्नोत्तराणि 
विधायान्त:करणं संशोध्य समर्था जायन्ते ते रे स 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ वा साधारण मनुष्यो! 
के धारण करने और (सुकृतः) उत्तम कर्म 
नीतियुक्त (वर्धमाना:) बढ़ती हुई (म 
(नु) शीघ्र (ग्मन्‌) प्राप्त हों, (अध) 


[) बुद्धिमान्‌ लोगों के (मनोध्वृत:) विज्ञान 
) और (इम्ा:) ये वर्त्तमान (प्रण्य:) उत्तम 
वेगवाली स्त्रियाँ (धर्मणि) धर्मव्यवहार में 


तुम्हारे (जनिमा) जन्मों को प्राप्त पल यों _(उत) वा उन (इना) समर्थ पुरुषों को आप (पृच्छ) 
पूछिये और आप लोग भी (की (तक्षत काटिये॥ २॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष औई-स्त्रियाँ धर्म क्के)अनुष्ठानपूर्वक बुद्धिमान्‌ लोगों के लक्षणों को धारण कर 
प्रश्नोत्तर और अन्तःकरण के हिट कुरेकें समर्थ होते हैं, वे पुरुष और वेसी स्त्रियाँ सब प्रकार वृद्धि को 
प्राप्त होती हैं॥ २॥ 

अथ भूमिविषयमाह॥ 
अब भूमि विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नि 6 गुह्ना दधाना उत क्षत्राय रोदंसी समझन्‌। 


टर येमुरुर्वी अन्तर्मही समृते धायसे धु:॥३॥ 
। इत्‌। अत्री। गुह्लां। दर्धाना:। उत। क्षत्राय। रोदसी इतिं। सम। अज्ञन्‌। सम्‌। मात्राभि:। 


न 5 


इति। अन्त:। मही इतिं। समृते इतिं समू$ऋते। धायसे। धुरितिं धु:॥३॥ 
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पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (सीम) सर्वतः (इत्‌) एवं (अन्र) अस्मिन्‌ संसारे को शजए नि 
विज्ञानानि (दधाना:) (उत) अपि (क्षत्राय) राज्याय (रोदसी) रख ( (|! 
प्रकटीकुर्य्यु: (सम्‌) (मात्राभि:) सूक्ष्माउवयवै: (ममिरे) निर्मिमीरन्‌ (येमु:) 
(अन्तः) मध्ये (मही) (समृते) सम्यक्‌ सत्ये व्यवहारे (धायसे) धातुम्‌ पा धरेयु: ॥३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! या: स्त्रियोड्त्र गुह्या दधानाः सत्यः सीं 
मात्राभि्िर्ममिरे उर्वी मही समृते धायसे5न्त: सं येमुस्ता इदेव सुखं लाल लाताता ॥३॥| 

भावार्थ :-या स्त्रियो ब्रह्मचर्य्येण विद्याविज्ञानानि प्राप्य पृथ्  ग्रहीतु 
शब्नुयुस्ता राज्ष्यो भवितुमर्हन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो स्त्रियाँ (अन्न) इस संसार में ( मा को (दधाना:) धारण 
किये हुईं (क्षत्राय) राज्य के लिये (रोदसी) भूमि और विद्या (सीम्‌) सब प्रकार (सम्‌, 
अञ्जन्‌) प्रकट करें (उत) और (मात्राभि:) सूक्ष्म अवयवों पदार्थों को (ममिरे) मापें और 


) महती 


(उर्वी) बड़ी (मही) पृथ्वी को (समृते) का प्रकार (धायसे) धारण करने को अपने 
अन्तःकरण के (अन्तः) मध्य में (सम्‌, येमुः) सं [) ही सुख को (धु:) धारण करें॥ ३॥ 
भावार्थ:-जो स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य्य से ? को प्राप्त होकर पृथिवी आदि पदार्थों से 


महत्तदवृष्णो असुरस्य नम ध्रूपो अमृतांनि तस्थौ॥ ४॥ 
आइतिष्ठ॑न्तम्‌। प 


732 युदकनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१२) (विश्वरूप:) विश्वानि रूपाणि यस्मात्‌ सः 
( त् (तस्थौ) तिष्ठति॥ ४॥ 
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अन्वय:-हे मनुष्या! विश्वरूप: श्रियो वसान: स्वरोचि: सूर्यो वृष्णो$सुरस्य वायोरमृतानि ्म 
तस्थाविव यन्महत्तच्चरति तमातिष्ठन्तं विश्वे विद्वांसो पर्य्यभूषन्‌॥ ४॥ (2 

भावार्थ :-हे मनुष्या! वाय्वाधारे स्थिता: सूर्य्यादयो लोका कक कप 
तथेव श्रीकर: पुरुष: सर्वान्‌ विभूषयति॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (विश्वरूप:) सम्पूर्ण रूप हैं जिससे वा जो (श्रिय:) 
शोभाओं को (वसान:) ढांपता वा ग्रहण करता हुआ और (स्वरोचि:) अपना 
वह सूर्य्य (वृष्ण:) वृष्टिकारक (असुरस्य) दोषों को दूर करने वा (पक । वायु सम्बन्धी 
(अमृतानि) अमृतस्वरूप (नामा) जलों को व्याप्त होकर (आ, तस्थो) (पक उसके समान जो 
(महत्‌) बड़ा है (तत्‌) उसको (चरति) प्राप्त होता है, उस 2 0 की, से स्थिर हुए को 
(विश्वे) सम्पूर्ण विद्वान लोग (परि) सब प्रकार (अभूषन्‌) गन ।।३॥| 

भावार्थ :-हे मनुष्यो |! वायुरूप आधार में वर्त्तमान सूर्य्य वृष्टि आदि के द्वारा सब 
लोगों को आनन्द देते हैं, वेसे ही लक्ष्मी उत्पादन करनेवाला#परे हे शोभित करता है॥४॥ 


पी ! युवां यथा पूर्वो वृषभो ज्यायानिमा: पूर्वी: शुरुधोडसूताउस्य 
दिवो विदथस्य प्रदिवो धीभि: क्षत्रं दधाथे।५॥ 

० वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा<नुक्रमेण सूर्यो जलधारणवर्षणाभ्यामस्य जगतो 
शुभगुणन्यायै: सह वर्त्तमाना: सन्‍्तो राजादय: सुरक्षितं राज्यं पान्तु॥५॥ 

:-हे (नपाता) नाशरहित (राजाना) सूर्य्य और बिजुली के सदृश प्रकाशयुक्त राजा और 
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न्यायधीश! आप दोनों जैसे (पूर्वःः पालन करनेवाला प्रथम (वृषभ:) वृष्टिकर्तत रा 
(इमा:) इन (पूर्वी:) प्राचीन (शुरूधः) शीघ्र रुचिकारकों को (असूत) उत्पन्न करता 
इसके समीप से वृष्टिका वर्षायें हैं, वेसे ही (दिव:) अन्तरिक्ष से (विदथस्थ) 


(प्रदिव:) विद्या और विनय के प्रकाशों को तथा (धीभि:) बुद्धि वा कर्मों से कर रे 
राज्य को (दधाथे) धारण करते हो॥५॥ डे ४ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे क्रम से के के धारण और वृष्टि से 


इस संसार का हित करता है, वैसे ही उत्तम गुण और न्यायों के सहित राजा आदि लोग 
उत्तम प्रकार रक्षित राज्य का पालन करें॥ ५॥ 
अथ सभाकार्य्यमुपदिश्यते। जे 


त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि १ ५४ 
अपश्यमत्र मन॑सा जगन्वान्‌ ब्र॒ते रा 
त्रीणिं। राजाना। विदथे। पुरूणि। परि। विश्वा 
ब्रते। गर्धर्वान्‌। अपि। वायु5केशान्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्रीणि) (राजाना 
व्यवहारे (पुरूणि) बहूनि (परि) सर्वत: 
(अपश्यम्‌) पश्यामि (अत्र) अस्म्रि ज़्त्‌रज 
सत्यभाषणादिव्यवहारे वेष कह. श्र गांस ) 
वायुरिव केशा: प्रकाशा येषां ता 
अन्वय:-हे से खितीन यान्‌ व्रते गन्धर्वान्‌ वायुकेशानन्यानपि शिष्टान्‌ मनसा जगन्वान्‌ 


सन्नपश्य॑ तैस्त्रीणि सदांसि नि थे पुरूणि विश्वानि यत: परिभूषथस्तस्मात्‌ सकलकार्य्यसिद्धिकरो 
भवथ:॥ न ॥ 


राजप्रजाजनी (विदथे) विज्ञानप्रापके 
(भूषथ:) अलंकुरुथ: (सदांसि) सभा: 
(मनसा) विज्ञानेन (जगन्वान) गन्‍्ता (ब्रते) 


भावार्थ, | युष्माभिरुत्तमगुणकर्मस्वभावानामाप्तानां विदुषां राजविद्याधर्मसभा: 
संस्थाप्य यथावत्संसाध्य सर्वा: प्रजा: सततं सुखयेत॥ ६॥ 

वह -हे (राजाना) राजा और प्रजाजनो! मैं इस संसार में वर्त्तमान जिन (ब्रते) सत्यभाषणादि 

व्यव [) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी वा पृथिवी को धारण करने और (वायुकेशान्‌) वायु 

के तथा अन्य भी शिष्ट अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों को (मनसा) विज्ञान से (जगन्वान्‌) प्राप्त 
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हुआ (अपश्यम्‌) देखता हूँ, उन लोगों से (त्रीणि) तीन (सदासि) सभायें नियत कराके (विदथे) बिदान 2 

को प्राप्त करानेवाले व्यवहार में (पुरूणि) बहुत (विश्वानि) सम्पूर्ण व्यवहारों को (परि) ख जि व 

(भूषथ:) शोभित करते हो, इससे सम्पूर्ण कार्यों के सिद्ध करनेवाले होते हो॥६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग उत्तम गुण, कर्म और स्वभाववाले ७) घ 

की राजसभा, विद्यासभा और धर्मसभा नियत कर और सम्पूर्ण राज्यसम्बन्धी « सिद्ध 


कर सकल प्रजा को निरन्तर सुख दीजिये॥६॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 


अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ कप 
तदिन्वस्य वृषभस्य धेनोरा नाम॑भिर्ममिरे सकम्य॑ गो:। ४ 
अन्यर्दन्यदसुर्य १ वर्साना नि मायिनों ममिरे ' | 
तत्‌। इत्‌। नु। अस्या वृषभस्य। धेनो:। आ। हल गो:। अन्यत्‌ू5अन्यत्‌। 
असुर्यम्‌। वर्साना:। नि। मायिन॑:। मपिर । रूपम्‌। अस्मिन्‌॥७। अर 


बलिष्ठस्य (धेनो:) वाण्या: (आ) 
यस्मिँस्‍्तत्र भवम्‌ (गोः) वाण्या: 
3२८ (वसाना:) आच्छादयन्त: (नि) 
(रूपम्‌) (अस्मिन्‌) राज्ये॥७॥ 

यदा ममिरे तत्सक्म्यं गोरन्यदन्यदसुर्य वसाना 


पदार्थ :-(तत्‌) (इत्‌) एवं (नु) सद्यः ( 
समन्तात्‌ (नामभि:) संज्ञाभि: (ममिरे) (सक्म्यम्‌ 
(अन्यदन्यत्‌) प्रथक्पृथग्वरत्तमानम्‌ (असुर्यम) 
(मायिन:) प्रशस्ता माया प्रज्ञा विद्यते येषान्ते नव स्ि 
अन्वय:-ये मनुष्या अस्य वृष३ 
मायिनो5स्मिन्‌ रूप॑ नि ममिरे त इदेव 
भावार्थ:-ये मनुष्या जज 
बहुविधमैश्वर्यय लभन्ते॥७॥ 
पदार्थ :-जो मनुष्य पक र्स (वृषभस्य) बलिष्ठ की (धेनो:) वाणी के (नामभि:) नामों से 
(नु) शीघ्र जिसको (आ, में र) “मं ओर से नापते हैं (तत्‌) उस (सक्म्यम्‌) संयोग जिस पदार्थ में 


करता है, 75 (गो वाणी से (अन्यदन्यत) पृथक्‌-पृथक्‌ वर्त्तमान (असुर्यम) मेघपन को 
(वसाना:) ढां :) उत्तम बुद्धिवाले (अस्मिन) इस राज्य में (रूपम्‌) रूप को (नि, ममिरे) 
उत्पन्न करते राज्य कर सकते हैं॥७॥ 


१४ -जो मनुष्य इस राज्य का कोमल वचनों से पालन करते हैं, वे मेघ से जल के सदृश 
अनेक ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका 7.ठवागथा ७४८०८ शा550ण (339 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा9॥9५५७.॥.. (340 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२३-२४ मण्डल-३। अनुवाक-३ | सूकत-३८ (३३ रे 
(2 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तदिन्व॑स्य सवितुर्नकिर्मे हिरण्ययीममति यामशिश्रेत्‌। 
आ सुष्टृती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वद्रे॥ ८॥ 


तत्‌। इत्‌। नु। अस्या। सवितु:। नरकि:। में। हिरण्ययीम्‌। अमतिम्‌। याम्‌। /2%अ बन आ। सेडेस्तुती। 
रोदसी इति। विश्वमिन्वे इति विश्वम्‌5इन्वे। अपि5इव। योषां। जनिमानि। वद्रे॥ ८॥ 


पदार्थ :-(तत) (इत्‌) (नु) (अस्य) (सवितुः) सूर्य्यस्येव 2258 (मे) मम 
(हिरण्ययीम्‌) हिरण्यादिबहुधनयुक्ताम्‌ (अमतिम्‌) सुरूपां लक्ष्मीम्‌ १ ऐ ) ( [) आश्रयेत्‌ (आ) 
(सुष्टृती) सुष्ठु प्रशंसया (रोदसी) द्यावापृथिव्याविव राजप्रजाव्यव विश विश्वव्यापिके (अपीव) 
समुच्चिता इव (योषा) भार्या (जनिमानि) जन्मानि (वत्रे) वृष् 832 

अन्वय:-यो5स्य सवितु: सकाशाद्दीप्तिमिव यां हिस़््ययीमे तियोषापीय जनिमानि वत्रे सुष्टती 
विश्वमिन्वे रोदसी न्वाशिश्रेत्तदिन्मे नकिर्मा भूत्‌॥८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा चन्द्रादयो कि काशमाश्रित्य सुशोभिता दृश्यन्ते यथा 
स्‍त्री हथय॑ स्वप्रियं शुभलक्षणान्वितं पति प्राप्य ज़यित्वाउनन्दति तथेव पृथिवीराज्यं प्राप्य 
नष्टदु:खा: सन्‍्तो राजान: सततमानन्देयु:॥८॥ ४ 

पदार्थ :-जो (अस्य) इस (सवितु को से उत्पन्न हुए प्रकाश के सदृश (याम) 
जिस (हिरण्ययीम्‌) सुवर्ण आदि बहुत यु (अमतिम्‌) उत्तम शोभायुक्त लक्ष्मी को (योषा) 
स्त्री (अपीव) इकट्ठा की गई सी /जनिमेनि ) जन्मों को (वद्रे) स्वीकार करती और (सुष्ठृती) उत्तम 
प्रशंसा से (विश्वमिन्वे) ' 0 का ) प्रकाश और पृथिवी के सदृश राजा और प्रजा के 
व्यवहारों का (नु) निश्चय (आ5ओशिश्रेत्‌ 09 य करें (तत्‌) वह (इत्‌) ही (में) मेरे (नकिः) नहीं 


) 
हुई॥ ८॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र 3054 है। जैसे चन्द्र आदि लोक सूर्य के प्रकाश का आश्रय करके 


उत्तम न देख पड़ते हें और जैसे स्त्री स्नेहपात्र अपने प्रिय और उत्तम लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त 
होकर सन्तानों करके आनन्द करती है, वैसे ही पथिवी के राज्य को प्राप्त होकर दुःखों से 
रहित हुए आनन्द करें॥८॥ 
अथ परस्परेण राजप्रजाविषयमाह। । 
अथ परस्परभाव से राजा-प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


े साधथो म॒हो यद्‌ दैवी स्वस्ति: परि ण: स्यातम्‌। 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शा55णा (340 0 544.) 


एएफए.बाज्रा॥9५५७.॥.. (34] एस 544.) 


३४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 के 


गोपाजिह्स्थ तस्थुषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिन: कृतानि॥ ९॥ 


युवम्‌। प्र॒ललस्थ। साधथ:। मह:। यत्‌॥ दैवीं। स्व॒स्ति:। परि। न॒ः। स्थातम्‌। ७१४७६ [:/02 
वि5रूपा। विश्वें। पश्यन्ति। मायिन:। कृतानि॥ ९॥ 


पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (प्रललस्थ) पुरातनस्य (साधथ:) (महः) महती के 
देवानामियम्‌ (स्वस्तिः) स्वास्थ्यम्‌ (परि) (नः) अस्मभ्यम्‌ (स्थातम) के) अरे ) गोरक्षका जिह्ा 
यस्य तस्य (तस्थुष:) स्थिरस्य (विरूपा) विविधानि रूपाणि येषु तानि (विश्वे) )( 
प्रशस्तप्रज्ञा: (कृतानि) निष्पन्नानि॥९॥ 


+ 
+ 


अन्वय:-हे राजप्रजाजनौ ! युवं यथा विश्वे मायिनस्तस्थुष: कूता| अिवन तथा प्रत्नस्य 
गोपाजिहस्य यन्महो देवी स्वस्तिरस्ति ता न: परिसाधथ: [तथा] सर्वेष जिक्र) [॥ ९॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विपश्चित: वंधरूपाणि वस्तूनि निर्माय 


सर्वान्‌ सुभूषयन्ति तथेव राजादयो जना: प्रजायां स्वास्थ्यं संस्थ गाय हर ण साध्नुवन्तु॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे राजा और प्रजा जनो! (युवम) आप विश्वे) सम्पूर्ण (मायिन:) उत्तम 
बुद्धिवाले (तस्थुष:) स्थिर पुरुष के (कृतानि) उत्पन्न क्रियि हुए ये ) अनेक प्रकार के रूपों से युक्त 
पदार्थों को (पश्यन्ति) देखते हैं, वेसे (प्रत्नस्थ) प्र ्फ पॉर्जिंहस्थ) रक्षा करनेवाली जिह्ावाले पुरुष 
का (यत्‌) जो (महः) बड़ी (दैवी) देवताओं (कक थता अर्थात्‌ शान्ति है उसको (नः) हम 
लोगों के लिये (परि, साधथ:) सब प्रकार फ्कक्रती ह:वसे सबके सुखकारक हूजिये॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तीप्र ला है। जैसे बुद्धिमान शिल्पीजन अनेक प्रकार की 
वस्तुओं को रच के सबको शोभित ट्् 'खेट्ही राजा आदि जन प्रजा में स्वस्थता को स्थिर करके 
सबके कार्यों को सिद्ध करें॥ ९। 


। 
्रमेव विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शुनं हुवेम परिसर न [ भरे नृतमं वाज॑सातौ। 

| ५ 


| वृत्रारणि संजितं | | 
समज्सु घ्नन्तं व पंजितं धनानाम्‌॥ १०॥ २४॥ ३॥ 


कण उवानम्‌। इन्द्रेम। अस्मिन। भरें। नृ5त॑मम्‌॥। वाज॑5सातौ। श्रृण्वन्तम्‌। उमग्रम्‌। ऊतयें। 


3 (शुनम्‌) राजप्रजाजनितं सुखम्‌ (हुवेम) गृह्ीयाम (मघवानम्‌) बहुधनवन्तं वैश्यम्‌ 
2 ) परम जे! राजानम्‌ (अस्मिन) (भरे) पालनीये राज्ये (नृतमम) प्रशस्तनायकम्‌ (वाजसातो) 
(श्रृण्वन्तम्‌) (उग्रम) पापनाशाय तेजस्विनम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (समत्सु) संग्रामेषु 


शिक्राका [.टवागथा ७८०१८ शा550णा (34] 0 544.) 


एएफफ.ाज्रता॥9५५०७.॥.. (342 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२३-२४ मण्डल-३। अनुवाक-३। सूक्त-३८ (.३४१ जे 


(घ्नन्‍्तम्‌) (वृत्राणि) धनानि। वृत्रमिति धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१०) (सज्ञलितम) स जे 2 
शूरवीरम्‌ (धनानाम्‌)॥ १०॥ छ जे 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयमूतये5स्मिन्‌ वाजसातौ भरे शुनं मघवानं दो ं 
घ्नन्तं वृत्राणि ददतं धनानां सल्जितमिन्द्रं हुवेम तथैतं यूयमप्याह्यत॥ १०॥ 
भावार्थ:-ये राजप्रजाजना: परस्परं प्रीता अन्यो5न्यस्य सुखदु:खवार्त्ता: केक 
सत्पुरुषान्‌ सत्कुर्वन्तो5न्योडन्येषां सत्कर्माणि प्रशंसेयुस्ते एयर लब्ध्वा 


॥१०॥ 
अस्मिन्सूक्ते विद्वच्छिल्पिसभाराजप्रजासूर्य्य र्थेन सह 
सद्जभतिर्वेद्या॥ 


इति ३८ सूक्‍तं २४ वर्ग: ३ मण्डले ३ ॥ 
[इत्यष्ठात्रिशत्तमं सूक्‍तं चतुर्विशों वर्गस्तृतीये शत पथ समाप्त:॥] 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे हम लोग (ऊतये) कय के अस्मिन) इस (वाजसातो) 
सत्य और असत्य के विभाग और (भरे) पालन करने किन राजप्रजाजनित अर्थात्‌ राजा 
प्रजा से उत्पन्न हुए सुख (मघवानम्‌) बहुत धन से क्ति-ै न पु (श्ुण्वन्तमू) सुनते हुए (नृतमम्‌) उत्तम 
नायक (उग्रमू) पाप के नाश के लिये प्रतापी शक पेल्स मों में (घ्नन्तम) शत्रुओं के नाश करने 
(वृत्राणि) धनों को देने और (धनानाम) धर्नोंजे [) उत्तम प्रकार जीतनेवाले (इन्द्रम्‌) 
परमैश्वर्यवान्‌ राजा को (हुवेम) ग्रहण करें प फसे लोग भी ग्रहण करो॥ १०॥ 
, परस्पर के सुख और दुःख की वार्त्ताओं को 
सुनते, दुष्ट पुरुषों को ताड़न करते ् का सत्कार करते हुए परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रशंसा 
करें, वे अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त व ॥ १०॥ 

ठ् शव, > , प्रजा, सूर्य और भूमि आदि के गुणों का वर्णन करने 

रु कर पता सैकतार्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह [अड़तीसवाँ] ३८वाँ सूक्त 2 २४वाँ वर्ग और [तीसरे] ३ मण्डल में [तीसरा] ३ 


65 


(2 अनुवाक समाप्त हुआ।॥ 


 समत्सु 


शिक्राका 7.टवागथा ७४८०८ शा55णा (342 0 544.) 


एएफए.वाज्रता॥9५५०७.॥.. (343 एस 544.) 


हु जे 
अथ नवर्च॑स्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ९ विराट्‌ न 


त्रिष्टप॥ ३-७ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। २, ८ भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पदञ्ञम:ः ७१ () 
अध विद्रद्विषयमाह॥ हे 
अब नव ऋचावाले तीसरे मण्डल में उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके वे में 


विद्वान्‌ के विषय को कहते हैं॥ 

इन्द्र मतिहंद आ वच्यमानाच्छा पति स्तोम॑तष्टा जिगाति। थ्््‌ ५ 

या जागृविर्विदथे शस्यमानेन्द्र यत्ते जायते विद्धि तस्य॥ १॥ 

इन्द्रम्‌। मति:। हुद:। आ। वच्यर्माना। अच्छ। पर्तिम। स्तोम॑5तष्टा। जागृवि:। विदथे। 
शस्यमाना। इन्द्रं। यत्‌। ते। जायते। विद्धि। तस्य॥ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम) परमसुखप्रदम्‌ (मतिः) प्रज्ञा (हृदः 
उच्यमाना। अत्र वाच्छन्दसीति सम्प्रसारणा5 भाव: । (अच्छ) स 
पालकं स्वामिनम्‌ (स्तोमतष्टा) स्तोमै: स्तुतिभिस्तष्टा 3 0 | 
जागरूका: (विदथे) विज्ञाने यह स्तूयमाना ( ओर युव 
(विद्धि) (तस्य)॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र विद्वन्‌! या : शस्यमाना स्तोमतष्टा मतिर्हद इन्द्र 
पतिमच्छा जिगाति यद्या प्रज्ञा ते जायते तथा त्रस्य भावान्‌ विद्धि॥ १॥ 
षान्‌ विज्ञाय गुणान्‌ गृहीत्वा दोषांश्व त्यक्त्वा 
गुणप्रशंसां दोषनिन्दां कृत्वोत्तमानि कम कर येवं तेऊत्र प्रशंसिता: स्यु:॥१॥ 

पदार्थ :-हे | एघय्य युक्त विद्वान्‌ पुरुष! (या) जो (वच्यमाना) कही गई (विदथे) 
विज्ञाने में (जागृवि:) जाग विज्ञान/मैं (शस्यमाना) स्तुति से युक्त हुई (स्तोमतष्टा) स्तुतियों 
से विस्तारयुक्त (मतिः) कान पे (इन्द्रम) अत्यन्त सुख देने (पतिम) और पालनेवाले 
स्वामी की (अच्छ) हि ३ 8 सब ओर से (जिगाति) स्तुति करती है (यत्‌) जो बुद्धि (ते) 


आपकी (जायते) उत्प्रन्न हे बुद्धि से (तस्थ) उस पालनेवाले के उत्तम गुण, कर्म और स्वभावों 


समन्तात्‌ (वच्यमाना) 
प्य चेति दीर्घ:। (पतिम्‌) 
) स्तौति (या) (जागृविः) 
(यत्‌) या (ते) तव (जायते) 


“नरक हृदय में यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, वे सब लोगों के गुण और दोषों को जान, 
पर का त्याग, गुणों की प्रशंसा और दोषों की निन्‍्दा करके उत्तम कर्मों को करें, ऐसा 
सार में प्रशंसायुक्त होवें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ७८०१८ शा550०णा (343 0 544.) 


एएफफ.वाज्रता॥9५५७.॥.. (344 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२५-२६ 


मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त- ३९ ह 


दिवश्विदा पूर्व्या जायमाना वि जागृविर्विदथ श॒स्यमाना। (2 
भद्रा वस्त्राण्यर्जना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्र्या धी:॥ २॥ 
दिव:। चित्‌। आ। पूर्व्या। जाय॑माना। वि। जागृवि:। विदथें। श॒स्यमाना। भद्रा (के अर्जुना। 


वसाना। सा। इयम्‌। अस्मे इति। सन॒5जा। पित्र्यां। धी:॥ २॥ 
पदार्थ :-(दिव:) विज्ञानप्रकाशात्‌ (चित) अपि (आ) (पूर्व्या) (जायमाना) 


(वि) (जागृवि:) जागरूका: (विदथे) विज्ञानवर्द्धेके व्यवहारे 000 (भद्रा) सेवनीयानि 
कल्याणकराणि (वस्त्राणि) (अर्जुना) सुरूपाणि। अर्जुनमिति ०३.७) (वसाना) 
धारयन्ती (सा) (इयम्‌) (अस्मे) अस्मासु (सनजा) सनेन रा हू ) पितृषु भवा (धी:) 


प्रज्ञा॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! याउस्मे दिवो 300५ [वि: शस्यमाना भद्रार्र्जुना 


वस्त्राणि वसाना सुन्दरी स्त्रीव सनजा पित्र्या धीर्विजायते से जायताम्‌॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एक ये स्वात्मवत्सर्वेषु बुद्धयादिपदार्थान्‌ 
जनयितुमुद्यता: स्यु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अस्मे) हम ले 
हुई (पूर्व्या) प्राचीन विद्वानों से सिद्ध की ६ 


जागनेवाली (शस्यमाना) स्तुति की गा 


पाए 


) विज्ञान के प्रकाश से (जायमाना) उत्पन्न 
रे के बढ़ानेवाले व्यवहार में (जागृवि:) 
धारण करने योग्य और कल्याणकारक (अर्जुना) 


रस * 
टेर्व : 


सुन्दररूपयुक्त (वस्त्राणि) उ्त्रों ) ओढ़ती हुई सुन्दर स्त्री के तुल्य (सनजा) विभाग से 
प्रसिद्ध (पित्या) वा 27५ में उत्तम बुद्धि (वि) विशेषता से उत्पन्न होती (सा, इयम्‌) 
सो यह आप लोगों में (चित्‌, उत्पन्न होवे॥ २॥ 


गर है। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो कि अपने आत्मा के 
र्थों को उत्पन्न कराने को उद्यत होवें॥ २॥ 
किन, पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि पसूर॑सूत जिह्ाया अग्र॑ पत॒दा हास्थात्‌। 
जाता मिथुना सचेते तमोहना तपुषो बुध्न एता॥३॥ 
। अत्र। यम5सू:। असूता जिह्लार्या:। अग्रमृ। पत॑त्‌। आ। हि। अस्थांत्‌। वपूंषि। जाता। 


भावार्थ :-इस 
तुल्य सम्पूर्ण जनों में बुद्धि 


इति। तम॒ः5हनां। तपुंष:। बुध्ते। आ5इंता॥ ३॥ 


शिक्राका [.ठवागा ७८०१८ शा550णा (344 ०0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (345 ए 544.) 


है: ऋग्वेद 
३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-(यमा) यमावुपरतो (चित) अपि (अत्र) (यमसू:) या यमं सूर्य्य सूते सा वर 
(असूत) सूते जनयति (जिह्माया:) (अग्रमू) (पतत्‌) पतति गच्छति प्राप्नोति वा (आ) सम ॥। 
यतः (अस्थात्‌) तिष्ठति (वषूंषि) रूपाणि (जाता) उत्पन्नानि (मिथुना) मिथुनौ परस्परस 
सम्बध्नीत: (तमोहना) यौ तमोहतस्तौ (तपुष:) तपत्यस्मिन्‌ सूर्य्यस्तस्य दिनस्य मध्ये शक 
यस्मिस्तस्मिन्नन्तरिक्षे (एता) एतो वर्त्तमानौ॥ ३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या | यो यमसूश्चिदत्र यमा मिथुना तमोहना तपुषो बुध्न /खा मै घेर 
जिह्ाया अग्र॑ हि पतज्जाता वपूंष्यास्थाद्यों तमोहना मिथुनैता सूर्य्याचन्द्रमसौ_तपुषों 
विद्धि विजानीत॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा विद्युत्सू्य॑सूर्यश्चन्द्रादिकं रे हन्ति तथैव 
परस्परस्यानुकूला भूत्वा सद्दयवहारे सचन्ताम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (यमसू:) सूर्य्य को उत्पन्न कई क्र 
इस संसार में (यमा) सहचारी (मिथुना) परस्पर मिले हुए 
(तपुष:) जिसमें सूर्य्य तपता है, उस दिन के बीच वा (बुघ्ने) 7 
अन्तरिक्ष में (एता) वर्त्तमान इन सूर्य्य और चन्द्रमा 5५8 # (थे 
के (अग्रम) अग्रभाग को (हि) जिस कारण ( ता " 
(वषूंषि) रूपों को प्राप्त हो (आ, अस्थात्‌) स्थिर हो 
हुए सूर्य और चन्द्रमा सूर्य्यमण्डल जिसमें ० 
अन्तरिक्ष में (सचेते) सम्बन्ध करते हैं, # शक बक्धि) जानिये।। ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप सिक्स बिजली सूर्य का और सूर्य चन्द्रादिक का प्रकाश और अन्धकार 
गैकेर उत्तम व्यवहार में तत्पर होओ॥ ३॥ 
सम्नेंव विषयमाह॥ 
तट को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नकिरेषां निन्दिता मरत्येएु/ ये अस्मार्क पितरो गोषुं योधा:। 
अल हिता माहिनावानुदगोत्राणिं ससृजे दुंसनावान्‌॥ ४॥ 
। मर्त्येषु| ये। अस्मार्कम्‌। पितर:। गोषुं। योधा:। इन्द्र। एषाम्‌। दूंहिता। 


(चित) अथवा (अन्न) 
अन्धकार का नाश करनेवाले 
हे र्थात्‌ इकट॒ठे होते जल जिसमें उस 
करती है (जिह्ाया:) तथा जिह्ना 
| प्राप्त होती है और (जाता) उत्पन्न हुए 
हु, अन्धकार के नाश करनेवाले परस्पर मिले 

त दिन के बीच और जल जिसमें इकट्ठें हों उस 


। ससृजे। दुंसनाउवान्‌॥ ४॥ 
(नकिः) (एषाम्‌) (निन्दिता) गुणेषु दोषारोपको दोषेषु गुणारोपकश्च (मर्त्यषु) मनुष्येषु 
हर (पितर:) पालका: (गोषु) पृथिवीषु (योधा:) योद्धार: (इन्द्र:) सूर्य इव वर्त्तमान: 


शिक्राका 7.ठवागा ७८०१८ शा55णा (345 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा9॥9५५३७.॥.. (346 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२५-२६ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-३९ ३ दे 


(एषाम्‌) (दूंहिता) वर्द्धकः (माहिनावान्‌) प्रशस्तानि माहिनानि पूजनानि विद्यन्ते यस्य (उत्‌) ५ थे पा) 
वंशान्‌ (ससृजे) (दंसनावान्‌) प्रशस्तकर्मयुक्त:।॥४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! य इन्द्रो येडस्माकं गोषु मर्त्येषु च योधा: पितर: सका ; तू 
दंसनावान्‌ गोत्राण्युत्ससूजे तं भजत यत एपषंं निन्दिता नकिरभवेत्‌॥४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यैस्तथा प्रयतितव्यं यथा मनुष्येषु निन्दितारो न स्युः रेप 
सर्व जगत्‌ पाति तथा रक्षका: पितर: संसेवनीया: ॥४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्र:) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान (ये 
(गोषु) पृथिवियों और (मर्ल्येषु) मनुष्यों में (योधा:) योद्धा लोग ओ : 
(एषाम्‌) इन लोगों का (दूंहिता) बढ़ानेवाला (माहिनावान्‌) शो के हैं जिसके वह और 
(दंसनावान्‌) जो उत्तम कर्मों से युक्त है वह (गोत्राणि) वंशों कर जब फेस्जे) उत्पन्न करता हे, उसकी 
सेवा करो, जिससे (एषाम्‌) इन लोगों का (निन्दिता) गुणों ( षों क्/आरोपक और दोषों में गुणों का 
आरोपक (नकि:) नहीं होवे॥४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो प्रय निन्दित न हों और आप दूसरों की 
स्तुति करनेवाले हों और जैसे सूर्य्य सम्पूर्ण जगत्न(को करता है, वैसे रक्षा करनेवाले पितरों की 


सेवा करनी चाहिये। ४॥ 
59203 ॥ 
पी मन्त्र में कहते हैं॥ 


सत्वेभिर्गा [| 
वंज्वैः भर्गा अनुग्मन्‌। 
सर्व" तम॑सि क्षियन्तम्‌ 
विब्रेद तमसि [॥ ५॥ २५॥ 
प्रव5ग्वै। अभिडज्ञु। आ। सत्वडभि:। गा:। अनुउग्मन्‌। स॒त्यम्‌। तत्‌। 


सखा। ह। यत्र। संखिरों 
इन्द्र:। दश5भि:। दशग्वै:। सर्य । तम॑सि। क्षियन्तम्‌॥ ५॥ 

न र (सरिता) (ह0)खलु (यत्र) (सखिभि:) (नवग्वै:) नवीनगतिभि: (अभिज्ञु) अभिमुख्ये 
[_ (सत्त्वभि:) पदार्थे: सह (गाः) सुशिक्षिता वाचो भूमिर्वा (अनुग्मन) 
अनुकूलं [) सत्सु साधु (तत्‌) तम्‌ (इन्द्र:) विद्युत्‌ (दशशभि:) दशविधेर्वायुभि: (दशग्वैः) 
पल यो येषान्ते: (सूर्य्यम) (विवेद) विन्दति (तमसि) अन्धकारे रात्रौ (क्षियन्तम) 


शिक्राका |.टवाशा ५७८१८ शा55०णा (346 ए 544.) 


एएफज.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (347 ए 544.) 


३४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यत्र नवग्वै: सखिभि: सहा5भिज्नु सखा सत्त्वभिर्ह गा आनुग्मन्‌ यत्सत्यं 
दशग्वैर्दशभि: सहेन्द्रो तमसि क्षियन्तं सूर्य्य विवेद तद्विवेद तदनुकरणं सर्वे कुर्वन्तु॥५॥ (2 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सखिदद्वर्त्तमानेन वायुना जब /निल्कर 
सूर्य्यपरिणामं प्राप्य सर्वान्‌ प्रकाश्या35नन्दति तथेव धार्मिकेर्मित्रे: सहितो सुहद्रिद्वान्‌ 


विद्यया च प्रकटटीभूत्वा सर्वेषामात्मन: प्रकाश्या5 5नन्दति॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्र) जिस स्थल में (नवग्वै:) नवीन गतियों पिला 
साथ (अभिज्ञु) सम्मुख जाड्नों से युक्त (सखा) मित्र (सत्त्वभि:) अत साथ (ह) निश्चय (गा:) 
उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी वा भूमियों के (आ, अनुग्मन्‌) अनुकूल शक) जो (सत्यम) श्रेष्ठ 
व्यवहारों में उत्तम अर्थात्‌ सच्चापन जैसे हो, वेसे 3 दश प्रकोरँ की गतिग्नों से युक्त (दशभि:) 
दश प्रकार के पवनों के साथ (इन्द्र:) बिजुली (तमसि) रात्रि में करते अर्थात्‌ अपना 
काम प्रकाश न करते हुए (सूर्य्यम) सूर्य को (विवेद) प्राप्त ( जो जानता है, उसका 
अनुकरण सब लोग करो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। नेगी: पे (मि के तुल्य वर्त्तमान वायु से बिजुली 


नामक अग्नि अन्धकार में सूर्य के परिणाम को पी ही और से की प्रकाशित कर आनन्द देती है, वेसे 
ही धार्मिक मित्रों के सहित मित्र दिद्वान्‌ शुद्धान्तका विद्या से प्रकट होकर सबके आत्माओं का 


प्रकाश करके आनन्द देता है॥५॥ 


इन्द्र:। मधुं। समू5 घ 
गूल्हम्‌। अपउसु। हस्तें। दधे 0 द 
पा (इन) प का (मधु) मधुरादिक॑ रसम्‌ (सम्धृतम) सम्यग्धृतम्‌ (उस्रियायाम्‌) 

| तुल्सम्‌ ( 


हर; 
कक 


णा5वान्‌॥ ६॥ 


भूमौ (पद्वत) ) (शफवत्‌) शफा विद्यन्ते यस्मिन्‌ पदे तत्‌ (नमे) नमेत्‌ (गो:) वाच: 
(गुहा) गुहायां [) स्थितम्‌ (गुह्म्‌) गुप्तम्‌ (गूढम) (अप्सु) प्राणेषु जलेषु वा (हस्ते) (दे) 


हि (दक्षिण) ( [) दक्षिणा विद्यते यस्य स इव॥ ६॥ 
तय इन्द्रो उस्रियायां पद्वच्छफवन्न मधु सम्भूतं नमे विवेद गोर्गुहा हितमप्सु गुट गूढ 
दि दक्षिणे हस्ते दधे तं सर्वे जानन्तु॥६॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शा550णा (347 ए 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (348 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-२। वर्ग-२५-२६ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-३९ के 
ट शहर (2 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। यथा मनुष्या: पद्धयां पशवः २ 
देशान्तरं साक्षात्कुर्वन्ति तथेव बाह्याभ्यन्तरस्थां विद्युतं विद्वानेव हस्तगतदक्षिणावद्ि्रि 
स्वात्मानं परमात्मानं च बाह्मं सूर्यादिकं विजानात्येतत्सहायेन धर्मार्थकाममेक्षान्‌ सर्वे हुए कर 


पदार्थ :-जो (इन्द्र) बिजुली के समान मनुष्य (उस्रियायाम्‌) (पे में /पद्वत्‌) पैरों'क्के और 
(शफवत्‌) खुरों के सदृूश (मधु) मधुर आदि रस (सम्भृतम) जो कि उत्तम ट (/(नमे) 
# ऐप 


नमें स्वीकार करे (विवेद) जाने (गो:) वाणी और (गुहा) बुद्धि में (हितम) पु) प्राणों वा जलों 
में (गुह्मम) गुप्त और (गूढम) ढपे हुए व्यवहार को (दक्षिणावान्‌) दक्षिणा हुए के समान 


(दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) हाथ में (दधे) धारण करे, उसको सब लोग 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डढार हजैसे म पैरों और पशु खुरों से 
गमन करके दूसरे स्थान को प्रत्यक्ष करते हैं, वैसे ही बाहर- बिजुली को विद्वान्‌ पुरुष 
हस्तप्राप्त दक्षिणा के सदूश जानकर और हृदय में वर्त्तम प्राँ और परमात्मा तथा बाह्य सूर्य 
आदि को जानता है, इसके सहाय से धर्म, अर्थ, काम और कि रू पब सिद्ध करें॥६॥ 


अथ 
अब विद्वान्‌ के विषय में कहते हैं॥ 


ज्योतिर्वृणीत तमसो जग क । 
डुमा गिर: सोमपा: सोमवृद्ध जय अक कारो:॥ ७॥ 
ज्योति:। वृणीत। तम॑स:। ् परे] स्थाम। दुः5डतात्‌। अभीके। डमा:। गिर:। सोम5पा:। 


सोम5वृद्ध। जुषस्व। इन्द्र ० बन! स्थो कारो:॥ छेप। 
पदार्थ :-(ज्योति:) गम (वृणीत) स्वीकुर्य्यात्‌ (तमसः) अन्धकारादविद्याया इव 


(विजानन्‌) विशेषेण (स्थाम) (दुरितात्‌) दुष्टाचाराच्छेष्टाचारात्‌ (अभीके) समीपे 
(इमा:) (गिरः) वाच है 40०० श्वर्य पाति। अतन्र कर्त्तरि क्विप्‌ू। (सोमवृद्ध) सोमेन विश्वैश्वर्येण 
वृद्धस्तत्सम्बुद्धीं ( बुपस्व) प्ेज्रस्व (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (पुरुतमस्थ) अतिशयेन बहुविद्यायुक्तस्य 
(कारो:) व «के परत-शिछिपिन: ॥ ७॥ 


पोमवृद्धेनद्र सोमपा! त्वं पुरुतमस्थ कारो इमा: गिर जुषस्व यथा 
पारे3भीके दुरितात्‌ पृथग्‌ भूत्वा तमसो ज्योतिर्वुणीत तथैतस्यैता: सेवित्वा वयं 


शिक्राका |.ठवाशजा ५७४८०त८ शा550णा (348 0 544.) 


एएए.वाज्रधा॥9५9५७.7.. (349 एस 544.) 


३४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 स्। 


भावार्थ :-हे मनुष्या ! यथा वयं पापाचरणात्‌ पृथग्‌ भूत्वा धर्माचरणमविद्याया: पृथग भूत्वा विद्या 

वरित्वा5 5त्मबोधं शिल्पक्रियाकौशलं च जुषामहे तथेव यूयमपि भवत सर्वे वयं दूरे समीपे च दिय 
मैत्रीं न जह्याम॥७॥ डे 
+) 


ऐश्वर्य्य की रक्षा करनेवाले! आप (पुरुतमस्य) अत्यन्त बहुत विद्या से युक्त (कारो/ 
(इमा:) उन (गिर:) वाणियों का (जुषस्व) सेवन करो और जैसे (विजानन्‌) विश्ञेष प्रेक 
आप हम लोगों से (आरे) दूरस्थल और (अभीके) समीप स्थल में लक णमग्चरण से पृथक्‌ 
होकर श्रेष्ठ आचरण और (तमस:) अविद्या से पृथक्‌ होकर विद्या और पेश के समान विद्या 
[ होवें॥७॥ 
धर्म के आचरण, और 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग पाप के 532 फू 
अविद्या से पृथक्‌ होकर विद्या का ग्रहण करके आत्मसम्बन्धी ज्ञनिं:औरे क्रिया-कौशल का सेवन 
करते हैं, वैसे ही आप लोग भी सेवन करनेवाले हूजिये < दूर और समीप में वर्त्तमान 
हुए भी मित्रता का त्याग नहीं करें॥७॥ (2 
पुनस्तमेव 


फिर उसी विषय को ५ कद: कहते हैं॥ 
ज्योर्तिर्यज्ञाय रोदसी अनु ष्यादारे दर भरें:। 


भूरि चिद्धि तुजतो मर्त्यस्य स्‌ 
ज्योति:। यज्ञाय। +: 32 इति। 
मर्त्यस्थ। सु5पारास:। वस॒व॒:। बर्हणा 
पदार्थ :-(ज्योति:) : (यज्ञाय) दिद्वत्सत्काराद्मनुष्ठानाय (रोदसी) 


भूमिप्रकाशाविव विद्यानयो (स्थात्‌) भवेत्‌ (आरे) दूरे समीपे वा (स्थाम) (दुरितस्थ) 
दुःखेनेतस्य प्राप्तस्य पक बहु (चित) अपि (हि) यत: (तुजतः) बलवतः (मर्त्यस्य) 
मनुष्यस्य (सुपारास ० पक : पारो येषान्ते (बसव:) ये विद्यासु वसन्त्यन्यान्‌ वासयन्ति ते 
(बर्हणावत्‌) कस | वृद्धिक्वारवं  धनं वा विद्यते यस्मिस्तत्‌॥ ८॥ 


पनुष्यो ! यथा सुपारासो वसवो वयं यज्ञाय रोदसी इवारे दुरितस्य भूरेर्भूरि चित्तुजतो 


बह॑णांवत्‌ 
हो चेक (बेसब्री बर्हणावत्‌॥ ८॥ 
। स्थाम। दुःउड्तस्थ। भूरे:। भूरिं। चित्‌। हि। तुज॒त:। 


शिक्राका |.टवागा ७४८०८ शा55०णा (349 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (350 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय- २। वर्ग-२५-२६ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त- ३९ हर 


ह ५] 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (सुपारास:) सुन्दर विद्या का पार है जिनका और (वसव 
में स्वयं बसते वा अन्य जनों को वसाते वह हम लोग (यज्ञाय) विद्वानों के सत्कार 
लिये (रोदसी) भूमि और प्रकाश के सदृश विद्या और नीति को (आरे) दूर वा सम्री 
दुःख से प्राप्त हुए (भूरे) बहुत का (भूरि) बहुत (चित) भी (तुजतः) बलवान «झ 
(बह्हणावत्‌) वृद्धिकारक विज्ञान वा धन जिसमें विद्यमान ऐसा (ज्योतिः) सूर्य 
का प्रकाश (स्थात) होवे, ऐसी कामना करते हुए (अनु) पीछे (स्याम)..ह 
हूजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो लोग दूर और समीप में 
विद्या और उपदेश का प्रचार करके कड़े कठिन बोध की स 
सत्कार करने योग्य होवें॥ ८॥ 


पे (हुवेम) स्वीकुर्याम (मघवानम्‌) बहुधनप्रदानकरम्‌ 
(नृतमम) अतिशयेन नायकम्‌ (वाजसातो) पदार्थानां 
शं दण्डप्रदमिव (उग्रम) तेजस्विस्वभावम्‌ (ऊतये) 


पदार्थ :-(शुनम) स 
(इन्द्रम्‌) विद्युतम्‌ गज ( 
विभागविद्यायाम्‌ (श्रण्वन्तम्‌) 


6] वयमूतये5स्मिन्‌ भरे नृतमं मघवानं वाजसातौ श्र॒ण्वन्तमिवोग्रं समत्सु 
विज्ञाय वृत्राणि शुनं च हुवेम तथैतं विज्ञाय सर्वमेतद्यूय॑ प्राप्नुत॥९॥ 


स्जि निन्दितजननिवारणं मैत्रीभावनमज्ञानं विज्ञाय विद्याप्राप्तीच्छाकरणमत 
र्थेन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७४८त८ शा55०णा (350 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥ . (35] ए 544.) 


३५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ््झ 


इत्यूग्‌ संहितायां तृतीयाष्टके ट्वितीयो5ध्याय: षड्विशो वर्गस्तृतीये मण्डल एकोनचत्वारिशत्तमं बह 
समाप्तम॥ () 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिसको हम लोग (ऊतये) व्यवहार-सिद्धिप्रवेश के ९ अन्‍्प 
(भरे) पालन करने योग्य संसार में (नृतमम्‌) अत्यन्त नायक (मघवानम्‌) बहुत धन 
(वाजसातोौ) पदार्थों की विभाग विद्या में (श्रण्वन्तम्‌) सुननेवाले एक कार हल द्ण्ड्र सदृश 
(उग्रमू) तेजस्वीरूप और (समत्सु) संग्रामों (घ्नन्तम) विद्यावान्‌ शूरवीर के सदृश [) लक्षिमप्रों को 
(सज्ञितम्‌) शीघ्र जीतता है जिससे उस (इन्द्रम) बिजुली रूप अग्नि को ) धनों को 
और (शुनम्‌) सुखकारक विज्ञान को (हुवेम) स्वीकार करें, वैसे ०५ आप लोग प्राप्त 
हूजिये॥ ९॥ 


शक लोग भूगर्भ, बिजुली, 
| को प्राप्त करा के सबकी 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। यथा 
भूगोल, खगोल और सृष्टिस्थ पदार्थों की विद्या के उपदेश से फ्ॉर्थ- 
निरन्तर वृद्धि करें॥९॥ 
निवारण, मित्रता करना, अज्ञान का 
से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 


त्याग कर, विद्या की प्राप्ति की इच्छा करना इत्यादि रे रे गज न 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सद्गभति है, यह समझना गहयि 
यह ऋग्वेद संहिता में तृतीय अष्टक में या छब्बीसवां वर्ग और तृतीय मण्डल में 


धे व्राप्त हुआ॥ 
के 


शिक्राका .टवागथा ए७४८०त८ शा550णा (35] 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (352 0 544.) 


कि, 
अथ ऋकक्‍संहितायां तृतीयाष्टके तृतीया5ध्यायारम्भ:॥ धष। 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्न आ सुंव॥ ऋ० थे । 
अथ नवर्चस्य चत्वारिशत्तमस्यथ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १- /2% | । ६२३९ गायत्री। 
५ निचृद्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ /2% | 
अध राजप्रजाविषययाह॥ 
अथ तृतीयाष्टक के तृतीयाध्याय का आरम्भ तथा तृतीय मण्डल शी िल ज्ञ | सूक्त 
का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा-प्रजा के | 
इन्द्र त्वा वृषभं व॒य॑ सुते सोमें हवामहे। स पांहि मध्व 
इन्द्री। त्वा। वृषभम्‌॥ वयम्‌। सुते। सोमें। हवामहे। सः। गे ध॑स 
पदार्थ :- (इन्द्र) परमैश्चर्य्यप्रद ! (त्वा) त्वाम्‌ (वृष हे जिलिशम्‌ (वयम) (सुते) निष्पन्ने (सोमे) 
ऐश्वर्य ओषधिगणे वा (हवामहे) णक ) (पाहि प्रध्ब) मधुरादिगुणयुक्तस्य (अश्वस:) 
अन्नादे:॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! वयं मध्वो5न्धस: य॑ क्ृषभं त्वा हवामहे स त्वमस्मान्‌ पाहि॥ १॥ 
भावार्थ :-ये प्रजाजना राजानं समा ऐश्वर््य प्रयच्छेयुस्तान्‌ राजा स्वात्मवद्ठैद्य 
ओषघधे रोगिणमिव रक्षेत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त हे ! (वयम्‌) हम लोग (मध्व:) मधुर आदि गुणों से 
युक्त (अद्यसः) अन्न प्र के ) ऐश्वर्य वा ओषधियों के समूह में जिस (वृषभम्‌) 
बलिष्ठ (त्वा) आपको (हवामहे > वह आप हम लोगों की (पाहि) रक्षा कीजिये॥ १॥ 
भावार्थ :-जो हृदय से सत्कार करके इस राजा के लिये ऐश्वर्य्य देवें, उनकी 
राजा अपने आत्मा के सदृश वैद्यजन ओषधियों से रोगी की रक्षा करता है, वेसे रक्षा करे॥ १॥ 
(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हि सोम॑ हर्य पुरुष्ठत। पिबा वृषस्व॒ तातृपिम्‌॥ २॥ 
विर्दम्‌। सुतम्‌॥ सोम॑म्‌। हर्य। पुरु5स्तुत। पिब। आ। वृषस्व। ततृपिम्‌॥ २॥ 


तुड 


शिक्राका 7.टवाशा ७८०१८ शा550ा (3520 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५9५७.7.. (353 ए 544.) 


ऋग्वेद 
इ्पर ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


पदार्थ :-(इन्द्र) विद्यैश्वर््यमिच्छुक! (क्रतुविदम्‌) क्रतुः प्रज्ञा तां विन्दति येन तम्‌ हि. 
सुसंस्कारर्निष्पादितम्‌ (सोमम) ओषधिगणम्‌ (हर्ब्य) कामयस्व (पुरुष्ठत) बहुभि: प्रशंसित (प्रिच्च, हे 
(वृषस्व) वृष इव बलिष्टो भव (तातृपिम) अतिशयेन तृप्तिकरम्‌॥ २॥ हे 

अन्वयः-हे पुरुष्ठतेन्द्र | त्वं तातृपिं क्रतुविदं सुतं सोम॑ हर्य्य पिब तेनाड प्र ॥४२॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! भवान्‌ प्रज्ञावर्ड्धक॑ भोजनं पानं च कृत्वा तृप्तो भूत्वा 
वर्द्धय॥ २॥ 

पदार्थ :-(पुरुष्ठत) बहुतों से प्रशंसित (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य 


श्र्य 


कि | आप 


(तातृषिम) अत्यन्त तृप्ति करने और (क्रतुविदम्‌) यज्ञ के सिद्ध करनेवाले उत्तम संस्कारों से 
उत्पन्न (सोमम्‌) ओषधियों के समूह की (हर्य्य) कामना और (पिब) रह (आ, वृषस्व) बल 


के सदृश बलिष्ठ होओ॥ २॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌! आप बुद्धि के बढ़ानेवाले खाने कक वस्तु का भोजन और पान 


कर तृप्त होकर बल, आरोग्य, बुद्धि और नम्नता को 00१ 
पुनस्तमेव ॥ 


इन्द्र प्र णों धितावान यज्ञ 

इन्द्रे। प्र। न:। धित5वानम्‌। लत वेश्रेष /। त्रि। स्तवान। विश्पते॥ ३॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) दुष्टानां विदारक (पर 0 ग्रस्माकम्‌ (धितावानम्‌) धितो धृतो वान: संविभागो 
येन तम्‌ (यज्ञम्‌) विद्याविनयाभ्यां स हू फेर फल ब्यम्‌ (विश्वेभि:) सर्वे: (देवेभि:) धार्मिके: सभ्येर्विद्वद्धि: 
सह (तिर) प्लवदुःखात्पारं गच्छ तन) ये सत्य॑ स्तौति तत्सम्बुद्धी (विश्पते) प्रजापालक॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विश्पते स्तप्नीभे के त्व॑ विश्वैभिदेवेभि: सह नो धितावानं यज्ञ प्र तिर॥३॥ 

गैबमुपेदेष्टव्यो भवान्‌ नो3स्मारक॑ रक्षको भवैवमाज्ञापप भवतः सर्वे 

मापने | रक्षन्त्विति॥ ३॥ 
प्रजा का पालन (स्तवान) सत्य की स्तुति और (इन्द्र) दुष्टों का नाश 


करनेवाले ! प ) सम्पूर्ण (देवेभि:) धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के साथ (न:) हम लोगों के 
(धितावानम्‌) है विभाग जिससे उस (यज्ञम्‌) विद्या और विनय से सड्भत पालन करने रूप 
हा को (फ्रतिर) पार हो समाप्त करो अर्थात्‌ उक्त कर्म से दुःख से पार पहुँचो॥ ३॥ 


:-प्रजाजनों को चाहिये कि राजा को इस प्रकार का उपदेश देवें कि आप हम लोगों के 
र और ऐसी आज्ञा दीजिये कि आपके सब श्रेष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ कर्मचारी लोग धर्मपूर्वक हम 
हि की निरन्तर रक्षा करें॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ७४८०८ शा550णा (353 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधाआ9५५७.॥.. (354 0 544.) 


अष्टक-३ | अध्याय-३ | वर्ग-१-२ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-४० के 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ (2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


इन्द्र्‌ सोमां: सुता इमे तव॒ प्र यन्ति सत्पते। क्षय चन्द्रास इन्दव:॥ ४॥ 

इन्द्रं:। सोमा:। सुता:। इमे। तव॑। प्र। यन्ति। सत्‌उपते। क्षय॑म्‌॥ च॒न्द्रास॑:। हक जो जप । 

पदार्थ :-(इन्द्र). सकलौषधिविद्यावित्‌ू_ (सोमा:). ओषध्यादय; : (सुताः) 
सुविचारेणाउभिसंस्कृता: (इमे) (तव) (प्र) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (स ६ हे सतां रक्षक (क्षयम्‌) 
निवासस्थानम्‌ (चन्द्रास:) आह्यादकरा: (इन्दव:) सार्दरो:॥४॥ 

अन्वय:-हे सत्पते इन्द्र राजन्‌! य इमे चन्द्रास इन्दव: स 
सेवस्व॥ ४॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यावान्‌ राज्यादंशों भवता पीके दल ,“गृहीत्वा भुड्छ््व नाउधिक॑ न 
न्यूनमेवं कृतेन न कदाचिद्धवत: क्षतिर्भविष्यति॥४॥ 

पदार्थ :-हे (सत्पते) सत्पुरुषों के शक 
जाननेवाले राजन्‌! जो (इमे) ये (चन्द्रास:) 
आदि संस्कार से युक्त (सोमा:) ओषधी 
यन्ति) प्राप्त होते हैं, उनका आप सेवन व 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जितना 
करिये, न अधिक न न्यून, ऐसा को 


गत 


क्षयं प्र यन्ति ताँस्‍स्त्वं 


धीक्ष सम्पूर्ण ओषधियों की विद्या के 
:) गीले (सुताः) उत्तम प्रकार से पाक 
आपके (क्षयम्‌) रहने के स्थान को (प्र, 


आपकी हानि होगी॥४॥ 
प्ेव विषयमाह।॥ 
| अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


व) धरुस्व। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (जठरे) जायते सुखं यस्मात्तस्मिन्नुदरे 
पुस कवर परम) महौषधिविशिष्टमन्नम्‌ (इन्द्र) पूर्णायु:कामुक (वरेण्यम) स्वीकर्त् 
तव) (चैक्षास:) दिवि प्रकाशे क्षियन्ति निवासयन्ति ते (इन्दव:) सस्नेहा:॥५॥ 

व इन्द्र! ये तव झुक्षास: इन्दव: स्युस्तेषां सकाशाद्वरेण्यं सुतं सोमं॑ जटरे त्वं 


शिक्राका 7.टवागथा ७८०१८ शा5॥0णा (354०0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (355 0ए 544.) 


ऋग्वेद 
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भावार्थ :-राजादिभिर्मनुष्ये: सर्वेषां पदार्थानां मध्यात्त एवं पदार्था भोक्तव्या: पेयाश्व जज 


प्रज्ञायुर्बलानि वर्धयेयु:॥५॥ (2 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) पूर्ण अवस्था की कामना करनेवाले ! जो (तव) ्ण ( जे 
) 


रहने (इन्दवः) और स्नेह करनेवाले होवें उनके समीप से (वरेण्यम) भोग करने 
प्रकार बनाया (सोमम्‌) श्रेष्ठ औषधियों से युक्त अन्न को (जठरे) उत्पन्न हो सुख जि 
(दधिष्व) धरो॥५॥ 


भावार्थ :-राजा आदि मनुष्यों को सम्पूर्ण पदार्थों के मध्य से (लि ५ और पान 


करना चाहिये कि जो बुद्धि, अवस्था और बल को निरन्तर बढ़ावें॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ ) 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में व लक तह 


गिर्वण: पाहि न॑: सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र बसिले ६॥ 


गिर्वण:। पाहि। नः। सुतम्‌। म्धों:। धाराभि:। है 6 इन्द्री-त्वाफ्रेदीतम्‌। इत्‌। यशं:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(गिर्वण:) यो गीर्भिव॑न्यते याच्यते तत््सस्बु: है कह ) (नः) अस्मान्‌ (सुतम) (मधो:) 
मधुरादिगुणयुक्तस्य (धाराभि:) प्रवाहै: नह (थे रे 03८ (त्वादातम्‌) त्वया गृहीतम्‌ (इत्‌) एवं 
(यश:) आरोग्यप्रदमुदकमन्नं धनं वा। यश कैनोमस् पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) अन्ननामसु च। 


२.७॥ धननामसु च। (निघं०२.१०)॥६॥ 
अन्वय:-हे गिर्वण इन्द्र! 


भावार्थ :-हे राजन्‌! 
विधेहि॥६॥ 
पदार्थ :-हे (गिर्व पे याचना किये जाते (इन्द्र) तेजस्विन्‌! जो (त्वादातम) आपसे 
शक जल, अन्न वा धन है, उससे और (मधो:) मधुर आदि 
गुणों से ग्प वस्तु के (धाराभिः प्रवाहों के साथ (सुतम्‌) उत्पन्न हुए (सोमम) ओषधि आदि पदार्थों 
को पाये हुए हम जाने जाते हो वह आप (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये॥ ६॥ 
! जितना पीने योग्य वस्तु अन्न और धन हम लोगों का आपने स्वीकार किया 
हूँ, जे | लोगों की रक्षा कीजिये॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


चर 


शिक्राका |.ठवागा ७४८०८ शा550णा (3550 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.7.. (356 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१-२ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-४०.. _३ जि 


अभि घुम्नानिं वनिन इन्द्रें सचन्ते अक्षिता। पीत्वी सोमस्य वावृधे॥ ७॥ (2 
अभि। द्युम्नानि। वनिन॑:। इन्द्रम्‌। सचन्ते। अक्षिता। पीत्वी। सोम॑स्य। ववृधे॥ ७॥ धष 
पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (द्युम्नानि) यशांसि जलान्यन्नानि धनानि वा ( 

(इन्द्रम) ऐश्वर्य्करम्‌ (सचन्ते) सम्बध्नन्ति (अक्षिता) क्षयरहितानि (पीत्वी) न 7 ओष 

योगेन (वावृधे) वर्धते॥७॥ 
अन्वय:-ये राजन्‌! यथा वनिनोऊक्षिता द्ुम्नान्यभीन्द्रं सचन्ते यथा पे, पीत्वी वावृधे तथा 


त्वमाचर॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सत्य पेमअेयिना क्षयमैश्वर्य प्राप्य 
युक्ता5 5हारविहारेणा5 5रोग्यं सम्पाद्य च जगति सुव फेक 
* कल से रहित (ध्युम्नानि) यशों के 


पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे (वनिनः) मांगनेवाले जन 
(अभि) सम्मुख (इन्द्रम) ऐश्वर्य करनेवाले का (सच्न्ते हैं और जैसे मैं (सोमस्य) 
ओषधिरूप ऐश्वर््य के योग से दरय पान करके ( दे वर हे वैसे आप करो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में | को चाहिये कि धर्म्मयुक्त अत्यन्त 
पुरुषार्थ से नहीं नाश होने योग्य ऐश्वर्य्य को भोजन और विहार से आरोग्य को 
उत्पन्न करके संसार में उत्तम कीर्ति का 


॥ 
हि मन्त्र में कहते हैं॥ 

अर्वावर्तो न आ "रह हल । इमा जुषस्व नो गिर:॥ ८॥ 

अर्वाउवर्त:। नः। आ। हे “चर वृत्र5हन्‌। इमा:। जुषस्व। नः। गिर:॥ ८॥ 
पदार्थ :- मो ७० श्वा विद्यन्ते येषाम्‌ (न:) अस्मान्‌ (आ) समन्तातू (गहि) प्राप्नुहि 


(परावत:) दूरदेशात्‌ (च [ (वृत्रहन) यो वृत्रं धनं हन्ति प्राप्नोति तत्सम्बुद्धो (इमा:) (जुषस्व) 


४ नोअस्मान्‌ परावतश्चागहि न इमा गिरो जुषस्व॥ ८॥ 

[! दूरे समीपे वा स्थिता सेनाड्रयुक्ता वीरा वयं यदा भवन्तमाह्येम तदैव 
पारक॑ वचनानि श्रोतव्यानि च यथार्थों न्यायश्व कर्त्तव्य:॥ ८॥ 

+हे (वृत्रहन्‌) धन को प्राप्त होनेवाले! आप (अर्वावतः) प्रशंसा करने योग्य घोड़ों से 
भ लोगों को (परावत:) दूर देश से (च) और समीप से (आ) सब ओर से (गहि) प्राप्त 


शिक्राका |.टवाजा ५७४८०त८ शा550णा (356 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (357 ए 544.) 


202 ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 से 


हूजिये और (नः) हम लोगों की (इमा:) इन (गिर:) वाणियों का (जुषस्व) सेवन करो॥ ८॥ 


भावार्थ :-हे राजन! दूर वा समीप में स्थित सेना के अड़ शस्त्र आदि से युक्त हर लोग) 
जब आपको पुकारें, उसी समय आपको आना चाहिये तथा हम लोगों के वचना जे औ अब जिन 


करना चाहिये॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ ली चु 
प॑रावत॑मर्वावर्ते ह्यसें गंह्ि 


यदन्तरा प॑रावत॑मर्वावर्त च हूयसें। इन्द्रेह तत आ हे ।९॥ २| 

यत्‌। अन्तरा। परावर्तम। अर्वाउवर्तम्‌। च। हूयसें। इन्द्र। हह। तत॑:। 

पदार्थ :-(यत्‌) य: (अन्तरा) व्यवधाने (परावतम्‌) 
(च) (हूयसे) स्तूयसे (इन्द्र) परमेश्चर्य्यप्रद (इह) >> राज्ये ( 

अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वमिह यद्यमन्तरा परावतमर्वावतं च 

भावार्थ :-राजा दूरदेशे प्रजासेना3मात्यजनो5 
भवेदिति॥ ९॥ 


) आगच्छ॥ ९॥ 
ततो5स्मानागहि।॥ ९॥ 


अन्न राजाप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वस्‌ द्या॥ 
इति चत्वारिशत्तमं क्ष॒ समाप्त :॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त हलक (इह) इस राज्य में (यत्‌) जो (अन्तरा) 
व्यवधान अर्थात्‌ मध्य में (परावतम्‌) दूर दल समीप में वर्त्तमान को (च) और पुकारते 
हैं, उन लोगों से (हूयसे) पुकारे जाते के > इससे हम लोगों को (आ, गहि) प्राप्त हूजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-राजा दूर देश म्रें हे अं सेना और मन्त्री जन अन्यत्र भी वर्त्तमान हों, तथापि 
दूतों के द्वारा सब लोगों के साथ न हो सके॥९॥ 

इस सूकत में राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ 


शिक्राका ॥.टवाशा "७८०१८ शा550णा (357 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५99.7.. (358 एस 544.) 


अथ नवर्चस्यैकाधिकचत्वारिंशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ यवमध्या 


ट । 
गायत्री। २, ३, ५, ९ गायत्री। ४, ७, ८ निचृत्‌ गायत्री। ६ विराट गायत्री छन्द:। (2 (0 
स्वर:॥ ष 
अधासिविषययाह॥ खो 


अब नव ऋचावाले एकतालीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि 


कहते हैं॥ 
आ तू न॑ इन्द्र मद्र्यग्धुवान: सोम॑पीतये। हरिभ्यां याहाद्विव:॥ १॥ गज 


आ। तु। नः। इन्द्र। मद्र्यंक। हुवान:। सोम॑5पीतये। हरि5भ्याम्‌। याहि। धो ॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (तु)। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। २७3 528 (इन्द्र) ऐश्वर्य्यकारक 


(मद्र्यक्‌) मामझ्तीति मद्रयक्‌ (हुवान:) आहूतः बता ोम््‌: ८ (हरिभ्याम्‌) 


भवन्तमायाम॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्येरुत्सवेषु परस्परेषामाह्ानं व । भ: सत्कार: कर्त्तव्य:॥१॥ 
पदार्थ :-हे (अद्विव:) मेघों से युक्त पान (इन्द्र) ऐश्वर्यय के करनेवाले! आप 
(सोमपीतये) सोमलतारूप औषध का रस पीर हम कर्म में उसके लिये (मद्रय॒कू) मेरी पूजा 
अर्थात्‌ उपासना करनेवाला (हुवान:) किम (हरिभ्याम्‌) घोड़ों से (न:) हम लोगों को (आ) 
सब प्रकार (याहि) प्राप्त हो और हम (्तु आपको प्राप्त होवें॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को शेर 
करके अन्न और जल आदिकों 


प्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

सत्तो होता ,न स्तिस्तिरे बर्हिरानुषक। अयुज्न्‌ प्रातरद्रय:॥ २॥ 

ऋत्चिय:। तिस्तिरे। बर्हि:। आनुषक्‌। अयु्रन्‌। प्रात:। अर्द्रय :॥ २॥ 

निषष्ण: (होता) आदाता (नः) अस्मान्‌ (ऋत्विय:) य कऋतुमर्हति सः 
(तिस्तिरे) ग्रेदयति (बर्हि:) उत्तममासनं वस्तु वा (आनुषक्‌) य आनुकूल्यं सचति समवैति सः 
0 उक्त ! (प्रात:) (अद्गय:) मेघा:॥ २॥ 

“अस्त ग्त्र्य:-य: सत्तो होतत्विय आनुषक सन्नो5स्मान्‌ बर्हिरद्रय: प्रातरयुज्नन्निव तिस्तिरे ते क्रियायज्ञं 
कि ॥२॥ 


शिक्राका [.टवाशजा ७८०१८ शा550णा (358 ए 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (359 ए[ 544.) 


३५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ् 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। यथा प्रभातकालीना मेघा: सूर्य्यप्रकाशमाच्छाद्य छायां 
जनयन्ति तथैव क्रियाविदो जना वस्त्रादिपदार्थे: शरीराण्याच्छाद्या5 5नुकूल्येन के जनयन्ति॥ 

पदार्थ :-जो (सत्त:) बैठा हुआ (होता) ग्रहण करनेवाला और (ऋत्विय:) जो 
होता वा (आनुषक्‌) अनुकूलता के साथ मिलता ये (नः) हम लोगों के लिये (बर्हि:) 
वस्तु को (अद्रयः) मेघों के सदृश (प्रातः) प्रातःकाल में (अयुश्रन्‌) युक्त करते हें 
से आच्छादन करते हैं, वे क्रियारूप यज्ञ करने को योग्य हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे "जल तप मेघ सूर्य्य' के प्रकाश का 
आच्छादन करके छाया को उत्पन्न करते हैं, वेसे ही क्रियाओं को आदि पदार्थों से 
शरीरों को ढाँप के अनुकूलता से सुख को उत्पन्न करते हैं॥ २॥ ४ 


पुनस्तमेव पल ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 
इमा ब्रह्म॑ ब्रह्मवाह: क्रियन्त आ बर्हि: सीद। 
इमा। ब्रह्म॑। ब्रह्मतवाह:। क्रियन्तें। आ। बर्हि:। स॑ 
पदार्थ :-(इमा) (ब्रह्म) धनम्‌ (ब्रह्मवाह: 
(सीद) (वीहि) प्रानुहि (शूर) दुष्टानां हिंसक ( 
अन्वयः-हे शूर! या ० 
वीहि॥ ३॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्निष्फला: क्रियीः 
तां प्रयत्नेनानुतिष्ठन्तु॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे ्प दुष्टों 


| पुरोछाश॑म्‌॥ ३॥ 

(क्रियन्ते) (आ) (बर्हि:) अन्तरिक्षम्‌ 
षसंस्कृतमन्नम्‌॥ ३॥ 

ताभिव्रह् वीहि बर्हिरासीद पुरोडाशं 


कर्त्तव्या: । यया यया धर्मार्थकाममोक्षसिद्धि: स्यात्तां 


। जो (इमा) ये (ब्रह्मवाह:) धनों को प्राप्त करानेवाली 
क्रियायें (क्रियन्ते) की ) धन को (वीहि) प्राप्त (बहि:) अन्तरिक्ष में (आ, सीद) 
वर्तमान और (पुरोडाशम) संस्कारयुक्त अन्न को प्राप्त हो॥३॥ 

पे :-मुब्रष्यों को कि निष्फल क्रियाओं को कभी न करें। जिस-जिस क्रिया से धर्म, 
अर्थ, काम और ज्रोक्ष की सिद्धि हो, उस उसको प्रयत्न से करो॥ ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सव्नेषु ण एपु स्तोमेंषु वृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वण:॥ ४॥ 
हे स्वनेषु। न॒ः। एपु। स्तोमेंषु। वृत्र5हन्‌। उक्थेषुं। इन्द्र। गिर्वण:॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवागा ७८०१८ शा55०णा (359 0 544.) 


एएफए.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (3600 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-४१ (३५ के 


पदार्थ :-(रारशिं) रमस्व रमय वा (सवनेषु) ऐश्वर्यषपु (नः) अस्मान्‌ (एप) (2 
प्रशंसनीयेषु (वृत्रहन) प्राप्तघधन (उक्थेषु) वक्‍्तुमर्हेषु (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रद के हैक 
याच्यते तत्सम्बुद्धौ॥ ४॥ 

अन्वय:-हे गिर्वणो वृत्रहन्रिन्द्र ! त्वं स्तोमेषृक्थेषु सवनेषु नो5स्मान्‌ न ॥ 

भावार्थ :-दरिद्रैर्धनाढया: सदैव याचनीया यतस्ते सुखमाप्नुयु:॥ ४॥ लक 

पदार्थ :-हे (गिर्वण:) वाणियों से जिससे याचना करें वह (व | 
अत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले! आप (स्तोमेषु) प्रशंसा करने और (उक्थेष् 
में (नः) हम लोगों को (रारश्ि) रमाओ॥४॥ 


भावार्थ :-दरिद्र लोगों को चाहिये कि धनयुक्‍त पुरुषों दे करें, जिससे कि वे दरिद्र 
लोग सुख को प्राप्त होवें॥ ४॥ >> 


युक्त (इन्द्र) 


के रो (सवनेषु) ऐश्वर्य्यों 


पुनस्तमेव पके ] 

फिर उसी विषय को 

म॒त्य: सोमपामुरुं रिहन्ति ३ 

मतय:। सोम5पाम। उरुम। रिहन्ति। 

पदार्थ :-(मतय:) प्रज्ञायुक्ता म 

लिहन्ति (शवसः) बलस्य (पतिम) 
गाव:॥५॥ 

अन्वय:-ये मतय: ३ 


शव [॥ व॒त्सम्‌। ना मातर:॥ ५॥ ३। 


ऐश्वर््यरक्षकम्‌ (उरुम्‌) बह्लेश्वर््यम्‌ (रिहन्ति) 
[) ऐश्वर्य्ययुक्तम्‌ (वत्सम) (न) इव (मातर:) 


्ज्त्ना १7 


रे पन्द्रं मातरो वत्सं न रिहन्ति ते सुखं लभन्ते॥५॥ 
भावार्थ :-यथा गावो 5 ष्श््जु पाश्चित्य वत्सेषूत्तमं प्रेम दधति तथैव राजादयोड ध्यक्षा: सेना: 


वात्सल्यभावेन रक्षन्तु॥५॥ 
पदार्थ :-जो वी बुद्धि से युक्त मनुष्य लोग (शवसः) बल के (पतिम) पालन 


करनेवाले १ त ऐश्वर्य, से पूर्ण (सोमपाम्‌) ऐश्वर्य्य के रक्षक (इन्द्रमू) ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष 
(मातर:) गोवें बछड़े को (न) जैसे (रिहन्ति) चाटती वैसे मिलते हैं, वे सुख को प्राप्त होते 
हैं॥५॥ 


पल -जैसे गौवें प्रेमभाव का आश्रयण करके बछड़ों में प्रेम धारण करती हैं, वेसे ही राजा 
आदि सेनाओं की प्रजाओं के प्रेमभाव से रक्षा करें॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका [.टवागथा ७८०१८ शा550णा (360 ०0 544.) 


एएफज.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (36] ए 544.) 


३६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

स मन्दस्वा हाथंसो राधसे तन्‍्वां महे। न स्तोतारं निदे कर:॥६॥ () 

स:। मन्दस्व। हि। अ्ध॑सः। राधसे। तन्वा। महे। न। स्तोतारम। निदे। कर:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सः) (मन्दस्व) आनन्द। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (हि) यतः (डक 
(राधसे) संसिद्धिकराय धनाय (तन्वा) शरीरेण (महे) महते (न) निषेधे आस (निदे) 
निन्दनाय (करः) कुर्यात्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! हि यतस्त्वं स्तोतारं निदे न करस्तस्मात्‌ स 
मन्दस्व॥ ६॥ ( 
भावार्थ:-ये मनुष्या स्तुत्य्हान्‌ निन्दितान्‌ न कुर्वन्ति ते म कै 


सुखयन्ति॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! (हि) जिससे आप ( कफ की (निदे) निन्‍्दा करने के 
लिये (न) नहीं (करः) करें इससे (सः) वह आप स्् (अश्धसः) अन्न आदि की (महे) 


बड़ी (राधसे) सिद्धि करनेवाले धन के लिये ण् आजन्द कसे॥ ६॥ 
भावार्थ:-जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पृरुणी नहीं करते, वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त 
होकर शरीर और आत्मा से सदा ही सुखी होते हैं।/६॥ 


जा ॥ 
फिर उसी खा मन्त्र में कहते हैं॥ 
वयमिन्द्र त्वायरवों ह॒वि र्प्महो। उुत त्वमस्मयुर्वसो॥ ७॥ 


। उत। त्वम। अस्म॒5यु:। वसो इति॥ ७॥ 
क्त८(त्वायवः) त्वत्कामयमाना: (हविष्मन्त:) बहूनि हवींषि 
हे) प्रशंसेम (उत) अपि (त्वम्‌) (अस्मयु:) अस्मान्‌ कामयमान: 


5न्धेसो महे राधस 


५ 
(27 (2 


व॒यम्‌। इन्द्र। त्वाउयव॑ :। 
पदार्थ :-(वयम्‌) (इन्द्र 


दातव्यानि वस्तूनि विद्यन्ते हि हे पं 
(वसो) वासहेतो॥७॥ 


पांस्ह्थवे सेभू 
:-हे (बसो) निवास के कारण (इन्द्र) ऐश्वर्य से और (हविष्मन्त:) बहुत देने योग्य वस्तुओं 
:) आपकी कामना करते हुए (बयम) हम लोग आपकी (जरामहे) प्रशंसा करें (उत) 
आप (अस्मयु:) हम लोगों की कामना करते हुए हम लोगों की प्रशंसा करो॥७॥ 


शिक्राका ॥.टवाजा ५७४८त८ शा550णा (36] 0 544.) 


एएफज.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (362 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-४१ (३६१ दे 


भावार्थ :-जो मनुष्य सब लोगों के गुणों की प्रशंसा और दोषों की निन्‍्दा करें, वे वि ५ ें; रत 
विचारशील होके गुणों के ग्रहण करने और दोषों के त्याग करने को समर्थ होते हैं॥७ “ | 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मारे अस्मद्ठि मुमुचो हरिप्रियार्वाडः याँहि। इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह॥ 


मा। आरे। अस्मत्‌। वि। मुमुच:। हरिउप्रिय। अर्वाड। याहि। इन्‍्द्र। स्व के मत्स्व। डृह॥ ८॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (आरे) समीपे दूरे वा (अस्मत्‌) 'न्‍्टर) शक (हरिप्रिय) यो 
हरीन्‌ हरणशीलानू प्रीणाति तत्सम्बुद्धी (अर्वाड) अर्वाचीनं देशं ) इन्द्र) ऐश्वर्य्ययुक्त 
(स्वधाव:) बहनन्नादिप्राप्त (मत्स्व) आनन्द (इह) अस्मिञ्जगति॥ ८ (० | 
अन्वय:-हे हरिप्रियेन्द्र स्वधावस्त्वमस्मदारे मा वि मु परेड 
भावार्थ :-हे मित्रजना ! यूयमस्मदूरे समीपे वा स्थ री | 
वयमपि युष्मासु तथा वर्त्तेम हवं परस्परं वर्त्तमानं वृ के 
पदार्थ :-हे (हरिप्रिय) हरनेवालों को प्रस्‍ “हलक व 
अन्नादि वस्तुओं से पूर्ण! आप (अस्मत्‌) हम हर न, [ से (अं 
मुमुचः) त्याग करिये (अर्वाड) नीचे के स्थ्रात हे रत्न हुए (याहि) जाइये और (इह) इस संसार में 
(मत्स्व) आनन्द करिये॥ ८॥ > 
भावार्थ :-हे मित्र जनो ५ 
का कल्याण करो और प्रीति का 
प्रकार परस्पर वर्त्ताव करके इस 


हे 


मत्स्व॥ ८॥ 


हम लोंगों से दूर वा समीप स्थान में वर्त्तमान हुए हम लोगों 
और हम लोग भी आप लोगों में ऐसे ही वर्त्ताव करें, इस 
॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

अर्वाज्ञ त्क'सुखे स्थे वह॑तामिन्द्र केशिना। घृतस्नू बर्हिरासदें॥ ९॥ ४॥ 

य् खे। रथें। वह॑ताम्‌। इन्द्र। केशिनां। घृतस्नू इति घृत5स्नू। ब्हि:। आउसदें॥ ९॥४। 

(अशेज्ञम्‌) यो3र्वागधो5$ञ्ञति गच्छति तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सुखे) सुखकारके (रथे) 


कु 


शिक्राका .टवागा ७८०१८ शा550णा (362 0 544.) 


एएफफ़.बाज्रता॥9५५७.॥.. (363 एस 544.) 


ऋग्वेद 
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भावार्थ :-हे मनुष्या! द्वाभ्यामग्निभ्यां चालितेषु यानेषु स्थित्वाउध ऊर्ध्व॑तिर्य्यग्देशं क्र 
गत्वा55गच्छत॥ ९॥ (2 
अतन्र विद्वन्मनुष्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इत्येकाधिकचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं [चतुर्थों] ४ वर्गश्न समाप्त:॥ 8 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य्य से युक्त! जो (घृतस्नू) घृत अर्थात्‌ जल क्रो पचि 
(केशिना) बहुत केशों से युक्त (अर्वाश्ञम) नीचे जानेवाले (त्वा) आपको (सुखे 3) सुख वे 


करनेवाले 
ले (स्थे) 
सुन्दर वाहन और (ब्हि:) अन्तरिक्ष में (आसदे) वर्त्तमान होने के लिये (वहताम) पहुचाबें, उनको आप 
जानिये॥ ९॥ सी 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! दो अग्नियों से चलाये हुए वाहनों पर २७ , ऊपर और तिरछे 


देश में जाकर आइये।॥ ९॥ 
इस सूकत में विद्वानू-मनुष्यों के गुण वर्णन करने से बज र्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ 


के साथ सड्भति है, ऐसा जानना चाहिये॥ 
यह इकतालीसवां सूकत और पं पर हुआ॥ 


के 
पे 


शिक्राका 7.टवागा ७८०१८ शा550णा (363 0 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (364 0 544.) 


| 
अथ उप न: सुतमित्यस्थ नवर्चस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। न 
१, ४-७ गायत्री। २, ३, ८, ९ निचृद्गायत्रीच्छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ () 
अध विद्वद्विषययाह॥ 
अब नव ऋचावाले बयालीसवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ धर गु ष 
कहते हैं॥ 


उप॑ नः सुतमा गहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम। हरिभ्यां यरसतें कद ॥,१॥। 
उप न॒ः। सुतम्‌। आ। गहि। सोम॑म्‌। इन्द्र गोडआंशिरम्‌। हरिडभ्याम्‌। य:। 4) । अस्मथ्यु:॥ १॥ 
पदार्थ :-(उप) (नः) अस्माकम्‌ (सुतम) सुसाधितम्‌ (आ) ( प्राप्युहि (सोमम) 


ओषधिगणमिवेश्वर्य्यम्‌ (इन्द्र) बह्ैश्वर्ययुक्त (गवाशिरम) हक हरिभ्याम्‌) अश्वाभ्यां 
युक्तेन रथेन (यः) (ते) तव (अस्मयु:) आत्मनोस्मानिच्छुरिव “केक | 
अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं हरिभ्यां युक्तेन रथेन यस्ते रथो हरिभ्यां युक्तेन नः सुतं 


[गवाशिरम] सोममुपागहि॥ १॥ 
भावार्थ :-त एव सर्वेषां सुहृद: सन्ति ये स्वेश्वर्यण लत सत्कुर्वन्ति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त पड (हेस्श्विफ डों से युक्त रथ से (यः) जो (ते) 
आपका वाहन (अस्मयु:) अपने को हम लोगों को|॥च्छा करज़ी हुआ सा वर्त्तमान है, घोड़ों से युक्त उस 
रथ से (नः) हम लोगों के (सुतम्‌) उत्तम प्रकोर रिख्ध/ (गवाशिरम्‌) किरणों से सेवन करने योग्य 
(सोमम्‌ू) ओषधिगणों के सदृश ऐश्वर्य्य को हे ) समीप में सब प्रकार प्राप्त हूजिये॥ १॥ 

भावार्थ :-वे लोग ही सब / न कि जो लोग अपने ऐश्वर्य्य से सब लोगों को बुला 


कर सत्कार करते हैं॥ १॥ 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सुतम्‌। कुविन्व॑स्थ तृष्णव॑:॥ २॥ 


+ 
+ 


(22० | 


क्षे तिष्ठति तम्‌ (ग्रावभि:) मेघे: (सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (कुवित) महान्‌ सन्‌ 
स्ट > ये तृप्यन्ति ते॥२॥ 
हि इन्द्र! ये5स्य तृष्णव: सन्ति तै: कुवित्सन्‌ तं॑ ग्रावभि: सुतं मद बर्लिष्ठां सोम॑ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550णा (364 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (365 0 544.) 


ऋग्वेद 
३६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


भावार्थ :-ये सोमलतादयो वर्षाभिरुत्पद्यन्ते रोगविनाशकत्वेन तृप्तिकरा भवन्ति सहमाशैल्ताक १ 
प्राप्य सर्वत्र प्रसरन्ति तान्‌ युक्‍त्या संसेव्य सदा5 उनन्दो भोक्तव्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यय की इच्छा करनेवाले! जो (अस्य) इस ये की ( 
करनेवाले हैं, उनसे (कुवित) श्रेष्ठ होकर (तम्‌) उस पूर्वोक्त को (ग्रावभिः) मेघों 
(मदम्‌) आनन्दकारक (बर्हिष्ठाम) अन्तरिक्ष में वर्तमान होनेवाले ओषधिगणों के 
(नु) शीघ्र (आ, गहि) सब प्रकार प्राप्त हूजिये। २॥ 

भावार्थ :-जो सोमलता आदि ओषधियां वृष्टियों से उत्पन्न होतीं, नाश से तृप्तिकारक 
होती और सूक्ष्म अवयवों के द्वारा अन्तरिक्ष को प्राप्त होके सब स्थानों |, उनका युक्ति से 
सेवन करके सदा आनन्द का भोग करना चाहिये॥ २॥ 

अथ विद्वत्सत्कारविषयमाह॥ 


अब विद्वानों के सत्कार विषय को अगले कक केहतेहैं॥ 
इन्द्रमित्था गरमाच्छांगरिषिता | 
प्रत्था गिरो गुरिषिता इत:। आवृते े ॥ 


| आउव्ते। सोम॑5पीतये॥ ३॥ 


पदार्थ :-(इन्द्रम) परमैश्वर्य्यवन्तम्‌ (इत्था) न कु 
(अच्छ) (अगुः) प्राप्नुवन्तु (इषिता:) प्रेरिता: ः) अरे (आवृते) सर्वत आच्छादिते स्थानविशेषे 


(सोमपीतये) सोमस्य पानाय॥ ३॥ जज 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा5 वृते हक गिर इत इन्द्रमच्छागुरित्था युष्माकमप्येन॑ 


प्राप्नुवन्तु ॥ ३॥ 

भावार्थ: -अत्र शक :। विद्वांसो5न्यानू प्रत्येवमुपदिशेयुर्वयं यानाहूय सत्कुर्य्याम 
यूयमपि तानेव सत्कुरुत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे ' ( ) सब ओर से ढांपे हुए स्थान विशेष में (सोमपीतये) सोमलता 


के रस के पान करने के (इषिता:) प्रेरणा की गई (गिर:) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां 
(इत:) ् (इन्द्रम्‌औ अत्यन्त को (अच्छ) अच्छे प्रकार (अगुः) प्राप्त हों (इत्था) इस प्रकार 
से आप लोगों इसको प्राप्त हों॥३॥ 
: में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वान्‌ लोग अन्य जनों के प्रति इस प्रकार से 
जिनको बुला कर सत्कार करें, आप लोग भी उन्हीं का सत्कार करें॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ७८०१८ शा550णा (365 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (366 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-५-६ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-४२ (३ शक 


इन्द्रूं सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हंवामहे। उक्थेभि: कुविदागमंत्‌॥ ४॥ (2 
इन्द्रम्‌। सोम॑स्थ। पीतयें। स्तोमैं:। इह। हवामहे। उक्थेभि:। कुवित्‌। 20 ।४॥ 0७2 
पदार्थ :-(इन्द्रम) परमविद्यैश्वर्यम्‌ (सोमस्य) सुसाधितमहौषधिरसस्य ( 

प्रशंसावचने: (इह) अस्मिन्‌ संसारे (हवामहे) आह्ययामहे (उक्थेभि:) हे 


कुविदिति बहुनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१) (आगमत्‌) आगच्छतु।४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! वयं स्तोमैरुक्थेभि: सोमस्य पीतये यमि हे सो5स्माक॑ समीप 
कुविदागमत्‌॥ ४॥ 
भावार्थ :-यद्यविद्वांस: प्रीत्या विदुष आह्येयुस्तदा ते तत्सम्ररि गहेब टन ॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वज्जन ! हम लोग (स्तोमै:) प्रशंसा के जा :) कहने के योग्य उनसे 
(सोमस्य) उत्तम प्रकार निकाले हुए बड़ी ओषधि के रस हे” करने के लिये जिस (इन्द्रम) 
अत्यन्त विद्या और ऐश्वर्य्यवाले को (इह) इस संसार में जे !, वह हम लोगों के समीप 
(कुवित्‌ू) बहुत वार (आगमत्‌) आवे॥४॥ 

भावार्थ :-जो अदिद्वान्‌ लोग प्रीति से ् 
जावें॥४॥ 


बुलावें तो वे उनके समीप बहुत वार 


इन्द्र। सोमा:। जी । 
वाजिनी5वसो॥ ५॥ 
पदार्थ :- (इन्द्र) 


देव मनुष्या: पूर्णविद्येश्वर्य्या: स्युर्यदा सृष्टिस्थपदार्थविद्यां विजानन्तु॥५॥ 

८ -है (वाजिनीवसो) रात्रि को वसानेवाले (शतक्रतो) बहुत कर्मों में कुशल (इन्द्र) अत्यन्त 
/ जो (इमे) ये (जठरे) प्रसिद्ध हुए इस संसार में (सोमा:) पदार्थ (सुताः) उत्पन्न हुए हैं, 
<् धेष्चे) धारण करो॥ ५॥ 


शिक्राका [.ठवाथा ए७४८०त८ शा550णा (366 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (367 ए 544.) 


केश ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 स्। 


भावार्थ :-तभी मनुष्य पूर्ण विद्या और ऐश्वर्यवाले होवें कि जब सृष्टि में वर्तमान पदार्थों की विद्या 


को जानें॥५॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


विद्या हि त्वां धनंजयं वाजेषु दध्ृषं कवे। अधां ते सुम्नमीमहे॥ कक, ॥ 
विद्य। हि। त्वा। धनम्‌5जयम्‌। वाजेंषु। दुधृषम्‌। कवे। अध॑ ते। सुम्नम। ईमहे॥६॥ 
पदार्थ :-(विद्) विजानीयाम। अत्र द्वयबचो5तस्तिडः इति (हे हक ) यतः (त्वा) त्वाम्‌ 


(धनञ्जयम्‌) यो धनं जयति तम्‌ (वाजेषु) संग्रामेषु (दध्ृषम्‌) कक ) विद्वने/ (अध) अथ। अत्र 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (ते) तव सकाशात्‌ (सुम्नम) सुखम्‌ (ईमहे) ॥ 


अन्वयः-हे कवे ! वयं वाजेषु दधृषं धनज्जयं त्वा "कील | ते ॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्या यं सुखप्रदानेषु योग्यं शूरवीरं न्‍्याया सुखा5लडकृति: 
कार्य्या॥६॥ 
बज में (द्ृषम्‌) प्रचण्ड (धनञ्ञयम) 


(हि) जिससे (ते) आपके समीप 


पदार्थ :-हे (कवे) विद्वान्‌ पुरुष! हम लोग 
धनों के जीतनेवाले (त्वा) आपको (विद्य) जानें ( 
से (सुम्मम) सुख की (ईमहे) याचना करते हैं॥ 
भावार्थ :-मनुष्य जिसको सुखों के 2 
पूर्ति करनी चाहिये।६॥ ५ 


, शूरवीर, न्यायाधीश जानें, उसी से सुखों की 


इममिन्द्र गवाशिरं कहर ८३ :/प्रिब। आगत्या वृषभि: सुतम्‌॥७॥ 

इमम्‌। इन्द्र। छा हन ज । [॥ च। नः। पिब। आउंगत्या वृ्षउश्रि:। सुतम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) श्वर्यप्रद (गवाशिरम्‌) गाव: किरणा अश्नन्ति यं तम्‌ (यवाशिरम) 
यवा ला यस्मिँख़्तूम्‌ (च)(न:) अस्माकम्‌ (पिब) (आगत्य)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (वृषभि:) 
[॥७॥ 


भीवि] को :-है मनुष्या | यं किरणा वायवश्चव पिबन्ति तमेव रस॑ यूयं पीत्वा बलिषप्ठा भवत॥७॥ 
३ [>>हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के देनेवाले! आप (आगत्य) आय के (नः) हम लोगों के (वृषभि:) 
कत्तो ये से (सुतम्‌) उत्पन्न किये गये (गवाशिरम) किरणें जिसको पीती हैं उस और (यवाशिरम) 


शिक्राका [.ठवागा "७४८०८ शा5॥0णा (367 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (368 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-५-६ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-४२ (३ ्् 
(2 


यव अन्न का भोजन किया जाये जिसमें उस (च) और (इमम्‌) इस पदार्थ को (पिब) _ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसको सूर्य की किरणें और पवनें पीती हैं, उसी रस का 
करके बलिष्ठ होइये।। ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये ३ सोम॑ चोदामि पीतये। एप रारन्तु ते 33 । 


तुभ्य। इत। इन्द्र। स्वे। ओक्यें। सोम॑म्‌। चोदामि। पीतयें। एप:। हर पते ॥ 

पदार्थ :-(तुभ्य) तुभ्यम्‌। अन्न सुपां सुलुगिति विभकक्‍्तेर्लुक्‌ सा इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त (स्वे) 
स्वकीये (ओक्‍्ये) गृहे (सोमम्‌) रसम्‌ (चोदामि) प्रेरयामि (पं रासन्तु) भृशं रमताम्‌ (ते) 
तव (हृदि) हृदये॥ ८॥ दे 

अन्वय:-हे इन्द्र! य एष ते हृदि रारन्तु तं सोम॑ स्व जी पीश्षय तुभ्येच्चोदामि॥ ८॥ 

भावार्थ :-प्राणिभिर्यद्धुज्यते पीयते च हर | ऐड भ्रूत्वा हृदि संसृत्य मस्तकद्दारा सर्वत्र 
प्रसरति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त जन! जूँ (एप: 
अत्यन्त रमे उस (सोमम्‌) रस को (स्वे) अ्वि हे गृह में (पीतये) पीने को (तुभ्य) आपके लिये 
(इत्‌) ही (चोदामि) प्रेरणा करता हूँ॥८ 

भावार्थ :-प्राणी लोग जो कटा ', वह सब पदार्थ रुधिर आदि हो और हृदय में फैल 
कर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फैलता/ह 


त्वां सुतस्य हवामहे। कुशिकासों अवस्यव:॥ ९॥ ६॥ 
रे सु पीतये(अ्रलम्‌। इन्द्र। हवामहे। कुशिकार्स: । अवस्यव॑:॥ ९॥ 
पदार्थ: (सुतस्य) सुसंस्कृतस्य रसस्य (पीतये) (प्रत्मम) प्राक्तनम्‌ (इन्द्र) सुखप्रद 


(हवामहे) कुशिकास:ः) विद्याविनयादिभिराप्ता निष्पन्ना: (अवस्यवः) य आत्मनो 
रक्षण् व: ॥ ९॥ 


हे इन्द्र! कुशिकासो5वस्यवों वयं [सुतस्य] पीतये यं प्रत्न॑ त्वां हवामहे स 
«रे ॥९॥ 


शिक्राका [.टवफाजा ७८०१८ शा550णा (368 ए 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (369 0ए[ 544.) 


३६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-नूतनेभ्यो विद्वद्धय: प्राक्तना विद्वांस: श्रेष्ठा: सन्‍्तीति निश्चेतव्यमिति॥ ९॥ 


अन्नेन्द्रविद्वत्सोमगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्ल्तिर्वेद्या॥ 
इति द्विचत्वारिशत्तमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख के दाता! (कुशिकास:) विद्या और विनय 


(अवस्यव:) आप लोगों के आत्माओं की रक्षा की इच्छा करनेवाले हम लोग रू 


संस्कारयुक्त रस के (पीतये) पान करने के लिये जिस (प्रत्मम) प्राचीन काल खरे सि 
(हवामहे) देवें, वह आप हम लोगों को बुलाइये॥ ९॥ 


भावार्थ :-नवीन विद्वानों से प्राचीन विद्वान श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय ७४ 
इस मन्त्र में इन्द्र, विद्वान और सोम के गुणवर्णन होने से ब्सैज् 
अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह वैयालीसवां सूक्‍्त और छठा बे ॥ 


छः 


के 
पे 


शिक्राका ॥.टवाशा ए७४८त८ शा550णा (369 0 544.) 


के (त्वाम)/आपव 
दा ्ज 


९॥ 


की पिछले सूक्‍त के 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (3700 544.) 


अधाष्टर्चस्थ त्रिचत्वारिंशत्तमस्थ सूक्‍तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३ विराट्‌ 


० । 
पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ४, ६ निचृत्‌ त्रिष्ठप॥ ५ भुरिक्‌ त्रिष्टप॒॥ ७, ८ हिपिि, (0 


छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध विद्रद्विषयमाह॥ 
अब आठ ऋचावाले तैंतालीसवे सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों 
कहते हैं॥ 


आ याह्वर्वाडुप॑ व्ुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिव: सोमपेयम्‌। 


प्रिया सखाया वि मुचोप॑ बर्हिस्त्वामिमे हव्यवाहों हवन्ते॥ १ 
| | ॥ प्र5 बम पेय प्रिया। सखांया। वि। 


आ। याहि। अर्वाद्त उप वश्धुरेडस्था:। तव। इत्‌। अनु। प्र 9 प्रि 
| | 
मुच। उप। बर्ि:। त्वाम्‌। इमे। ह॒व्य5वाह:। हवन्ते॥ १॥ 


पदार्थ :- (आ) (याहि) आगच्छ (अर्वाड) / जप व्धुरेष्टा) यो वन्धुरे बन 
तिष्ठति सः (तव) (इत्‌) एवं (अनु) पश्चात्‌ (प्रदिव £ प्रकाशो येषान्ते (सोमपेयम) 


सोमश्चासौ पेयश्व तम्‌ (प्रिया) प्रसन्नताकरौ (सखाया 
(उप) समीपे (ब्हि:) अन्तरिक्षे (त्वाम) (इमे) ( ह्फप ट हि) डक हड़य वहन्ति ते (हवन्ते) गृहन्ति॥ १॥ 
अन्वय:-हे विद्व॑स्त्वमर्वाडः सन्‌ यस्तव थी5स्ति तेन प्रदिव: सोमपेयमुपा याहि यौ 
प्रिया सखाया5ध्यापकोपदेशकौ तावुपायाहि हा पे तद्दिमुच यान्‌ हव्यवाह उप हवन्ते 
तैस्सहेद्‌ दु:खं विमुच॥ १॥ 
भावार्थ :-ये ३ 
गच्छन्ति ते प्रियाचारान्‌ सखीन्‌ 
पदार्थ :-हे विद्वज्जन ! / >)) नीचे के स्थल में वर्तमान होकर जो (तव) आपके 
(वश्चुरेष्टा:) बन्धन में 02 (प्रदिवः) उत्तम प्रकाशवाले (सोमपेयम्‌) पीने योग्य 
सोमलता के रस के हे जब ५ कि समीप आइये और जो (प्रिया) प्रसन्नता के करनेवाले (सखाया) 
मित्र, अध्यापक और, उपदेशक हैं; उनके समीप प्राप्त हूजिये। जो (ब्हि:) अन्तरिक्ष में (त्वाम) आपके 
(अन) पीछे ( 9 वह * उर्नका (वि, मुच) त्याग कीजिये, जिनको (हव्यवाह:) हवनसामग्री धारण 
2 हक) वस्ते)-ग्रेहण करते हैं, उनके साथ (इत्‌) ही दुःख का त्याग कीजिये॥ १॥ 
१ परशाथ ःजौो-जोग विद्या के प्रकाश को प्राप्त हो विमानादि वाहनों के निर्माण और उसमें अग्नि 
करके अन्तरिक्ष में जाते हैं, वे प्रिय आचरण करनेवाले मित्रों को प्राप्त होकर दारिद्रय का 


की पे को ॥ हे 


अथ मित्रतागुणविषयमाह॥ 


शिक्राका ॥.ठवपाशथा ए७४८त८ शा550णा (3700 544.) 


एफज.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (37] ए 544.) 


३७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


अब मित्रता के गुण के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आ यांहि पूर्वीरिति चर्षणीराँ अर्य आशिष उप॑ नो हरिभ्याम्‌। कक 
हर स्तोम॑तष्टा हवन्ते + |। 

इमा हि त्वा मतय: ग़ इन्द्र हवन्ते सख्यं जुषाणा:॥ २॥ 

आ। याहि। पूर्वी:। अति। चर्षणी:। आ। अर्य:। आउशिष॑:। उपै। न॒ः। हरिंड कक त्वा। 


मृत :। स्तोम$तष्टा:। इन्द्र। हवन्ते। सुख्यम्‌। जुषाणा:॥ २॥ 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (याहि) गच्छ (पूर्वी:) पूर्व भूता: (अति) 
(आ) (अर्य्य:) स्वामी (आशिष:) आशीर्वादान्‌ (उप) (नः) अस्मान्‌ ' >जाय्वग्निभ्याम्‌ (इमा:) 
वर््तमाना: (हि) यत: (त्वा) त्वाम्‌ (मतयः) प्रज्ञा: (स्तोमतष्टा:) (इन्द्र) बह्लेश्वर्यप्रद 
(हवन्ते) आददति (सख्यम्‌) मित्रत्वम्‌ (जुषाणा:) सेवमाना:॥ २॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! या इमा: स्तोमतष्टा: सख्यं जुषाणा व धस्त्बो 
याहि। यशथार्य्यश्चर्षणी: प्राप्पाउ5शिष उपलभते तथा ता: पूर्व 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे म 
युकता: सन्त: सर्वाशिष: प्राप्य सुखं सतत । ॥२। 
पदार्थ :-हे (इन्द्र बहुत ऐश्वर्य्यों के (इमा:) इन वर्तमान (स्तोमतष्टा:) 
विस्तारयुक्त स्तुतियों से विशिष्ट और ( (जुषाणा:) सेवन करती हुई (मतय:) 
बुद्धियां (त्वा) आपको (आ, हवन्ते) ग्रहण > साथ (नः) हम लोगों को (आ) सब प्रकार 
(याहि) प्राप्त हूजिये, जिस प्रकार (अगर हक कण मनुष्य आदि प्रजाओं को प्राप्त होकर 
(आशिष:) आशीर्वादों को प्राप्त जैसे 
ही (हरिभ्याम्‌) वायु और अग्नि से हा आए सब ओर से अत्यन्त प्राप्त हूजिये॥ २॥ 


ताभि: सह नोऊस्माना 
॥२॥ 
सर्वे: सह मित्रता स्यात्तमा 


श्रीर्वादों को प्राप्त होकर सुख को निरन्तर प्राप्त होइये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
कल उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


 सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तयम्‌। 

घृतप्रया सधमादे मसधनाम्‌॥ ३॥ 

:। यज्ञम। नमः5वृध॑म। स॒5जोषां:। इन्द्र। देव। हरिंडभि:। याहि। तूयम्‌। अहम। हि। त्वा। 
। घृतउप्रया:। स॒ध5मार्दे। मर्धूनाम्‌॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवागा "७४८०८ शा550णा (37] 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (3720 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-७ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्‍त-४३ (३७ ्भ् 
“माोवेधम) 


पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ू (नः) अस्माकम्‌ (यज्ञम) प्रयत्नसाध्यम्‌ 
अन्न्यैश्वर्य्यवर्धकम्‌ (सजोषा:) समानप्रीतिसेवना: (इन्द्र) ऐश्वर्य्ययोजक (देव) विद्वन्‌! ( भेः 
वह्यादिभि: (याहि) गच्छ (तूयम्‌) तूर्णण्‌ (अहम) (हि) (त्वा) त्वाम्‌ (मतिभि:) ५ 
भुशं प्रशंसाम्याहयामि वा (घृतप्रया:) यो घृतेन प्रीणाति सः (सधमादे) सम 
मधुरादिगुणयुकतानां पदार्थानाम्‌॥ ३॥ 


अन्वयः-हे देवेन्द्र ! घृतप्रया अहं मतिभिर्मधूनां सधमादे हि त्वा - पोत्‌ 
हरिभिनों नमोवृध॑ यज्ञ तूयमायाहि॥ ३॥ 


भावार्थ :-मनुष्यैस्तेषामेव प्रशंसा कार्य्या ये सर्वेषां सुखं व: 


पदार्थ :-हे (देव) विद्वन्‌ (इन्द्र) ऐश्वर्य से युक्त करनेव कर तय :) घृत से प्रसन्न होनेवाला 
(अहम) में (मतिभि:) बुद्धियों से (मधूनाम) और मधुर आदि (से ये पदार्थों के (सधमादे) तुल्य 
स्थान में (हि) जिससे कि (त्वा) आपकी (जोहवीमि) ० आज है हूँ इससे (सजोषा:) तुल्य 
प्रीति के सेवनेवाले आप (हरिभि:) घोड़ों के सदृश | (नः) हम लोगों के (नमोवृधम्‌) 
अन्न आदि ऐश्वर्य्य के बढ़ानेवाले (यज्ञम्‌) पा पे सिद्े हीपे/योग्य सज्ञत व्यवहार के प्रति (तूयम्‌) 


शीघ्र (आ) सब प्रकार (याहि) प्राप्त हूजिये॥ ३। 
भावार्थ:-मनुष्यों को उन लोगों व 


करें॥ ३॥ 


फिर #से अगले 
/मैखाया सुधुरा स्व 


आ। च॒। त्वाम। एँ। । वहांत:। हरी इति। सखांया। सुडधुरा। सुडअड्डरा। धानाउवंत्‌। इर््द्र:। 


्जर सख्यु:) श्रणवत्‌। वन्दनानि॥ ४॥ 

च) (त्वाम) (एता) प्राप्तो (वृषणा) वृष्टिकरौ वायुविद्युतो (वहात:) प्राप्नुतः 
(सखाया) सुहृदाविव वर्त्तमानौ (सुधुरा) शोभना धुरो ययोस्तौ (स्वड्डा) 
(धानावत्‌) परिपक्वा धाना विद्यन्ते यस्मिँस्‍्तत्‌ (इन्द्र:) परमैश्चर्यप्रद: (सवनम) 
:) सेवमान: (सखा) सुहत्‌ (सख्युः) मित्रस्थ (श्रुणवत्‌) श्रुणुयात्‌ (वन्दनानि) 
स्तवनानि वा॥४॥ 


सव॑नम्‌। जुषाण:। 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५99.7.. (373 ए 544.) 


३७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 छ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा धानावत्सवनं जुषाण इन्द्रस्सखा सख्युर्वन्दनानि श्रुणवत्स्वड्भरा सखाया 
इव सुधुरा वृषणा त्वामेता हरी सर्वानावहातश्र तथा त्वं सर्वेषां वचांसि श्र॒णु प्रियाणि हे ण() 
साध्नुहि॥ ४॥ हि 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एवं सखायो भवितुमर्हन्ति शह् 
सखीन्‌ न जहति यथा द्वावनेका वा< श्वा: सड़ता भूत्वा5भीष्टानि स्थानानि गमयन्ति 
जना इच्छासिद्धिं प्राप्नुवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! पुरुष! जेसे (धानावत्‌) पकाये हुए यवों से (पे पू) ऐश्वर्य्य का 


(जुषाण:) सेवन करता हुआ (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य्य का देनेवाला (सखा (सख्यु:) मित्र के 
अभिवादन आदि वा स्तुतियों को (श्रृणवत्‌) सुने और (स्वड्डा) 3० | (सखाया) मित्रों 
के तुल्य वर्तमान तथा (सुधुरा) उत्तम धुरों से युक्त (वृषणा) वृ और बिजुली (त्वाम्‌) 
आपको (एता) प्राप्त हुए (हरी) ले चलनेवाले घोड़ों के सदृश वहात:) प्राप्त होते हैं, वेसे 


आप लोगों के वचनों को सुनिये और प्रिय कार्य्यों को सिद्ध 9 | 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मित्र होने योग्य हैं कि जो बड़े 


स्थानों में पहुँचाते हैं, वैसे अपने आत्मा के सइश [ हो 


कुविन्मां गोपां करसे  मघवच्नृजीषिन। 
प्रे वस्वों अम्ृतस्य शिक्षां:॥ ५॥ 


वत्‌। राजानम्‌। मघ5व॒न्‌। ऋजीषिन। कुवित्‌। मा। ऋषिंम। 


कुविन्प ऋषि पपिवांसं प्तस्य 

कुवित्‌। मा। गोपाम। 
पपि5वांस॑म्‌। सुतस्य हु गज काम अपृ्तस्य। शिक्षा :॥ ५॥ 

पदार्थ :-(कुवित्‌) मा) माम्‌ (गोपाम्‌) धार्मिकाणां रक्षकम्‌ (करसे) कुर्य्या: (जनस्थ) 
(कुवित्‌) राजानगू), (मघवन्‌) परमपूजितधनयुक्त (ऋजीषिन) ऋजुभावमिच्छन्‌ (कुवित्‌) 
महान्तम्‌ (मा) म्रौस। ज्त्र ऋत्यक इति हस्वो भूत्वा प्रकृतिभाव:। (ऋषिम) सकलवेदमन्त्रार्थवेत्तारम्‌ 
सुतस्य) निष्पादितस्य सोमस्य रसम्‌ (कुवित) महतः (में) मम (वस्व:) 
(शिक्षा:) शिक्षस्व। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌॥ ५॥ 
हर विद्वन्‌! यस्त्वं जनस्य कुविद्‌ गोपां मा करसे। हे मघवन्नृजीषिन्‌! यस्त्व॑ जनस्य 
सुतस्य पपिवांसं कुविदूर्षि मा शिक्षा: कुविदमृतस्य मे वस्व: करसे त॑ त्वां वयं 
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अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-७ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्‍्त-४३. (३७३ ्् 
(2 ( (2 


भावार्थ:-हे मनुष्या! ये युष्मान्‌ विद्याविनयसुशिक्षादानेन महतो राज्ञ: कुर्वन्ति वेदाश्प 
मोक्ष साधयन्ति तान्‌ यूयं स्वात्मवत्प्रीणीत॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वज्जन ! जो आप (जनस्य) सब लोगों के (कुवित) श्रेष्ठ न " 
के रक्षा करनेवाले (मा) मुझको (करसे) करें। हे (मघवन्‌) परम रण ) 
कोमलपन को चाहनेवाले! जो आप जनसमूह का [(कुवित) श्रेष्ठ] (राजानम्‌) /सैजा कहें, वह मुतस्य) 
उत्पन्न किये हुए सोम के रस को (पपिवांसम) पीते हुए (कुवित्‌) श्रेष्ठ डे स | के अर्थ के 
जाननेवाले होने की (मा) मुझ को (शिक्षा:) शिक्षा दीजिये और आप ( अम्ृतस्य) नाश से 
रहित (मे) मेरे (वस्व:) धन को करें, उन आपकी हम लोग सेवा करें 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो लोग आप लोगों को विद्या, अरे ते र्‌ शिक्षादान से बड़े राजा 
करते और वेद के अर्थों को समझा के मोक्ष सिद्ध करते हें, आत्मा के सदृश प्रसन्न 


करें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयम श्षे | 


फिर उसी विषय को आह मेरे ेन्तरे में ऋहते हैं॥ 
आ त्वां बृहन्तो हर॑यो युजाना अर्वामिर्ई सेः साज़े वहन्तु। 


प्र ये द्विता दिव ऋज्ञन्त्याता: सुसंग् का वष्नभस्य मूरा:॥ ६॥ 
आ। त्वा। बृहन्त:। हर॑यः। युज 2] वीक इन्द्रा सध5मार्द:। वहन्तु। प्रा ये। द्विता। दिव:। 


पदार्थ :-(आ) (बृहन्त:) महान्त: (हरयः) सुशिक्षतास्तुरज्ा 
इवाअ्ग्न्यादय: 2 :, (आर्ग्रक) योडर्वागद्बवति (इन्द्र) परमपूजनीय (सधमाद:) 
समानस्थाना: (वहन्तु) 
साध्नुवन्ति (आता:) :। आता इति दिड़नामसु पठितम्‌। (निघं १.६) (सुसंप्रष्टास:) 
श्रेष्ठ रीत्या न २ (वृषश्रस्य) बलिष्ठस्य (मूरा:) मूढा:॥६॥ 
! ये बृहन्तो युजाना सधमादो हरय इब त्वा55वहन्तु द्विता दिव ऋजश्जन्ति 


नी त (इन्द्र) अत्यन्त सेवा करने योग्य दिद्वान्‌! (ये) जो (बृहन्तः) बड़े (युजाना:) 
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एएफफज़.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (3750 544.) 


४ ऋग्वेद 
३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


समाधान देते हुए (सधमाद:) समान स्थानवाले (हरयः) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के सदृश आन ९ 
आदि पदार्थ (त्वा) आपको (आ) सब प्रकार (वहन्तु) एक स्थान से दूसरे स्थान को प (2 
हक, तु 


५ 


तथा (द्विता) दो-दो पदार्थों का होना जैसे वैसे विद्वान्‌ (दिव:) विद्याओं से प्रकाशमानों ढ ध्3ु 
सिद्ध करते हैं (सुसंग्रष्टास:) वा श्रेष्ठ रीति से उत्तम प्रकार शुद्ध किये हुए (आता:) गति ! दिशाओं 
के सदृश (वृषभस्य) बलवान पदार्थ के वेग को (प्र, वहन्तु) प्राप्त हों उनसे जो (प्र है |, उन 
पुरुषों को (अर्वाक्‌) नीचे के स्थल में आप पहुँचाइये।।६॥ । 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमालड्जार है। जो विद्वान्‌ लोग घोड़ों के सदृश्ल अभीष्ट स्थान 


में मूढ़ों को पहुँचाते हैं, वे सम्पूर्ण समृद्धि सिद्ध कर सकते हैं॥६॥ 0७2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र गो ट क > 
इन्ध पिब वृष॑धूतस्य वृष्ण आ य॑ तें श्येन उशते 
यस्य॒ मर्दे च्यावर्यसि प्र कृष्टीयस्थ मदे अप बे क 
इन्द्रे। पिब। वृष5धूतस्य। वृष्ण॑:। आ। हे ते।. श्येन:। उज्लते। जभार। यस्य। मर्दे। च्यवयंसि। प्र। 


कृष्टी:। यस्य। मर्दे। अप गोत्रा। ववर्थ॥ ७॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र) विशेषैश्वर्य्यप्रद! (पिब) 


तस्य (वृष्ण:) बलिष्ठस्य (आ) व्यय मे (ते) :) एतत्‌ पक्षीव (उशते) कामयमानाय (जभार) 
धरति (यस्य) (मदे) आनन्दे ( (प्र) (कृष्टी:) मनुष्यान्‌ (यस्य) (मदे) आननदे 
(तस्म गण रसं पिब श्येन इव यमुशते [ते] तुभ्यं यमा जभार यस्य 
ववर्थ त॑ स्वात्मवत्सेवस्व॥ ७॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं 
मदे त्वं कृष्टी: प्र च्यावयसि। यस 


भावार्थ :-अत्र वाबके प्तोप पल, 
कामयमाना मनुष्यान्‌ सुख कलर 


धो स्थित्वा विद्याव्यवहारा5 5नन्दं प्राप्नुत॥७॥ 
लो ष ऐश्वर्य के देनेवाले! आप (वृषधूतस्य) बलिष्ठ पदार्थों के कंपानेवाले 


लिये जिसको (आ, जभार) धारण करता है (यस्य) जिसके (मदे) 
नम में ः) मनुष्यों को (प्र, च्यावयसि) प्राप्त कराते हैं और (यस्य) जिसके (मदे) आनन्द 
पृथिवी (अप, ववर्थ) वर्त्तमान है, उसकी अपने तुल्य सेवा करो॥७॥ 

:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो श्येन पक्षी के सदृश शीघ्र 
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अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-७ 


मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्‍्त- ४३ का 


चलने और सबके सुख की कामना करनेवाले पुरुष मनुष्यों को सुख देते हैं, उन लोगों (2 
वर्त्तमान होकर विद्यासम्बन्धी व्यवहार के आनन्द को प्राप्त होओ॥ ७॥ हे; 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातो। थे 


श्रुण्वन्तमुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्त॑ वृत्राणि संजितं धनानाम्‌॥ ८॥ 

शुनम्‌। हुवेम। मघ$वानम्‌। इन्द्रम। अस्मिन। भरें। नृ5त॑मम। ब्ञाज पल ओर उमग्रम। ऊतयें। 
समतूउसु। घ्नन्त॑म्‌। वृत्राणिं। समू$जित॑म्‌। धर्नानामू॥ ८॥ 

पदार्थ :-(शुनम) महौषधिसेवनजन्यं सुखम्‌ कक 4 2 (मघवानम) सकलविद्या- 


जनितारम्‌ (इन्द्रम) अविद्यादिक्लेशविदर्त्तारम्‌ “की एक भरे) त्संग्रामे (नृतमम्‌) 
अतिशयेन विद्याया: प्रापकम्‌ (वाजसातौ) ज्ञाना$ [) सम्यक्‌ परीक्षां कुर्वन्तम्‌ 
(उग्रम्‌) उत्कृष्टस्वभावम्‌ (ऊतये) विद्यादिशुभगुणप्रदे शय धार्मिका5 धार्मिकविरोधाख्येषु युद्धेषु 


(घन्तम्‌) विरोध विनाशयन्तम्‌ (वृत्राणि) धनानि 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथाउस्मिन्‌ व 

श्रुण्वन्तमुग्रं मघवानं नृतममिन्द्रं प्राप्य शुन॑ 8४ 
भावार्थ :-अत्र वाचव माह 


(स्रझि केक 7) जुग्रशीलम्‌ (धनानाम्‌) ऐश्वर्य्याणाम्‌॥ ८॥ 
तो, भरे 


प्रोग्प्या3 उनन्दं लभध्वम्‌॥ ८॥ 


* बा ्णनादतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
अवसर सफप्तमो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पनुष् जैसे ! जु रे समन) इस (वाजसातौ) ज्ञान और अज्ञान के विभाग और (भरे) 
विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ के से भ-में। (ऊतये) विद्या आदि उत्तम गुणों में प्रवेश होने के लिये (समत्सु) 
धार्मिक और ' | के व्सिधनामक युद्धों में (घ्नन्तम्‌) विरोध का नाश करते हुए (धनानाम्‌) ऐश्वर्य्यों 
के (सजञ्ञितम्‌) स्वभाव रखनेवाले (वृत्राणि) धनों की (श्रुण्वन्तम्‌) उत्तम प्रकार परीक्षा करते 
हुए (उप्रम्‌) भावयुक्त (मघवानम्‌) सम्पूर्ण विद्याओं के उत्पन्न करने (नृतमम) अतिशय करके 
मर और (इन्द्रम) अविद्या आदि क्लेशों के नाश करनेवाले को प्राप्त होकर (शुनम) 
से उत्पन्न हुए सुख को (हुवेम) ग्रहण करें, वैसे इसको प्राप्त होकर आनन्द को 


शिक्राका ॥.टवागा ए७४८०त८ शा550णा (3760 544.) 


एएफफ.वाज्रा॥9५५०७.॥. (377 0ए 544.) 


9 ऋग्वेद 
३७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के शरण को 
पहुँच कर अविद्या और दारिद्रय का नाश तथा विद्या और लक्ष्मी को उत्पन्न कर बल 
की 


बढ़ावें॥ ८॥ 
इस सूक्‍त में विद्वान, सखि और सोमपानादिकों के गुणवर्णन करने से इस 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये॥ 
यह तेंतालीसवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त कण । ; सा 


के 


शिक्राका 7.टवागा ५४८०८ शा5हाणा (3770 544.) 


एफज.वाज्रधा॥9५99.7.. (3780 544.) 


अथ पज्जनर्चस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २ निचृद्बृहती। 


का ्छ 
३,५ बृहती छन्‍्द:। मध्यम: स्वर:। ४ स्वराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गान्धार: स्वर:॥ 


(2 
अध सर्व्यविषययाह॥ धष 
अब पाँच ऋचावाले चवालीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में सूर्य्य के ८ 


कहते हैं॥ 


अयं ते अस्तु हर्यतः सोम आ हरिभि: सुतः। श्््‌ 
जुषाण इन्द्र हरिभिर्न आ गह्ढा तिष्ठ हरित स्थम्‌॥ १॥ 
अयम्‌। ते। अस्तु। हर्यत:। सोम॑:। आ। हरिईभि:। सुतः। जुषाण:। 6 :। नः। आ। गहि। 


आ। तिष्ठ। हरितिम्‌। स्थम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (ते) तव (अस्तु) (हर्यतः:) कामय दी 
(हरिभि:) अश्वैरिव साधने: (सुतः) प्राप्त: (जुषाण:) सेवम 
हरणशीलैरश्ै: (नः) अस्मान्‌ (आ) (गहि) आगच्छ (आ) ८ (0 
रमणीयं यानम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! हर्यतस्ते ा पोमे 
रथमातिष्ठानेन नो5स्मानागहि॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डप्रः छु दयालव: सन्ति ये<न्येषामैश्वर्यवृद्धिमिच्छेयु- 
रैश्वर्यवत आगतान्‌ दृष्टवा प्रसन्ना भवेयु:॥ १ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम न धष छा-“करनेवाले ! (हर्यतः:) कामना करते हुए (ते) आपके 


(हरिभि:) घोड़ों के सदृश सा [) यह (सोम:) ऐश्वर्यों का समूह (सुतः) प्राप्त हुआ 
(अस्तु) हो उसका (जुषाण:) स्् (हरिभि:) ले चलनेवाले घोड़ों से (हरितम्‌) अग्नि 
आदिको से चलाये गये (र॒थ्रा पर (आ, तिष्ठ) स्थिर हूजिये इससे (नः:) हम लोगों को 
(आ, गहि) प्राप्त हूजिये॥ ९) 

न्ण् -इम्र मन्त्र में वांचकलुप्तोपमालड्रार है। वे ही लोग दयालु हैं कि जो अन्य जनों के 
ऐश्वर्य की वृद्धि करें और ऐश्वर्यवालों को आते हुए देख के प्रसन्न होवें॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

: सूर्य हर्यन्नरोचय:। 


"एन श्चिकित्वान्‌ हर्यश्व वर्द्धस इन्द्र विश्वां अभि श्रिय॑:॥ २॥ 


शिक्राका [.ठवागा ५७४८०त८ शा5॥0णा (3780 544.) 


एएफज.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (3790 544.) 


३७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ्ढे 


हर्यन्‌। उषसम॥ अर्चय॒:। सूर्यम। हर्यन। अरोचय:। विद्वान। चिकित्वान। हरि3अश्व। वर्धसे। इन्द्र 


विश्वा:। अभि। श्रिय:॥ २॥ 
पदार्थ :-(हर्यनू) कामयमान: (उषसम) प्रत्यूषकालमिव सत्पुरुषान्‌ (अर्चय:) सं 
सवितारमिव न्यायम्‌ (हर्यन्‌) प्राप्लुवन्‌ प्रापपन्‌ (अरोचयः) रोचय (विद्वान) (चिक्रित्वाने) ज्ञानिवान्‌ 
(हर्य्यश्व) हर्या: कामयमाना अश्वा आशुगामिनो&्ग्न्यादयस्तुरड्जा वा यस्य न हे तक) 
धनमिच्छुक (विश्वा:) सर्वा: (अभि) अभिमुख्ये (श्रियः) शोभा: सम्पत्तय:॥ २ 
अन्वयः-हे हर्यन्रुषसं सूर्य्य इव सत्पुरुषांस्त्वमर्चय:। हे हर्यन्‌ ! सूर्य्य: 
हर््यश्वेन्द्र ! यतश्चिकित्वान्‌ [दिद्वानुत्सन्‌ विश्वा अभिश्रिय: प्राप्तुमिच्छसि 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या उष् 


कामयमाना: सनन्‍्तः प्रयत्नेनेश्वर्य्यमिच्छेयुस्ते सर्वथा श्रीमन्तो अर 3 न! नै॥२ 

पदार्थ :-हे (हर्यन) कामना करनेवाले! (उषसम) केक के सदृश सत्पुरुषों का 
आप (अर्चयः) सत्कार करिये और हे (हर्यन) अनेक होने वा प्राप्त करानेवाले ! 
(सूर्यम) सूर्य को बिजुली जैसे वैसे न्याय का (अरोचयु:) 08५ और हे (हर्यश्च) कामना करते हुए 
शीघ्र चलनेवाले अश्व वा अग्नि आदि पदार्थों 3 धुत (३ ) धन की इच्छा करनेवाले! जिससे 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (विद्वान) विद्वान्‌ होते हुए((वि है 2/ सम्पूए (अभि) सम्मुख वर्त्तमान (श्रिय:) 


सुन्दर सम्पत्तियों को प्राप्त होने की इच्छा सै वर्धसे) वृद्धि को प्राप्त होते हो॥२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में व है। जो मनुष्य प्रातः:काल के सदृश विद्याओं के 


प्रकाश में तत्पर और सूर्य के सदृश करते हुए प्रयत्न से ऐश्वर्य्य की इच्छा करें, वे 
सब प्रकार लक्ष्मीयुक्त होकर प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
न विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
झामिन्द्रो ० हरिवर्षसम्‌। 
धारयड्ध श्शि्भूर ई ययोरन्तर्हस्श्विरत्‌॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (3790 544.) 


एएफफ.वाज्रा॥9५५७.॥.. (380 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-८ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-४ढ॑._ (३७ के 
ब्क (2 


धारयति (हरितो:) हरणशीलयोग्ुणयो: (भूरि) बहु (भोजनम्‌) पालनं भक्षणं वा (ययो:) ( 
(हरि:) हरणशीलो वायु: (चरत्‌) चरति॥ ३॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यथेन्द्रों हरिधायसं द्ाां हरिवर्पसं पथिवीमधारयद्‌ 
हरितोरन्तर्व्तमान: सन्‌ भूरि भोजन चरत्तथा त्वं भव॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सूर्यवन्नियमेन धर्म्यकार्याणि अऋघपेश 
प्रयत्न॑ कुर्वन्ति ते बह्वेश्वर्य लब्ध्वा5 5नन्दन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! जैसे (इन्द्रः) बिजुली वा सूर्य री | को धारण करने 
वा (चद्याम्‌) प्रकाश लोक और (हरिवर्पसम) जिसके रूप का किरणें विद्यमान उस 
(प्रथिवीम्‌) पथिवी को (अधारयत्‌) धारण करता है और जेसे वायु (ययो:) जिन 
(हरितो:) हरनेवाले गुणों के (अन्तः) मध्य में वर्त्तमान हुआ (के सर पालन वा भक्षण 
का (चरत) आचरण करता है, वैसे आप हूजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्लार दे 


कर्मो को सिद्ध करते और वायु के सदृश 
आनन्दित होते हैं॥ ३॥ 


ले फोर के सदृश नियमपूर्वक धर्मयुक्त 
(धलिजक जले हैं, वे बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर 


जज्ञान:। हरिति:। स्का 


वच्रम। बाह्रो। हरिम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(जज्ञान:) अीकष (हरित:) हरितादिवर्ण: (वृषा) वृष्टिकर: (विश्वम) (आ) (भाति) 


220 0 रोचन्ते अस्मिंस्तत्‌ (हर्यश्व:) हर्या: कामयमाना आशुगामिनो गुणा यस्य विद्युदूषस्यथ सः 

(हरितम्‌) ) धरति (आयुधम्‌) समन्तातू युध्यन्ति येन तत्‌ (आ) (वच्रम) शस्त्रमिव 

भुजयो: (हरिमू) हरणशीलम्‌॥ ४॥ 

नाश विद्वांसी! यो जज्ञानों हरितो हर्यश्रो वृषा हरितं रोचनं विश्व॑ बाह्वोर्हरितं 
धत्त आ भाति तं॑ विज्ञायोपयुञ्जत।॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा55०णा (380 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (38[ एस 544.) 


३८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


भावार्थ:-विद्वांसो यथा प्रसिद्ध: सूर्य: सर्व जगत्‌ प्रकाश्य रोचयति तथेव सद्विद्योपदेशेन ध 


रोचयन्तु॥ ४॥ (2 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जो (जज्ञान:) उत्पन्न होता हुआ (हरितः) हरित आदि के 


(हर्यश्व:) कामना करते हुए शीघ्र चलनेवाले गुण हैं जिस बिजुली रूप के वह 
(हरितम्‌) कामना करने योग्य (रोचनम) और सब ओर से जिसमें प्रीति करते हें 
लोक को (बाह्ो:) भुजाओं के (हरितम्‌) हरनेवाले (वच्रम्‌) शस्त्रों के सदृश गा धि 
धत्ते) धारण करता और (आ, भाति) प्रकाशित होता है, उसको जान कर उपयोग | 

भावार्थ :-विद्वान्‌ लोग जैसे प्रसिद्ध सूर्य्य सम्पूर्ण जगत्‌ को पाक किले जप प्रकाशित होता 
है, वैसे ही सद्विद्या के उपदेश से धर्म का प्रकाश करावें।४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 

इन्द्र हर्यन्तमर्जुनं वचन शुक्रैरभीवृतम। 

अपावृणोद्धरिभिरद्रिभि: सुतमुद्गा 

इन्दर:। हर्यन्तम्‌। अर्जुनम्‌। वज्रम्‌। शुक्रै :। 


ज़ फ | ॥ 

| अवृणोत्‌। हरिडभि:। अर्द्रिभि:। सुतम्‌। 
पदार्थ :-(इन्द्र:) सूर्य्य: (हर्यन्तम्‌) क्र पट मे(अर्जुनम्‌) रूपम्‌। अर्जुनमिति रूपनामसु पठितम्‌। 

(निघं०३.७) (वन्रम) किरणसमूहम्‌ ) है) [करे्गुणे: (अभीवृतम) अभितो बृतं युक्तम्‌ (अप) 

(अवृणोत्‌) दूरीकरोति (हरिभिः) द : किरण: (अद्विभि:) मेघे: (सुतम) सिद्धम्‌ (उत्‌) (गाः) 


गरम आन हज ह हि है) इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.३) (आजत) 
प्रक्षिपति॥ ५॥ न 
अन्वय :-हे वद्ठ री थेन्द्र:)/ 


श्‌ वाचक्ललुप्तोपमालड्वार:। ये सूर्य्यवद्धिद्याविनयसेनाधनादिक॑ प्रकाश्या5विद्यादि 
रेप्हा5 5मन्त्रय राज्यं पालयन्ति ते पूर्णकामा भवन्तीति॥५॥ 
द्वायुविद्ध र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति चतुश्चत्वारिशत्तमं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्च॒ समाप्त:॥ 
हे विद्वान्‌ लोगो! जैसे (इन्द्र:) सूर्य्य (शुक्रेः) शीघ्रता करनेवाले गुणों से (अभीवृतम्‌) 
हि (अर्जुनम्‌) रूप और (वच्रम) किरणों के समूह की (हर्यन्तम) कामना करते हुए 
हर :) हरनेवाली किरणों और (अद्विभि:) मेघों से (सुतम) सिद्ध हुए पदार्थ को (अप, अवृणोत्‌) दूर 


उत्‌। गा:। हरिउभि:। आजत॥ ५॥ 


[रा 
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करता है, वैसे (हरिभि:) मनुष्यों के साथ राजा (गा:) पृथिवियों के तुल्य और पदार्थों को (जर्त हे (2 
फेंकता है॥५॥ () 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो लोग सूर्य्य के सदृश बे सेना 


और धन आदि का प्रकाश और अविद्या आदि की निवृत्ति कर जिसका उत्तम न उस साथ 
सलाह करके राज्य का पालन करते हैं, वे पूर्ण मनोरथवाले होते हैं॥५॥ जे 
इस सूकत में सूर्य्य, बिजुली, वायु और दिद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने-से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये॥ (2 
४७७७ 


यह चवालीसवां सूक्‍त और आठवां वर्ग ४७७७ 


की 
धष 
ते 
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> जे 
अथ पद्नर्चस्य पञ्जनचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २ निचृद्बृहती। न 


३, ५ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ४ स्वराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ (0 
अध विद्वद्विषपमाह॥ ध्ष ह ] के 2 
्े 


अब पाँच ऋचावाले पैंतीलीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ के 


कहते हैं॥ 
आ मन्द्रैरिन्र हरिभिरयाहि मयूररोमभि:। रच 
मा त्वा केचिन्नि यम॒न्‌ विं न पाशिनो5ति धन्वेव॒ ताँ ईहि॥ १॥ 
आ। मन्द्रे। इन्द्रा हरिंउभि:। याहि। मयूररोम5भि:। मा। त्वा। के यमन्‌। विम्‌। ना 


पाशिन:। अति। धन्व॑5इव। तान। इहि॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) (मन्द्रेट) आनन्दप्रदे: (इन्द्र) परमेश्वर्य्यय कत्‌/ त् ० कस ञ्श्ै: 


(के) (चित) अपि (नि) नितराम्‌ (यमन) यच्छन्तु (विम 
बन्धनाय प्रवृत्ता: (अति) (धन्वेव) यथा शस्त्रविशेष: (तान्‌) ( हट) हि) गच्छ॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं रु / केचित्वा पाशिनो वि न मा नि यमन्‌ 
धन्वेव तानतीहि॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपम न 
व्यवहारसिद्धये  गन्तुमतिचातुर्य्यण... सं 
निगृहीयुस्तथाअनुष्ठातव्यम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) न के: आप (मयूररोमभि:) मयूरों के रोमों के सदृश रोम हें 

जिनके उन (मन्द्रै)) आनन्द (हरिभि:) प्रयत्नवान्‌ मनुष्यों के सदृश घोड़ों वा किरणों से 

(आ, याहि) आओ | (त्वा) आपको (पाशिन:) बन्धन के लिये प्रवृत्त हुए 

(विम्‌) पक्षी को (न) रा (नि) अत्यन्त (यमन्‌) निग्रह क्लेश देवें, किन्तु (धन्वेव) शस्त्र 
सर अति, इहि) अतिक्रमण कर प्राप्त हूजिये॥ १॥ 

भावार्थ :/इस मैं! उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। राजपुरुषों को चाहिये कि ऐसी 


सेनया तादूशैयनिर्युद्धादि- 
विजयो लब्धव्यो येन केचित्तान्न 


सेना, ऐसे र युद्धादि व्यवहारसिद्धि के लिये जाने को अति चतुराई के साथ संग्राम 
हर वि और जन उनको ग्रहण न करें, ऐसा उपाय करें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वृत्रखादो वलंरुज: पुरां दर्मो अपामज:। 
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<& 


स्थाता सथस्य॒ हर्योरिभिस्व॒र इन्द्रों दृष्हहा चिंदारुज:॥ २॥ पी 
त्पजे :। 


वृत्रःखाद:। वल॒मू5रुज:। पुराम्‌। दुर्म:। अपाम्‌। अज:। स्थाता। स्थस्य। हरयों:। 


दृब्हहा। चित्‌। आ5रुज:॥ २॥ 


पदार्थ :-(वृत्रखाद:) यो वृत्र॑ मेघं खादति किरणो वायुर्वा पक  मेघे);रुजति 
(पुराम्‌) शत्रूणां नगराणाम्‌ (दर्मः) दृणुयास्म (अपाम) जलानाम्‌ (अजः) ) 
[रथस्य] मध्ये (हर्यो:) अश्वयो: (अभिस्वरे) यो5भित: स्वरति शब्दयति »जट (इन्द्र) सूर्य: (दृढा) 
दृढानि (चित) अपि (आरुज:) यः समन्तादुजति भनक्ति॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वृत्रखादों वलंरुजोड्पामज दृणाति तथैव वयं 
चिच्छत्रूणां पुरा मध्ये स्थितान्‌ वीरान्‌ दर्म:। यथा लक मध्ये स्थाता वीरान्‌ जयति 
तथेव वय॑ जयेम॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा मेघा5वयवाज्छिन्दन्ति तथैव 


धार्मिका राजादयश्शत्रून्‌ विहिन्द्यु :॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (वृत्रखाद:) /े ॥ 
मेघ का नाश करने और (अपाम) जलों को/एअज:ः 
तोड़नेवाला (इन्द्र:) सूर्य्य (दृढा) दृढ़ भ़ (के हम लोग (चित्‌) भी (पुराम) शत्रुओं के नगरों 
के मध्य में वर्त्तमान वीरों को (दर्म:) ऋशये गज पे (हर्यो:) दो घोड़ों के (अभिस्वरे) चारों ओर 


में (स्थाता) वर्त्तमान होनेवाला पुरुष वीर पुरुषों को 


करनेवाला किरण वा वायु (वलंरुज:) 
करने तथा (आरुज:) चारों ओर से 


सेचलुप्तीपगात्रड् है। जैसे बिजुली, सूर्य और पवन मेघों के अवयवों 
र्दि लोग शत्रुओं को काटें॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

(फ़िर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

एक क्रतुँ पुष्यसि गा इंव। 


 धेनवों यथा ह॒दं कुल्याइंवाशत॥ ३॥ 
| | ह | | धेनव॑ 
क उद॒धीन्‌5इव। क्रतुम। पुष्यसि। गा:5इव। प्रा सुईगोपा:। यवसम्‌। धेनव:। यथा। हृदम। 


छ + जो 
॥ ३॥ 
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पदार्थ :-(गम्भीरानूे) अगाधान्‌ (उदधीनिव) उदकानि धीयन्ते येषु तानिव (क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ 
(पुष्यसि) (गाइव) पृथिव्य इव (प्र) (सुगोपा:) य: सुष्ठु रक्षति सः (यवसम) ' हे की, 
गाव: (यथा) (हृदम्‌) जलाशयम्‌ (कुल्याइव) वाटिकादिषु जलचालनमार्गा इव (आशत) इ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यतस्त्वं गम्भीरानुदधीनिव गाइव क्रतुं सुगोपा: सन्‌ 
यवसं हृदं कुल्याइव ये प्राशत तस्मात्तथा च त्वमेते सर्वाणि सुखानि लभन्ते॥३ शक | 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। येषां समुद्रवदक्षोभ्या प्रज्ञा पृथिवीवत्‌ क्ष 
कुल्यावद्वर्धनं वर्त्तत त एवं सर्वसुखा जायन्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! जिससे आप (गम्भीरानू) अथाह ( 
समुद्रों के सदूश और (गाइव) पृथिवियों के सदृश (क्रतुम) बुर्दधिं- 
(सुगोपा:) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाले होकर (यथा) जैसे ( 
(हृदम) और जल के स्थान को (कुल्याइव) वाटिका आदि में, 
आशत) प्राप्त हों, इससे और वैसे आप और ये लोग सम्पूर्ण: र्क 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिन है तुद्र के सदृश अचल गम्भीर बुद्धि 


नि भे जिसमें रहें, उन 
) पूर्ण करते हो, 


पुनस्तमँवि (0 ॥ 
फिर ही । जि मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ नस्तुजं रयि भरांशं न प्रर श्ः न 
अत हक 
न णंं बसुं॥ ४॥ 


है प्रति3जानते। वृक्षम। पक्‍वम्‌। फलम्‌॥ अड्जी5ईंव। धूनुहि। 
इन्द्र। सम्‌5पार॑णम्‌। वसुं॥ ४ 


पदार्थ :-(आ) ( कर भ्यम्‌ (तुजम) आदातव्यम्‌ (रयिम) धनम्‌ (भर) धेहि (अंशम) 
भागम्‌ (न) शक (प्रतिजानते व्यवहारस्य साधकाय (वृक्षम) (पक्वम्‌) (फलम्‌) (अड्रीव) 
यथाड्कुशो त कम्पय (इन्द्र) धनप्रद (संपारणम्‌) सम्यगू दुःखस्य पारं गच्छति येन ततू 
(वसु) धनम्‌ 


"प्र इन्द्र! त्वमंशं न नो5स्मभ्यं प्रतिजानते च तुजं रयिमाभर। वृक्ष पक्‍व॑ फलमड्ढीव 
॥४॥ 
:-अत्रोपमालड्डार:। त एवं धार्मिका ये परसुखाय श्रियं धृत्वा परदु:खभड्जना: स्यु:॥४॥ 
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पदार्थ :-हे (इन्द्र) धन के दाता! आप (अंशम्‌) भाग के (न) तुल्य (नः) ा 
(प्रतिजानते) प्रतिज्ञा से व्यवहार के सिद्ध करनेवाले के लिये और (तुजम्‌) ग्रहण करने के 
धन को (आ) सब ओर से (भर) दीजिये (वृक्षम) वृक्ष को और (पक्वम्‌) पाकयुक्त फल को 


(अड्डीव) अंकुश धारण किये हुए के सदृश (संपारणम्‌) उत्तम प्रकार दुःख के ऐसे 
(वसु) धन को (धूनुहि) कंपाइये अर्थात्‌ भेजिये।।४॥ गज ४ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। वे ही धार्मिक पुरुष हैं जो : ५० लोगों के सुख के लिये 

लक्ष्मी धारण करके औरों के दु:ख नाश करनेवाले होवें।४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 

स्वयुरिन्र स्व॒राव्गसि स्मद्दिष्टि: स्वयंशस्तर:। 

स वावृधान ओजसा पुरुष्ठत भवा नः सु 

स्वष्यु:। इन्द्र। स्व5राट। असि। ५ ] 


भव न:। सुश्रव:5तम:॥ ५॥ ९। 

पदार्थ :-(स्वयु:) य: स्वं धनं याति स; 
(स्मद्टिप्टि:) कल्याणोपदेष्टा - 
(वावृधान:) वर्द्धधान: (ओजसा) 
दीर्घ:। (नः) अस्मभ्यम्‌ (सुश्रवस्तम; 

अन्वय:-हे रे | 
सुश्रवस्तमो नोउस्मभ्यं भव॥५। 

भावार्थ :-स एव 
सम्राट्‌ सर्वेषां वर्द्धको 

हल सूर्य्य र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरवेद्या॥ 

इति पशञ्ञचत्वारिशत्तमं सूक्‍तं नवमो वर्गश्व समाप्त:॥ 

) बहुतों से प्रशंसित (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्यवाले! जो आप (स्वयु:) धन को 
> ( स्वतन्त्र राज्यकर्त्ता (स्पद्टिप्टि:) कल्याण कर्म का उपदेश देनेवाले और (स्वयशस्तर:) 
अपने और प्रशंसा से गम्भीर (असि) हैं (सः) वह (ओजसा) पराक्रम से (वावृधान:) वृद्धि 

> श्रेष्ठ धन से युक्त बातचीत के अत्यन्त सुननेवाले (नः) हम लोगों के लिये 


श्वर्यवन्‌ (स्वराट) यः स्वेनेव राजते (असि) 
धनं प्रशंसनं वा यस्य सोडतिशयित: (सः) 
बहुभि: प्रशंसित (भव)। अत्र द्यचो5तस्तिडः इति 
: सोइतिशयित:॥ ५॥ 

? स्मद्दिष्टि: स्ववशस्तरोडसि स त्वमोजसा वावृधानः 


योग्यो जायते यो5तिशयेन प्रशंसितगुणकर्मस्वभावो भवति स एव 


शिक्राका |.टवाशा ७४८०८ शा550णा (386 ए 544.) 


एएफफ़.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (387 ए 544.) 
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(भव) होइये।। ५॥ 


भावार्थ :-वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है कि जो अत्यन्त प्रशंसायुक्त गुण#क हे और(2 
स्वभाववाला है और वही राजा सबका वृद्धिकारक होता है॥५॥ > हि; 
क्र प्न 


इस सूकत में सूर्य, विद्वान्‌ और राजा के गुणवर्णन होने से इस सूक्‍्त के अर्थ 


के अर्थ के साथ सड्भगति जाननी चाहिये॥ 
यह पैंतालीसवां सूक्‍त और नववां वर्ग समाप्त हुआ। '् ५ 


के 


शिक्राका [.ठवागा ए७४८०त८ शा550णा (387 ए 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (388 एस 544.) 


अथ पश्नर्चस्य षट्चत्वारिशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ विराट त्रिष्ट॒प। 


न्छे 


२, ५ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ३, ४ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ (0 
अध राजा कीदग्ो भवेदित्याह॥ धष 
अब पाँच ऋचावाले छियालीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में राजा (जे इस 
विषय को कहते हैं॥ 


| | | स्थविरिस्थ घृष्वे 
युध्मस्य ते वृषभस्य स्व॒राज उग्रस्य यून: य॒ घृष्वे:। थे 
अर्जूर्यतो वज्रिणों वीर्या३णीनद्र श्रुतस्य महतो महानि॥ १॥ 


युध्मस्य। ते। वृषभस्य। स्व॒5राज॑:। उम्रस्थ। यून॑;। स्थविरस्य। घृष्वें: (के वत्रिर्ण:। वीर्याणि। 
इन्द्रे। श्रुत॒स्य। महत:। महानि॥ १॥ 
पदार्थ :-(युध्मस्थ) योद्'ुं शीलस्य (ते) तव पर :) यः स्वेन राजते 


घर्षकस्य (अजूर्यत:) अजीर्णस्य (वच्रिण:) वज्रं॑ बहुविध॑ # स्ज दिय बच तै/यस्य तस्य (वीर्य्याणि) वीरस्य 
है आह हे अल कि 

कर्माणि (इन्द्र) परमे (श्रुतस्य) प्रसिद्धस्य (महतः ९३५४ (महानि)॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यस्य युध्मस्य सह रभस्थरर् 
महतः श्रुतस्य ते तव यानि महानि वीर्य्याणि सन्ति,तियु पस्माभि: सत्करत्तव्योडइसि॥ १॥ 

भावार्थ :-यदि सर्वलक्षणसम्पन्नो युव्रा-वा छू जथ क्षेकपि राजा स्यात्तथेव प्रयत्नेन स्वसामर्थ्यवर्द्धको 
भवेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त दत्त] जिस (युध्मस्य) युद्ध करने और (स्वराज:) अपने 
से प्रकाशित 5 बलवाले स्वभाव और (यून:) यौवन अवस्था को प्राप्त पुरुष 


तथा (स्थविरस्य) वृद्धा के ओ) (घृष्वे:) शत्रुओं को घसीटनेवाले (अजूर्यतः) शरीर की 
शिथिलता से रहित और फ्फे प्रकार के शस्त्रों से युक्त (महतः) सेवा करने योग्य (श्रुतस्य) 


प्रसिद्ध (त) आपके जो ( (वीर्य्याणि) वीर पुरुषों के कर्म हैं, उनसे युक्त आप हम लोगों से 
सत्कार पाने शा हैं॥ १॥ 

भावार्थ :&जो लक्षणों से युक्त युवा वा वृद्ध भी राजा हो, वैसे ही अपने प्रयत्न से अपने 
सामर्थ्य का ॥१॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


महिष वृष्णयेभिर्धनस्पृर्ठँग्गर सहमानो अन्यान्‌। 


शिक्राका ॥.टवागा ७४८त८ शा55णा (388 0 544.) 


एएफए.बाज्रा॥9५५७.॥.. (389 0ए[ 544.) 


३८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


एको विश्वस्य॒ भुवनस्य राजा स योधयां च क्षययां च॒ जनान्‌॥ २॥ 
राजां। स:। योधय। च॒। क्षयय। च। जनान्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(महान) महागुणविशिष्ट: (असि) (महिष) पूजनीयतम :ज ४ 


भवेर्गुणै: (धनस्पृत्‌) यो धनं स्पृणोति सेवते सः (उग्र) बलादियुक्त हर (आन) शरत्र्ने(एक:) 
असहाय: (विश्वस्य) समग्रस्य (भुवनस्थ) भूताधिकरणस्य (राजा) ९ । अन्न 
संहितायामिति दीर्घ:। (च) (क्षयय) क्षायय निवासय पराजयं प्रापय वा। हि प्‌ संहितायामिति दीर्घ:। 
(च) (जनान्‌) प्रसिद्धान्‌ वीरान्‌॥२॥ (५ 
अन्वय:-हे महिषोग्र राजन्‌! यतस्त्वं वृष्ण्येभि: सह महान्‌ परदेकी थान्‌ सहमानो विश्वस्य 
भुवनस्य महान्‌ राजासि स त्वं जनान्‌ योधय च क्षयय शत्रून्‌ रद पैज़्नान्‌ निवासय॥ २॥ 
भावार्थ :-ये शरीरात्मनो: पूर्ण बल॑ कृत्वा शत्रून्‌ [_ सत्कृत्या55नन्दन्ति ते 
महान्तो भवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (महिष) अत्यन्त आदर ्प् 
प्रकाशित जिससे आप (वृष्णयेभि:) बलवान पुरुषों | के साथ (महान) श्रेष्ट गुणों से युक्त 
और (धनस्पृत) धन के सेवक (एकः) [) शत्रुओं को (सहमानः) सहते हुए 
(विश्वस्य) सम्पूर्ण (भुवनस्य) प्राणियों 700 के श्रेष्ठ गुणों से युक्त (राजा) [प्रकाशमान] 
(असि) हैं (सः) वह आप (जनान्‌) हक, ख लड़ाइये, शत्रुओं को (क्षयय) पराजय को 
पहुँचाइये (च) और सज्जनों को गत देशें बसाइयें॥ २॥ 
भावार्थ :-जो जल का पूर्ण बल करके शत्रुओं को निवारण करते और 
सज्जनों का सत्कार करके अ हैं, वे ओष्टो होते हैं॥ २॥ 
अथ विद्युद्विषयमाह॥ 
के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्र ३ रिचि ग्रेच्मान प्र देवेभिर्विश्वतो अप्रतीत:। 


र्षत आदिकों से युक्त और (राजन) 


हब प्र) (मात्राभि:) शब्दादिभि: सूक्ष्मैर्यववहारा5वयवेर्वा (रिरिचे) अतिरिच्यते (रोचमान:) 
) (देवेभि:) विद्वद्धि: सह (विश्वतः) सर्वतः (अप्रतीतः) प्रसिद्धिमप्राप्त: (प्र) (मज्मना) 


शिक्राका ॥.ठवाशथा ७८०१८ शा55०णा (389 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (3900 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१० मण्डल-३। अनुवाक-४।| सूक्‍्त-४६ (३८ श्र 


बलेन (दिवः) प्रकाशात्‌ (इन्द्र) पराक्रमवान्‌ सूर्य्य इब तेजस्वी (प्रथिव्या:) भूमे: सर 
प्र 


बहुविधगुणयुक्तात्‌ (मह:) महतः (अन्तरिक्षात्‌े) आकाशात्‌ (ऋजीषी) सरलस्वभाव:॥ ३॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या | यथा रोचमानो विश्वतो5प्रतीत ऋजीषी इन्द्रो विद्युदूपो5 बे 
देवेभि: सह प्र रिरिचे मज्मना दिव: पृथिव्या उरोर्महोन्तरिक्षात्‌ प्ररिरिचे गो प्रतिष्ठां 
प्रलभध्वम्‌॥ ३॥ ८ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | हे मनुष्या! यथा5विकृता क्रिद्य हे न स्थिता न 
विरुणद्धि तथेव सर्वे: सह मैत्रीं कृत्वा विरोधं विजहत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (रोचमान:) प्रीति करता हुआ (वि शरेतरज 
नहीं प्राप्त (ऋजीषी) सीधे स्वभाववाला (इन्द्र) और परात्र (रे के ४ 
बिजुलीरूप अग्नि (मात्राभि:) शब्द आदि वा सूक्ष्म व्यवहारों / अत (प्र, रिरिचे) अधिक होता 
है और (देवेभि:) विद्वानों के साथ (प्र) वृद्धि को प्राप्त हों है (मुझे ) बल से (दिव:) प्रकाश से 
(पृथिव्या:) भूमि (उरो:) अनेक प्रकार गुणों के समूह से युवत्र (प्रह:) बड़े (अन्तरिक्षात) आकाश से 

के आग आप लोग पैन झट 
(प्र) अधिक होता है, वैसा आचरण करते हुए जा तह तर 


झ-क्री (प्र) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में म लेटर हे. रे 
पष्य॥ 


र ल॥ विशन्ति॥ ४॥ 
बहुविधगुणम्‌ (गभीरम) गूढाशयम्‌ (जनुषा) जन्मना (अभि) अभिमुख्ये 


(इन्द्रमू) विश के (सोमास:) ऐश्वर्य्यवन्त: (प्रदिवि) प्रकृष्टप्रकाशे (सुतास:) विद्याविनयाभ्यां निष्पन्ना: 
प हब इव (स्रवतः) चलन्त्य: सरित:। अत्र वाच्छन्दसीति वर्णलोपो वेतीकारा5भावे 
धर या । (आ) (विज्ञन्ति) प्रविशन्ति॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा "७४८१८ शा55०णा (390 0 544.) 


एएफफ़.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (39] एस 544.) 
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अन्वय:-ये प्रदिवि सुतास: सोमासो विद्वांसो जनुषोरु गभीरमुग्र॑ विश्वव्यचसं मतीनामवतमिन्द्रं 
स्रवतः समुद्रं नाभ्याविशन्ति तथैव ये सर्वत्र प्रविशन्ति ते क्षयेश्वर्या भवन्ति॥ ४॥ 090 


भावार्थ :-ये विद्युद्विद्यां विज्ञायोपकारं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति ते समग्रा: श्रिय पा | 
पदार्थ :-जो लोग (प्रदिवि) उत्तम प्रकाश में (सुतास:) विद्या और विनय “य्टा 
) 
४ | 


ऐश्वर्य्यवाले विद्वान्‌ लोग (जनुषा) जन्म से (उरुम) अनेक प्रकार के गुणों से गूढ़ 


अभिप्रायवाले (उग्रम) सबके साथ मिले हुए (विश्वव्यचसम्‌) सर्वत्र व्यापक के 
(अवतम्‌) रक्षा करनेवाले (इन्द्रमू) बिजुली रूप अग्नि को (स्वतः) 5 पे मुद्रम) समुद्र 
को (न) जेसे (अभि, आ, विज्ञन्ति) सब ओर से प्रविष्ट होती हैं, वेसे से प्रवेश करते 
अर्थात्‌ उसमें चित्त देते हैं, वे उस ऐश्वर्यवाले होते हैं, जो ऐश्वर्य हे नहीं होता है॥ ४॥ 

भावार्थ :-जो लोग बिजुली सम्बन्धी विद्या को जान कर ग्रहण कर सकते है, 


वे अनेक प्रकार की लक्षिमयों को प्राप्त होते हैं॥४॥ 


पुनस्तमेव 
फिर भी उसी विषय को अप मर हैं॥ 


यं सोम॑मिन्द्र प्रथिवीद्यावा गर्भ न लक ] 
तं ते हिन्वन्ति तमु ते मृजन्त्यध्वर्यवों 3॥ ५॥ १०॥ 


यम्‌। सोम॑म्‌। इन्द्र। पथिवीद्यावा। है ला माते बिभृत:। त्वाईया। तम्‌। ते। हिन्वन्ति। तम। ऊम्‌ 
इति। ते। मृजन्ति। अध्वर्यव:। वृषभ। पात॒वै हा न ॥ 


पदार्थ :-(यम्‌) (सोमम) इन्द्र) एश्वर्ययोजक (परथिवीद्यावा) भूमिविद्युतो (गर्भम) (न) 
इव (माता) (बिभृतः) धरत: त्का जप (तम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (हिन्वन्ति) वर्द्धयन्ति (तम्‌) (उ) 


(ते) तुभ्यम्‌ (म्रृजन्ति) शुन्धन्ति पनो5 ध्वरमहिसां कामयमाना: (वृषभ) बलिष्ठ (पातवे) 

पातुं रक्षितुम्‌ (3)॥५॥ 
अन्वय:-हे वृष ' पृथिवीद्यावा माता गर्भ न यं सोम॑ बिभृतस्तं ते ये हिन्वन्ति तमु 

ते ये5 ध्वर्यवो प ये तानु पातवे त्वमुद्युक्तो भव॥५॥ 

गर:। ये विद्वांसो पृथिवीवत्सूर्यवत्‌ सर्वान्‌ विद्याबलाभ्यां वर्धयन्ति 

सुशिक्षया शुन नवत्पालका: सन्तीति मत्वा सर्वे: सत्कर्त्तव्या इति॥५॥ 

4 जग पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति घट्चत्वारिशत्तमं सूक्‍तं दशमो वर्गश्व समाप्त:॥ 

:-हे (वृषभ) बलिष्ठ (इन्द्र) ऐश्वर्य से युक्त करनेवाले! जो (त्वाया) आपको प्राप्त हुई 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७४८०त८ शा550णा (39] 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (392 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१० मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-४६ (३९१ जे 


(प्रथिवीद्यावा) भूमि और बिजुली (माता) माता (गर्भम) गर्भ को (न) जैसे वैसे कर 
ऐश्वर्य को (बिभृत:) धारण करते हैं (तम्‌) उसको (ते) तुम्हारे लिये जो (हिन्वन्ति) वृद्धि 
उ) उसी को (ते) आपके लिये जो (अध्वर्यवः) अपनी हिंसा नहीं चाहते हुए बढ़ाते हुं वा 


उसी को जो लोग (पम्ृजन्ति) शुद्ध करते हैं उनकी (उ) ही (पातवै) ले उद्युक्त 
होइये। ५॥ * रे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ लोग ' लक सदृश सबको 
विद्या और बल से बढ़ाते और उत्तम शिक्षा से पवित्र करते वे माता के वाले हैं। ऐसा 
जान कर वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं॥५॥ 

इस सूक्‍त में राजा, बिजुली और पृथिवी आदिकों के के जज इस सूक्‍त के अर्थ की 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सजद्भति जाननी चाहिये॥ 
यह छयालीसवां सूक्‍त और 2 हुआ॥ 


के 
पे 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (392 0 544.) 


एएफए.वाफज्रधा॥9५५०७.॥.. (393 ए[ 544.) 


अथ पज्नर्चस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १-३ निचृत्‌ 


त्रिष्टपु॥ ४ त्रिष्टप॒॥ ५ विराट त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ (0 
अध राजविषययाह॥ 2 न्‍ ] के के 
अब पाँच ऋचावाले सैंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में राजा के सर को 


कहते हैं॥ 
मरुत्वां इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्व॒धं मदाय। थे ५ 
आ सिज्ञस्व ज़॒ठरे मध्व॑ ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिव॑: सुतानाम्‌॥ 


| | पिब॑ सोपम॑म | जठरे | 
मरुत्वान। इन्द्र। वृषभ:। रणाय। पिब। [॥ अनु5स्वधम्‌। सुन किक ज॒ठरे। मध्व:। 
ऊर्मिम्‌। त्वम्‌। राजा। असि। प्र5दिव॑:। सुतानाम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(मरुत्वान) मरुत: प्रशस्ता मनुष्या विद्यन्ते य 
बलिष्ठ: (रणाय) संग्रामाय (पिब)। अत्र हृयचो5तस्तिडः इति 
अनुकूल स्वधान्नं विद्यते यस्मिस्तम्‌ (मदाय) आनन्दाय ( 
(ऊर्मिम) तरड्जम्‌ (त्वम) (राजा) प्रकाशमान: ( 
(सुतानाम्‌) उत्पन्नानामैश्वर्यादीनाम्‌॥ १॥ 


के (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त ! (वृषभ:) 
महौषधिरसम्‌ (अनुष्वधम) 
(जठरे) उदरे (मध्व:) मधुरस्य 
:) प्रकर्षण विद्याविनयप्रकाशस्य 


अन्वय:-हे इन्द्र मरुत्वान्‌ वृषभस्त्व॑ हक ध॑ सोम॑ पिब। जठरे मध्व ऊर्मिमासिञ्जस्व 
[येन त्व॑ं] प्रदिव: सुतानां राजाउसि "कह हे | 

भावार्थ :-हे राजन्‌! भवान्‌ यदि बल॑ दीर्घमायुश्रेच्छेत्त्िं ब्रह्मचर्य्य धनुर्वेदविद्यां 
जितेन्द्रियत्वं युक्ता5 5हारविहारज्न ०3९० | 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) "कक (मरुत्वान्‌) श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त (वृषभ:) बलवान ! 
आप (रणाय) संग्राम के और (म्रैदीय) आनन्दु/के लिये (अनुष्वधम्‌) अनुकूल स्वधा अन्न वर्त्तमान जिसमें 
ऐसे (सोमम) श्रेष्ठ ओषधी ) पान करो और (जठरे) पेट में (मध्व:) मधुर की (ऊर्मिम) 
लहर को (आ, हम ले जिससे (त्वम्‌) आप (प्रदिवः) अत्यन्त विद्या और विनय से 
प्रकाशित के (स॒तान “पे ऐश्वर्य आदिकों के (राजा) प्रकाशकर्त्ता (असि) हैं, इससे ऐसा 


आचरण करो॥ १ (2 


है प्जन्‌! आप जो विजय, आरोग्य, बल और अधिक अवस्था की इच्छा करें तो 


ब्रह्मचर्य, ध्ष्रुवेदविद्या यत्व और नियमित आहार-विहार को करिये॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वा इन्द्र सगंणो म॒रुद्धि: सोम पिब वृत्रहा शूर विद्वान। 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550०णा (393 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (394 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-११ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-४७. ३९३ ््झ 


जहि श्रूँरप मृधों नुदस्वाथा्भयं कृणुहि विश्वतों न:॥ २॥ 
स॒5जोर्षा:। इन्द्र। स5गंण:। म॒रुतृउभि:। सोम॑म्‌॥। पिब। वृत्र5हा। शूर। विद्ान। 


टुल्- 


मृध॑:। नुदस्व। अथ। अभ॑यम्‌। कृणुहि। विश्वर्त:। न॒ः॥ २॥ 
पदार्थ :-(सजोषा:) समानप्रीतिसेवन: (इन्द्र) ऐश्वर्य्यप्रयोजक 30 के ९ सह 
(मरुद्धि:) वायुभिरिव वीरै: सह (सोमम्‌) (पिब) (वृत्रहा) मेघस्य हन्ता सूर्य्य 
(विद्वान) सकलविद्यावित्‌ (जहि) नाशय (शत्रून) (अप) दूरीकरणे (प्रध हे 
(अथ) (अभयम्‌) (कृणुहि) (विश्वतः) सर्वत: (नः) अस्मान्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे शूरेन्द्र राजन्‌! मरुद्धि: सगणो वृत्रहा सूर्य्य इव जप जैसा मरुद्धि: सह दिद्वान्‌ 
सोम॑ पिब शत्रूनपजहि मृधो नुदस्वाथ विश्वतो नो5 भयं 3 ॥२ 
भावार्थ :-ये राजादयो मनुष्या: परस्परेषु सुहृदो भूल त्वादिभि: 
पूर्णशरीरात्मबला: सन्त: शत्रून्‌ हत्वा संग्रामान्‌ जित्वा  स्थापयन्ति त एव सर्वत्रा5 भयं 


सुखं प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (शूर) शत्रुओं के ग्रे ( युक्त करनेवाले! (मरुद्धि:) पवनों के 
सदृश वीर पुरुषों के और (सगण:) गणों के (वृत्रहा) मेघ का नाशकर्त्ता सूर्य्य जैसे वेसे 


(सजोषा:) तुल्य प्रीति का सेवन हर भरकम वर्त्तमान होकर और पवनों के सदृश वीर 
पुरुषों के सहित (विद्वान) सकल कर देश से पुरुष (सोमम्‌) सोमलता के रस को (पिब) 
पीजिये और (शत्रून) शत्रुओं को (क्रप 6 जहि) देश से बाहर करके नष्ट करिये, (म्रध:) संग्रामों की 
(नुदस्व) प्रेरणा अर्थात्‌ प्रवृत्ति व जिये, (अथ) उसके अनन्तर (विश्वत:) सब ओर से (नः) 


हम लोगों को (अभयम्‌) भयरहिंत कण ) क़ीजिये॥ २॥ 


अथ सूर्य्यविषयमाह॥ 
अब सूर्य्य के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


: पाहि सोममिन्द्र देवेभि: सखिभिः सुतं नः। 
हि ये त्वान्वहन्‌ वृत्रमद्धुस्तुभ्यमोज ;॥ ३॥ 


3 अछउ न 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा55०णा (394 0 544.) 


एएफफ़.बाज्रधाभ9५५०७.॥.. (395 0 544.) 


३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 क 


उता ऋतुडभिं:। ऋतु5पा:। पाहि। सोम॑म्‌। इन्द्र। देवेभि:। सखिडभि:। सुतम्‌॥ नः। यान्‌। आ। अभंज:। 


म॒रुत॑:। ये। त्वा। अनुं। अहन्‌। वृत्रम्‌। अ्द॑धु:। तुभ्य॑म्‌। ओज॑:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(उत) अपि (ऋतुभि:) वसन्तादिभि: (ऋतुपा:) य ऋतून्‌ पाति डरे स 
रक्ष (सोमम्‌) सूयन्ते यस्मिँस्‍्तं संसारम्‌ (इन्द्र) दुःखविदारक (देवेभि:) विद्वद्धिः ( 


(सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (नः) अस्मान्‌ (यान) (आ) समनन्‍्तात्‌ (अभज:) सेवस्व पक ) मरे 
(ये) (त्वा) त्वाम्‌ (अनु) (अहन्‌) हन्ति (वृत्रम) सर्वसुखकरं धनम्‌ (अदधुः:) द्रध्यु: श्तुभ्यम) 


बलम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वमृतुभिस्सहर्त्तुपा: सूर्य इव देवेभि: ०8  पाहि यान्‌ मरुतो 
नोअस्मॉस्त्वमाभजो ये तुभ्यमोजो वृत्र॑ त्वा त्वां चान्वदधुस्तांस्त्वं सूर्यो वृत्रमहँस्‍्तथा 
शत्रून्‌ हिन्धि॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजादयो सूर््यो वसन्तादिभि: सर्व 


जगद्रक्षति जलादिकमाकृष्य वर्षित्वा पाति तथेव विद्वग् विजयपुरुषार्थाभ्यां सर्वान्‌ 


(32 हर 
रक्षन्तु॥ ३॥ के 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुःख के नाशकर्त्ता ध्म 
(ऋतुपा:) ऋतुओं की रक्षा करनेवाले सूर्य के 
(सुतम्‌) उत्पन्न (सोमम्‌) संसार की के (यान) जिन (मरुत:) मरणधर्मवाले मनुष्य 
(नः) हम लोगों का आप (आ) सब 6 सेवन करें (ये) जो लोग (तुभ्यम) आपके लिये 
(ओज:) पराक्रम और (वृत्रम) सब धज धन को (त्वा) और आपको (अनु, अदधु:) 
अनूकूलता से धारण करें, उनकी आप कक, #-बेजिये (उत) और भी जैसे सूर्य मेघ का (अहन) नाश करता 
है, वेसे शत्रुओं का नाश करिये। 


तुभिः) वसन्‍्त आदि ऋतुओं के साथ 
:) विद्वान्‌ (सखिभिः) मित्रों के साथ 


मॉलड्डार है। हे राजा आदि मनुष्यो! जैसे सूर्य्य वसन्‍त आदि 
की) फंतो फ्ेश्ता, जलादि रसों का आकर्षण और पुन: वृष्टि करके पालन करता 
है, वैसे ही विद्वान मित्रों के सा स् पचचार करके विजय और पुरुषार्थ से सबकी रक्षा कीजिये॥ ३॥ 
(2 पुनाराजविषयमाह॥ 
फिर राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ले ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टो। 
नूनमनुम्दन्ति विप्रा: पिबेन्द्र सोम॑ स्गणो मरुद्धि:॥ ४॥ 


शिक्राका |.टवाशा ७४८०८ शा550०णा (395 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (396 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-११ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-४७ (३९ ्भ्ज 


ये। त्वा। अहि5हत्यें। मघ5व॒न। अवर्धन। ये। शाम्बरे। हरिउवः। ये। गो5ईष्टौ। ये। बे प्‌ 
अनु5मर्दन्ति। विप्रां:। पिब। इन्द्र सोम॑म्‌॥। स5गण:। मरुतूउभि:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(ये) (त्वा) त्वाम्‌ (अहिहत्ये) अहेर्मेघस्य हत्या हननं ० 


पूजितपुष्कलधनयुक्त (अवर्धन्‌) वर्धयेयु: (ये) (शञाम्बरे) शम्बरस्या5यं ते हे तप (हरिव: 

हरयो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो (ये) (गविष्टो) गवां किरणानां सड़मने नम मी न 
निश्चितम्‌ (अनुमदन्ति) आनुकूल्येना5 5नन्दयन्ति (विप्रा:) मेधाविन: एप अिज ऐ्‌ (सोमम्‌) 
ओषधिजन्यं घृतदुग्धादिक॑ रसम्‌ (सगण:) गणेन वीरसमूहेन सहितः ,(औरूद्िः)वायुभिरिव स्वमित्रे: 


सह॥ ४॥। 


शाम्बर इवा5वर्द्धन्‌ 
के सह सगण: सन्‌ सोम॑ 


अन्वय:-हे हरिवो मघवत्निन्द्र ! ये विप्रास्त्वा त्वां मरुद्धि: 
ये गविष्टौ त्वा त्वामवर्धन्‌ ये युद्धे नूनमनुमदन्ति ये च सर्वान्‌ र 
पिब॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यश् दिखे न वीक! 
धार्मिका राजादयो धार्मिकाउ्छान्तान्‌ रक्षित्वा दुष्टान्‌ हत्वा स्वेय फ्रुमन्ना भूत्वा प्रजा अनुमदन्तु॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (हरिव:) उत्तम घोड़ों से य कर (के त((मघेवते)/ श्रेष्ठ बहुत धनोंवाले (इन्द्र) ऐश्वर्य के कर्ता ! 
(ये) जो (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोग (त्वाम) रे कक : पवनों के सदृश अपने मित्रों के साथ सूर्य 
(अहिहत्ये) मेघ का नाश हो जिसमें ऐसे ० हलक संग्राम में जेसे वेसे (अवर्धन्‌) वृद्धि करें 
और (ये) जो (गविष्टो) किरणों के सम॑ वृद्धि करें (ये) जो युद्ध में (नूनम्‌) निश्चित (अनु, 
मदन्ति) अनुकूलता से आनन्द वर पर वनों के सदृश मित्रों केश और (सगण:) वीर पुरुषों के 
सहित (सोमम्‌) ओषधियों से उह 

भावार्थ :-इस मन्त्र 
बढ़े हुए का नाश करता ) त कक 
पुरुषों का जे कर ज़्वयं प्रसन्न 


सूर्यों वर्द्धयित्वोन्मदं हन्ति तथेव 


ह्ी”धार्मिक राजा आदि पुरुष धार्मिक शान्त पुरुषों की रक्षा और दुष्ट 
कर प्रजाओं को प्रसन्न करें॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


हा ३. “उन पवनों के सदृश मित्रों के' इस वाक्य के स्थान पर “जो सबकी रक्षा करते हैं, आनन्द देते हैं, उन 
् होना चाहिये। सं० 
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एएफफ.वाफज्रधा॥9५५०७.॥.. (397 0 544.) 


पददु ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

मरुत्वन्तं वृषभ वांवृधानमकंवारि दिव्यं शासमिन्द्रम। () 

विश्वासाहमवसे नूतनायोग्र॑ं सहोदामिह त॑ हुंवेम॥ ५॥ ११॥ धष 

मरुत्वन्तम्‌। वृषभम्‌। ववृधानम। अकंव5अरिम। दिव्यम। शासम्‌। इन्द्रम। ०3५० 
नूरतनाय। उग्रम। सहः5दाम्‌। डृह। तम्‌। हुवेम॥ ५॥ 

पदार्थ :-(मरुत्वन्तम्‌) प्रशस्ता मरुतो मनुष्या विद्यन्ते यस्य तम्‌ ( बम कर [( ) 
वर्द्धमानं वर्द्धयितारं वा (अकवारिम) अविद्यमानशत्रुम्‌ (दिव्यम) श ५ (शासम) 
प्रशासितारम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यवन्तम्‌ (विश्वासाहम्‌) सर्वसहम्‌ ( (नूतनाय) नवीनाय 
(उग्रम) दुष्टछानां दमयितारम्‌ (सहोदाम्‌) बलप्रदम्‌ (इह) ६ सटे (तम्‌) (हुवेम) 
प्रशंसेम॥५॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यूयमिह नूतनायावसे य॑ ओर भं वावृधानमकवारिं दिव्यं 


विश्वासाहमुग्र॑ं सहोदामिन्द्रं शासन्रूतनायावसे प्रशंसत तं बयं 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्य ३१५५ 
राजधर्मा: साड्रोपाज़ा वर्त्तन्ते॥५॥ न 
अन्न राजसूर्य्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूह सन प्त 


राजा कर्त्तव्यो यस्मिन्‌ सर्वे 
वेदितव्यम्‌॥ 


के करेंदिशो वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुषों! आप्र नगर इस राज्यव्यवहार में (नृूतनाय) नवीन (अवसे) 
रक्षण आदि के लिये जिस ( वही योग्य मनुष्य हों जिसके उस और (वृषभम्‌) 
बलवाले और (वाबृधानम्‌) बढ़ने व बढ़ानेबात्ते (अकवारिम्‌) शत्रुओं से रहित (दिव्यम्‌) शुद्ध गुण, कर्म 
और स्वभाव से युक्त ( ह सढ़ेने और (उग्रम) दुष्टों के नाश करने (सहोदाम्‌) बल के 
देने और (इन्द्रम) अत्यन्त (शासम्‌) शासन करनेवाले की [नवीन रक्षण आदि के लिये] 
प्रशंसा करो (तम) उसकी गे ) प्रशंसा करें॥५॥ 

5 -इख््‌ मन्त्र में वॉचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि उसी को अपना राजा 
करें कि जिसमें के धर्म अड़ और उपाड़ सहित वर्त्तमान हैं॥५॥ 
और सूर्य्य के गुणवर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूकत के अर्थ 
चाहिये॥ 
यह सैंतालीसवां सूक्‍त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के जे 
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एएफएफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (398 एस 544.) 


हु जे 
अथ पश्जर्चस्याष्टरचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २ निचृत्‌ त्रिष्ट॒प्‌॥ न्ज् 


३, ४ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ५ भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ () 
अध राज़ो विषयमाह॥ क्ष हर ] > ] 
्े 


अब पाँच ऋचावाले अड़तालीसवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा के 
कहते हैं॥ 


सद्यो ह॑ जातो वृषभ: कनीन:ः प्रभर्तमावदन्धस:ः सृतस्य। थे ५ 
साधो: पिब प्रतिकामं यथा ते रसांशिर: प्रथम सोम्यस्य॥ १॥ 
सद्य:। ह। जात:। वृषभ:। कनीन:। प्र5भर्तम। आवत। अच्धस:। फुरड हिपे/ । प्रति5कामम्‌। 
यथा। ते। रसं5आशिर :। प्रथमम्‌। सोम्यस्य॥ १॥ पद] 
पते 


पदार्थ :-(सद्य:) (ह) खलु (जात:) उत्पन्न: (वृषभः) हई£ ) दीप्तिमान्‌ (प्रभर्त्त॑म) 


फ्र (साधो:) सन्मार्गे स्थितस्य 

(पिब) (प्रतिकामम) काम॑ काम॑ प्रति (यथा) (ते) तव हक 
(सोम्यस्य) सोम ऐश्वर्य भवस्य॥ १॥ पे 

अन्वय:-हे राजन्‌! यथा सद्यो जातो जा 
प्रथममावत्‌ तथाभूतस्त्व॑ प्रतिकामं सोम॑ पिबैवं ह प्रजा: प्रभर्तु शक्तिजायित॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे यथा सूर्यादय: पदार्था: स्वप्रभावैरीश्वरनियोगेन 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ रक्षित्वा दोषान्‌ घ्नन्ति त पा दुष्टान्‌ हन्यु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यथा) (जात:) उत्पन्न हुआ (वृषभः) वृष्टि करनेवाला 
(कनीन:) प्रकाशवान्‌ (रसाशिर:) करनेवाला सूर्य्य (अश्वसः) अन्न के (सुतस्य) उत्तम 


प्रकार संस्कारयुक्त (सोम्यस्य) पे का (प्रथमम्‌) प्रथम (आवत्‌) रक्षा करे, उस प्रकार के 
आप (प्रतिकामम) 7 ते धेयों के रस को (पिब) पान करो और इस प्रकार के 
(साधो:) उत्तम मार्गों में के आपका (ह) निश्चय से प्रजाओं को (प्रभर्त्तुम) प्रकर्षता से धारण 
प्र का सामर्थ्य होतब्रे॥ १॥ 


मैं उपमालड्लार है। हे राजा आदि मनुष्यों! जैसे सूर्य्य आदि पदार्थ अपने 
प्रतापों और से सब पदार्थों की रक्षा करके दोषों का नाश करते हैं, वेसे ही साधु पुरुषों 
की रक्षा | का नाश करें॥ १॥ 

अथ सन्तानोत्पत्तिविषयमाह॥ 

अब सन्तान की उत्पत्ति के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


यज्जायथास्तदहरस्य॒कामेंडशो : पीयूषमपिबो गिरिष्ठाम्‌। 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (399 0 544.) 


३९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


त॑ ते माता परि योषा जनित्री महः पितुर्दम आसिश्जञदयग्रे॥ २॥ 


यत्‌। जायथा:। तत। अहं:। अस्या कामें। अंशो:। पीयूषम्‌। अपिब:। गिरि5स्थाम्‌। तम्‌ ० ग़ता। 2 
परिं। योषां। जनित्री। मह:। पितु:। दमें। आ। असिद्जत्‌। अग्रे॥ २॥ () 


पदार्थ :-(यत्‌) (जायथा:) (तत) (अहः) दिने (अस्यथ) (कामे) (अंशो:) 
अमृतात्मक॑ रसम्‌ (अपिब:) पिब (गिरिष्ठाम) यो गिरौ मेघे तिष्ठति (तम्‌) लय 


सर्वतः (योषा) (जनित्री) (महः) महत्‌ (पित:) पालकस्य जनकस्य (दमे) 
पठितम। (निघं०३.४) (आ) (असिश्चत्‌) समन्तात जनक कि (अग्रे) प्रथमत 


अन्वय:-हे राज॑स्त्वं यदरहर्जायथास्तदह: कामेड पिता5पिबस्तं तव 
पितुर्योषा तव जनित्री माता5ग्रे दमे मह: पर्य्यासिद्जत्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-यदा स्त्रीपुरुषो गर्भमादधेयातां तदा श्रेष्ठान्नपानं कृत्वा 
गर्भमाधाय सन्तानमुत्पाद्य पुनस्तस्याप्येवमेव पालन वर्धनं 5 पाप ।२॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (यत्‌) जिस (अह:) ही (० की हुए (तत्‌) उस दिन की 


(कामे) कामना में (अस्य) इस (अंशो:) 5 हुए 
अमृतरूप रस को (ते) आपके पिता (अपिब:) उसको आपके (पितु:) पालक और 
उत्पादक पिता की (योषा) स्त्री आपकी ( (माता) माता (अग्रे) पहिले (दम) 


घर में (मह:) बड़े को (परि, आ, ०४ हे सींचता है॥ २॥ 
भावार्थ :-जब स्त्री और पुरुष ग करें तब दुष्ट अन्न-पान आदि के सेवन [का] 
त्याग, श्रेष्ठ अन्न-पान, का अर और करके फिर उसको भी इसी प्रकार पालन और वृद्धि 


करे, जो कि राजा होने को योग्य 


[) मेघ में विद्यमान (पीयूषम्‌) 


- 


विषयमाह॥ 
लीक लफा अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


उपस्थाय मातर | सोममूध :। 


गृत्सों) अन्यान्‌ महानि चक्रे पुरुधप्रतीक:॥ ३॥ 
व आर सम अन्नम। ऐड़। तिग्मम। अपश्यत्‌। अभि। सोम॑म्‌। ऊर्थ:। प्र5यवयन्‌। अचरत। 


(उपस्थाय) सामीप्यं प्राप्प (मातरम) जननीम्‌ (अन्नम) अत्तुं योग्यम्‌ (ऐट्ट) प्रशंसेत 
अपश्यत्‌) पश्येत्‌ (अभि) अभिमुख्ये (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (ऊद्च:) यथोषा: (प्रयावयन्‌) 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (399 0 544.) 


एएफए.वाज्रता9॥9५५७.॥.. (400 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१२ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-४८ (३९ ्श्् 


संयोजयन्‌ विभाजयन्‌ वा (अचरत्‌) आचरेतू (ग्ृत्स:) मेधावी (अन्यान्‌) (महानि) जि (2 
कुर्य्यात्‌ (पुरुधप्रतीक:) पुरुन्‌ बहून्‌ दधति ते पुरुधा यः पुरुधान्‌ प्रत्यायेति सः॥३॥ 


अन्वय:-यो गृत्स: पुरुधप्रतीक: सूर्य्य ऊधइव मातरमुपस्थायान्नमैट्ट 
सोममभ्यपश्यदन्यानचरन्महानि चक्रे स एवं राजा भवितुमर्ेत्‌॥३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। यथा सूर्य्य उषसं प्राप्य दिन जल जो 
सनन्‍्तानपितोपस्थाय.._ गर्भभादधेत तथेव  संस्कारान्मातापितरौ धैयातां . यथाउपत्यानि 
शुभगुणकर्मलक्षणस्वभावानि राजकर्माणि कर्त्तुम्हेयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (गृत्सः) बुद्धिमान्‌ (पुरुधप्रतीक:) बहुतों को 
होनेवाला सूर्य्य (ऊध:) प्रात:काल की रात्रि को जैसे वैसे 3 
प्राप्त होकर (अन्नम्‌) खाने योग्य पदार्थ की (ऐड्ट) प्रशंसा करे ) संयोग वा विभाग करता 
हुआ [(तिम्मम) तीव्र] (सोमम्‌) ऐश्वर्य को (अभि) चारों ) देखे और (अन्यान्‌) औरों 
को (अचरत्‌) आचरण करे, (महानि) बड़े सन्‍्तानों को करे, वही राजा होने योग्य है॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव पक सै ख़ूर्य प्रात:काल की रात्रि को प्राप्त होकर 
दिन को उत्पन्न करता है, वैसे ही सन्‍्तान की म । 
वैसे ही संस्कारों को माता और पिता करें ढ्रि 
राजकर्मों को करने योग्य होवें॥ ३॥ 


| के प्रति प्राप्त 
को (उपस्थाय) समीप 


तु :। यथा5वशम्‌। तन्वम। चक्रे। एष:। त्वष्टारम्‌। इन्द्र। जनुषा। 
अभिड5भूय गहन सोम॑म्‌। अपिबत। चमूषुं॥ ४॥ 
तेजस्वी (तुराषाट) यस्तुरा त्वरिताउ्छीघ्रकारिण: सहते सः (अभिभूत्योजा:) 
शत्रूणामभिभव्वि रर: पैशक्रमों यस्य सः (यथावशम्‌) वशमनतिक्रम्य वर््ती तत्‌ (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (चक्रे) 
स्ज (त्वष्टारम) तेजस्विनम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌ (जनुषा) जन्मना (अभिभूय) शरत्रून्‌ 
) चोरयित्वा। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सोमम) ओषधिरसम्‌ (अपिबत्‌) पिबेत्‌ 
(चपूषु सेनासु॥४॥ 


शिक्राका |.टवाशा ७४८०८ शा55०णा (400 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (40] 0 544.) 


४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


अन्वय:-य एपषश्चमूषु सोममामुष्याउपिबत्‌ तं त्वष्टारमभिभूय जनुषोग्रस्तुराषाडभिभूत्योजा खो 
यथावश ं तन्व॑ चक्रे स राज्यं कर्त्तुमर्हेत्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-जो (एष:) यह (चपमूषु) भक्षण करनेवाली सेनाओं में (सोमम) 
(आमुष्य) चोरी करके (अपिबत्‌) पीवे उस (त्वष्टारम) तेजस्वी और शत्रुओं कऋ 


करके (जनुषा) जन्म से (उग्र:) तेजस्वी (तुराषाट्‌) शीघ्रकारियों को न नकल (अभिषृूत्योजा:) शत्रुओं 
के तिरस्कार करनेवाले पराक्रम से युक्त (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्यवाला गरम) यथासामर्थ्य 
(तन्वम्‌) शरीर को (चक्रे) करता है, वह राज्य करने के योग्य होवे॥ पक ॥ 

भावार्थ :-जो दिद्वान्‌ धार्मिक राजा जन हैं, वे चोर आदि ९ और मादक द्रव्य 
अर्थात्‌ उन्मत्तता करनेवाले द्र॒व्यों के सेवनकर्त्ताओं का दण्ड आप अव्यसनी होकर 
प्रजाओं के पालन करने को समर्थ होवें, वे ही राज्य की वृद्धि:वे (3 होवें॥ ४॥ 


शश> 


फिर उसी विषय को हैं॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम॒स्मिन्‌ भरे रू 
श्रुण्वन्तमुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्ते 'उम 
शुनम। हुवेम। मघ5वानम्‌। । नृ5त॑मम्‌॥। वाज5सातौ। श्रृण्वन्तम्‌। उग्रम्‌। ऊतयें। 


पदार्थ :-(शुनम्‌) राजधर्मर्न सुखम कर पे) आह्ययेम (मघवानम्‌) न्यायोपार्जितबहुधन- सत्कृतम्‌ 
(इन्द्रम),_ राजानम्‌ ४ राज्ये (नृतमम) नरोत्तमम्‌ (वाजसातो) 


आय 


सत्यासत्यव्यवहारविभाजवे 005 सत्याउसत्ये निश्चित्याज्ञापयन्तम्‌ (उम्रम) दुष्टेषु कठिनस्वभावं 
श्रेष्ठेछु सरलम्‌ (ऊतये) रक्षणा््रौः ) धर्म्यसंग्रामेषु (घ्नन्तम्‌) दुष्टान्‌ विनाशयन्तम्‌ (बृत्राणि) धनानि 
लए पालकं कतार वा (अनानाम) ॥५॥ 


! वयमस्मिन्‌ वाजसातौ भर ऊतये मघवानं नृतमं श्रण्वन्तमुग्र॑ समत्सु घ्नन्तं 

; प्राप्य शुनं हुवेम तथेव तादृशं राजानं प्राप्य यूयमप्येतदाह्ययत॥ ५॥ 

: सभ्येर्विद्रज्जनरवश्यं सकलशास्त्रविशारदं शुभगुणकर्मस्वभाव॑ राजधर्मकोविदं 

बे सर्वाधीशं कृत्वा राष्ट्स्य सततं रक्षात्न विधाय दस्यव: परिहन्तव्या इति॥५॥ 

राजधर्मसन्तानोत्पत्तिराज्यपालनादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इत्यष्टचत्वारिशत्तमं सूक्‍तं द्वादशो वर्गश्न समाप्त:॥ 


अन्वय; 
धनानां ु 


शिक्राका ॥.ठवाशा ७८०१८ शा550णा (40] ए 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (402 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१२ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्‍्त- ४८ हक ०१ 


<9 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! हम लोग (अस्मिन्‌) इस (वाजसातौ) सत्य और ए व्यवहास/क विश्ागू> 
करनेवाले (भरे) पोषण करने योग्य राज्य में (ऊतये) रक्षण आदि के लिये (मघवानम) 
किये गये बहुत धन से सत्कृत (नृतमम्‌) मनुष्यों में उत्तम मनुष्य (श्रण्वन्तम) 
निश्चय करके आज्ञा देते हुए (उप्रम) दुष्ट जनों में कठिन और श्रेष्ठ पुरुषों में (लक भाव 


धर्मयुक्त संग्रामों में (घ्नन्तम्‌) दुष्ट पुरुषों के नाशकर्त्ता (धनानाम्‌) धनों के ( पालन 


देनेवाले (बृत्राणि) धनों को प्राप्त (इन्द्रम) राजा को प्राप्त होकर (शुनम्‌) से उत्पन्न हुए 
सुख को (हुवेम) ग्रहण करें, वैसे ही ऐसे राजा को प्राप्त होकर आप लोग 0०८ करो॥५॥ 


भावार्थ :-सम्पूर्ण श्रेष्ठ सभासद्‌ विद्वज्जनों को चाहिये कि शास्त्रों में निपुण, 
उत्तम गुण, कर्म और स्वभाववाले राजधर्म में चतुर व नपक ऐश्वर््यवान्‌ पुरुष को 
सबका अधीश करके और राज्य की निरन्तर रक्षा करके चौरादि || ५ | 
इस सूकत में राजधर्म, सन्तानोत्पत्ति और राज्यपालम् शो | | का वर्णन होने से इस सूक्‍्त 
के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गभति जाननी चाहिए! 
यह अड़तालीसवां सूक्‍्त हक धारहरे को समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा55०णा (402 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा9॥॥9५५७.॥.. (403 एस 544.) 


हि जे 
अथ पज्ञर्चस्यैकोनपञ्चाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ४ निचृत्रिष्ट॒प्‌त न 


२, ५ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ३ भुरिक्‌ पड़िः छन्द:। पदञ्ञमः स्वर:॥ () 
अध ग्रजाविषययाह॥ धष 


अब पाँच ऋचावाले उज्जासवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
प्रजा के विषय को कहते हैं॥ 

शंसा महामिन्द्रं यस्मिन्‌ विश्वा आ कृष्टय: सोम॒पा: काममव्यन्‌। थे “जे 

य॑ सुक्रतुं धिषणें विभ्वतष्टं घन वृत्राणाँ जनय॑न्त देवा:॥ १॥ 

शंस। महाम्‌। इन्द्रम्‌। यस्मिन। विश्वां:। आ। कृष्ट्य:। सोम5पा:। जष्टआ यम्‌। सुउक्रतुम। 
धिषणे इति। विभ्व॒5तष्टम्‌। घ॒नम्‌। वृत्राणाम्‌। जनयन्त। देवा:॥ १॥ ला 

पदार्थ :-(शंस) स्तुहि। अत्र द्वचो5तस्तिडः इति रण पट हे  पूजनीयम्‌ (इन्द्रम) 
राजानम्‌ (यस्मिन्‌) (विश्वा:) समग्रा: (आ) समन्तात्‌ कक (सोमपा:) ऐश्वर्य्यपालका: 
(कामम) अभिलाषम्‌ (अव्यन) कामयन्ताम्‌ (यम) भनकर्मकर्त्तप्रजञ्म्‌ू (धिषणे) 
द्यावापृथिव्याविव विद्यानीती (विभ्वतष्टम) विभुना जग ।0%/ (घनम्‌) घनीभूतम्‌ (वृत्राणाम) 
मेघानाम्‌ (जनयन्त) जनयन्ति (देवा:) विद्वांस:॥ १ दल | 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्मिन्‌ विश्वा: सं कब शैः क्रममाव्यन्‌ वृत्राणां घनं विभ्वतष्टं महामिन्द्रं 
धिषणे प्रकाशवन्तं कवर की विद्यानीती य॑ सुद्रे ३ जनयन्त तं राजान॑ त्वं शंस॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डीए: ! यथा महानेक: सूर्य्य: प्रत्येकभूगोले स्थितान्‌ 
मेघान्‌ हन्ति प्राणिनां सुखं ् तथेवशेजा वुष्टात्र हत्वा श्रेष्ठानामिच्छां प्रपूर्य्या5 5नन्‍्दयति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! ( ५ (विश्वा:) सम्पूर्ण (सोमपा:) ऐश्वर्य्य के पालन करनेवाले 
(कृष्टय:) मनुष्य (कामम) अरभ्िर्लीषा की (ओ) सब प्रकार (अव्यन्‌) इच्छा करें, (वृत्राणाम्‌) मेघों के 
(घनम्‌) समूह को कलह हल परमेश्वर ने रचा, (महाम्‌) श्रेष्ठ और सेवा करने योग्य (इन्द्रम्‌) 
राजा को (धिषणे) हि ५ अंक को प्रकाशित करते हुए सूर्य्य के सदृश विद्या और नीति को 
प्रकाशित करते हुए ,(यम' सुक्रतुम) उत्तम कर्म करनेवाली बुद्धि से युक्त पुरुष को (देवा:) 

ख़त प “करते हैं, उस राजा की आप (शंस) स्तुति करिये॥ १॥ 

४ पन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे विद्वान्‌ लोगो! जैसे बड़ा एक सूर्य्य प्रत्येक 

भूगोल में माने मेज को नाश करता और प्राणियों के सुख को उत्पन्न करता है, वैसे ही राजा जन दुष्ट 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.टवाशजा ७४८०८ शा55०णा (403 0 544.) 


एएफए.बाज्रधा॥॥9५५०७.॥.. (404 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१३ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-४९ (4०३ ज 


य॑ं नु नकिः पृतनासु स्वराज द्विता तर॑ति नृतमं हरिष्ठाम। ५७ 


इनतमः सत्व्ियों हँ शूषै: पृथुज्ञयां अमिनादायुर्दस्यों :॥ २॥ ० ए“ 

यम्‌। नु। नरकि:। पृत॑नासु। स्व॒5राज॑म्‌। ट्विता। तरति। नृ5त॑मम्‌। हरिउस्थाम्‌। भि:। 
य;। ह। शूषै:। पृथुउज्रयां:। अमिनात्‌। आयुं:। दस्यों:॥ २॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (नु) सद्यः (नकिः) निषेधे (प्रतनासु) वीरसेनासु ( )-य:'स्वेन सूर्य्य इव 


राजते तम्‌ (द्विता) द्रयोर्भाव: (तरति) उल्लड्घने (नृतमम) है म्‌, (हरिष्ठाम्‌) हरयो 
मनुष्यास्तिष्ठन्ति यस्मिन्‌ स तम्‌ (इनतमः) अतिशयेनेश्वर: समर्थ: ( की पेस्ट [_ सीदयद्/िवीरे: सह 


(य:) (ह) किल (शूषै:) बलयुकते: (प्रथुतश्रया:) पृथुस्तीत्रो ज्यो : (अमिनात्‌) हिंस्यात्‌ 
(आयुः) (दस्यो:) दुष्टस्य॥ २॥ 
अन्वयः:-हे दिद्वांसो ! य॑ं हरिष्ठां नृतमं स्वराजं पि यः पृथुज़््या इनतमो ह 


शूषै: सत्वभि: सह दस्योरायुरन्वमिनात्‌ तं सर्वा5 धीशं कुरुत 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यं 72 | 
हन्ति तमेव सर्वबलाध्यक्ष॑ं कृत्वा सदैव विजय: 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! (यम) मनुष्य वर्त्तमान हों जिसमें उस (नृतमम्‌) 
अतिशय करके नायक (स्वराजम्‌) अपने प्रकाशमान (प्रृतनासु) वीरों की सेनाओं में 
(द्विता) दोपन का (नकिः) नहीं धर 82 है और (यः) जो (प्रथुच्रया:) तीव्र वेग से 
युक्त (इनतमः) अत्यन्त समर्थ (ह से (शूषे:) बलयुक्त (सत्वभि:) शत्रुओं को दुःख देनेवाले 
वीरों के साथ जीप दुष्ट के (आयु"७ अवस्था का (नु) शीघ्र (अमिनात्‌) नाश करे, उसको 
सबका स्वामी करो॥ २॥ 
भावार्थ: -हे 
सामर्थ्ययुक्त पुरुष दुष्ट 
विजय करना जे २॥ () 


य उत्कृष्टसामर्थ्यों दुष्टानू सततं 


दर] 
॥ 


को शत्रु का द्विगुना भी बल जीत नहीं सकता और जो अधिक 
न्तर नाश करता हे, उसी को सब सेना का अध्यक्ष करके सदैव 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हिल पृत्सु तरणिर्नार्वा' व्यानशी रोदसी मेहनावान्‌। 
कारे हव्यों मतीनां पितिव चारु: सुहवों वयोधा:॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ७४८०८ शा55०णा (404 0 544.) 


एएए.बाज्रधा9॥॥9५५७.॥॥.. (405 0 544.) 


४०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


स॒ह5वां। पृत्‌$सु। तरणि:। न। अर्वा। वि5आनशि:। रोदंसी इतिं। मेहनांउवान्‌। भग:। ना रण 
() 


हव्य:। मृतीनाम। पिता$ईव। चार:। सु5हव॑:। वय:5धा:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(सहावा) सोढा। अत्रा$न्येषामपीति दीर्घ:। (प्ृत्सु) स्पर्द्धमानेषु ग्रे 
गन्ता (न) इव (अर्वा) अश्वः (व्यानशि:) व्याप्त: (रोदसी) द्यावाभूमी (मेहनावान्‌) 
बहूनि विद्यन्ते यस्य सः (भग:) ऐश्वर्ग्ययोग: (न) इव (कारे) कर्त्तव्ये ९0 कह हव्यः 


(मतीनाम) मननशीलानां मनुष्याणाम्‌ू (पितिव)) यथा जनक: (चारु 
शोभना5 उह्ानस्तुति: (वयोधा:) यो वयो जीवन दधाति स:॥३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या | य: पृत्सु तरणिर्वा न सहावा रोदसी इव गेल भगो 


न मतीनां वयोधा: सुहवश्चारु: पितेव वर्त्तते तमेव यूयं भूषति कुरुत॥ की रू 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्लार:। यो श्रवद्वेगवान्‌ बलिष्टो एस _ सर्वेषां सुखद 
ऐश्वर्य्यवत्कार्य्यसिद्धिकर: पितृवत्सर्वेषां पालको भवेत्‌ स एव राज़ष्याअऊभिषेकेगहित्‌।॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (पृरत्सु) स्पर्द्धा करते हुए # 
घोड़े के (न) तुल्य (सहावा) सहनेवाला (रोदसी) रे 


बहुत विद्यमान हैं, जिसके वह (कारे) करने योग्य 3 (व्यानशि:) व्याप्त (हृव्यः) ग्रहण करने 
के योग्य (भग:) ऐश्वर्य्य के योग के (न) तुल्य (नि > करनेवाले मनुष्यों के (बयोधा:) जीवन 


को धारण करनेवाला (सुहव:) उत्तम बी ही स्तदिकित (चारु:) सुन्दर (पितेव) पिता के सदृश 
वर्तमान है, उसी को आप लोग राजा ३ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम कर | डे के सदृश वेग और बलयुक्‍त, योद्धा, सूर्य्य और 


भूमि के सदृश सबको सुख देने हो डेख्मे सर सदृश कार्य्य की सिद्धि करनेवाला पिता के सदृश सबका 
्क पे के तर होवे॥ ३॥ 


पालनकर्त्ता होवे, वही राज्या5भिषे: 
पतेमेव विषयमाह॥ 
3 हि विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पस्पृष्टे ऊर्ध्वो रथो न वायुर्वसुभिर्नियुत्वान। 


गाबुछ 


्ोसें (ल्लरणि:) शीघ्र चलनेवाले (अर्वा) 
८ को भूमि के सदृश (मेहनावान्‌) सेचन 


हक ५ 
पा सूर्यस्थ विभक्ता भागं धिषणेंव वाज॑म्‌॥ ४॥ 


प्रो हर (धर्ता) धाता (दिवः) प्रकाशमयस्य (रजसः) लोकसमूहस्य (पृष्ट:) पृष्ठ योग्यः 


(#र्व- उत्कैष: (स्थ:) रमणीयं यानम्‌ (न) इव (वायु:) पवन इव बलवान्‌ (वसुभिः) सर्वेलेकि: सह 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550०णा (405 ए 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (406 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१३ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-४९ (४० ्भ्ज 


(नियुत्वानू) नियमकर्त्ता। नियुत्वानितीश्वरनामसु पठितम्‌। (निघं०२.२१) (क्षपाम्‌) 
आच्छादयिता (जनिता) उत्पादक: (सूर्यस्थ) सवितृमण्डलस्य (विभक्ता) विभागकर्त्ता 
(धिषणेव) द्यावापृथिव्याविव (वाजम्‌) अन्नादिकम्‌॥ ४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यो दिव: सूर्यस्य रजसश्व जनिता धर्त्ता पृष्ट ऊर्ध्वों मर शी 
क्षपां वस्ता धिषणेव वाजं भागं विभक्ता नियुत्वानस्ति तं परमात्मानमिव राजान॑ 4808७ व्यध्वरे 


 (रथ:) सुन्दर वाहन 

क्षपाम्‌) रात्रि को (वस्ता) 
) घोड़े आदि (भागम्‌) अंश 
को परमात्मा के सदृश राजा 


के (न) तुल्य (वसुभिः) सम्पूर्ण लोकों से (वायु:) पवन के दर 
आच्छादन करनेवाला और (धिषणेव) अन्तरिक्ष और भूमि के स॑द ग 
का (विभक्ता) विभाग करने और (नियुत्वान्‌) नियम छः 
मानो॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो राजा परमेश्वर 
करो॥४॥ 


बे में वर्तमान है, उसी की निरन्तर सेवा 


शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम श्र भृत्म वाजसातौ 
श्रुण्वन्तमग्रमतयें सम लक ञ् कि संजितं धर्नानाम्‌॥ ५॥ १३॥ 


[॥ भरें। नृ5त॑मम्‌। वार्ज5सातौ। श्रृण्वन्तम्‌। उम्रम्‌। ऊतये। 


समतूउसु। प्नन्त॑म्‌। वृत्राणि। ०85७ धनानाम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(शुनम्‌) ) स्वीकुर्याम (मघवानम्‌) बह्लेश्वर्यम्‌ (इन्द्रम) परमेश्वरदद्वर्त्तमानं 


राजानम्‌ न भरे) घाल़नीये जगति (नृतमम) अतिशयेन न्‍्यायकारिणम्‌ (वाजसातौ) स्वस्य 


स्वस्यांशस्य रे (श्रुण्वन्तम) यथावच्छोतारम्‌ (उम्रम्‌) दुष्टानां दु:खप्रदम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय 
(समत्सु) सर (घलन्‍्तम) हन्तारम्‌ (वृत्राणि) धनानि (सज्जितम) जयशीलम्‌ (धनानाम्‌) 
न्ट्ड १ ७॥ 


शिक्राका 7.ठवाशथा ७४८०८ शा55०णा (406 ए 544.) 


एएफफ़.बाज्रधा॥9५५३७.॥.. (407 ए[ 544.) 


४०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ जे 


अन्वय:-हे मनुष्या! वयं यमिन्द्रमिव वर्त्तमानं राजानं धनानामूतये5स्मिन्‌ भरे वाजसातौ जी 


मघवानं समत्सु शत्रून्‌ घ्नन्तं वृत्राणि श्रण्वन्तमुग्र॑ सजितं राजानं समागत्य शुनं हुवेम क्रं:ययमपि() 
स्वीकुरुत॥ ५॥ 


भावार्थ:-राजभि: प्रजासु पितृवदीश्वरवद्वत्तित्वा सर्वस्या: खो यो) 


कर्त्तव्यमित्युपदिशन्तु॥ ५॥ 
अन्न प्रजाराजधर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सक्ल॒तिर्वेद्या॥ श्््‌ 


इत्येकोनपश्ञाशत्तमं सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग जिस (इन्द्र) परमेश्वर के सदृश टन सन को (धनानाम्‌) 
ऐश्वय्यों के (ऊतये) रक्षण आदि के लिये (अस्मिन) इस (भरे योग्य संसार और 
(वाजसातो) अपने-अपने अंश के दानस्वरूप व्यवहार में (नृतम्रम न्‍्यायकारी (मघवानम्‌) 
बहुत ऐश्वर्य्यवाले (समत्सु) संग्रामों में शत्रुओं के (घ्नन्तम) वत्रीणि) धनों को (श्रृण्वन्तम्‌) 
यथावत्‌ सुनते हुए (उप्रम) दुश्टें के दुःख देने और (सज्ितप्र शि ज्रें राजा को प्राप्त होकर (शुनम्‌) 
सुख का (हुवेम) स्वीकार करे, उसको आप लोग भी 


इस सूकक्‍त में प्रजा और राजा के गुणों ब॑ 


अर्थ के साथ सड़॒ति जाननी चाहिये कि | 
यह उनचासवां, | वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (407 एा 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (408 एस 544.) 


० 
अथ पश्नर्चस्य पश्चाशत्तमस्थ सूक्‍तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, २, ४ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌॥ न्ज् 


३, ५ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ (0 
अध राजविषययाह॥ ्ष 
अब पाँच ऋचावाले पचासवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में राजा के से 


कहते हैं॥ 

इन्द्र: स्वाहां पिबतु यस्य सोम॑ आगत्या तुम्नों वृषभो मरुत्वान। श्् ५ 

ओरुव्यचां: प्रणतामेभिरज्नैरास्य हविस्तन्व १: काममृध्या॥ १॥ 

इन्द्र:। स्वाहां। पिबतु। यस्य। सोम॑;। आउंगत्यी तुप्र:। वृषभ:। परी हे । उव्यर्चा:। पृणताम्‌। 
एभि:। अन्नै। आ। अस्या। ह॒वि:। त॒न्व:। कामम्‌। ऋध्या:॥ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) ऐश्वर्य्यकर्ता (स्वाहा) सत्यया क्रियया अप 
(आगत्य)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (तुप्र:) आहन्ता (वृषभ डे “मरुत्वान्‌) प्रशस्तपुरुषयुक्त:ः 
(आ) (उरुव्यचा:) बहुशुभगुणव्याप्त: (पृणताम्‌) माने: (अन्नेः) यवादिभि: (आ) 
(अस्य) (हवि:) आदातव्यम्‌ (तन्वः) शरीरस्य जप ( के पाध्नुया:॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यसूसोमसुतुम्रो इन्द्र: स्वाहा यस्य 
सोमस्तस्यास्यैभिरज्रेरागत्य हवि: पिबतु तन्वः 


भावार्थ :-हे मनुष्या ! य: 0 -स्वां त्वा प्रजाया: सुखवर्द्धनायाअचन्यायं दुष्ट श्व हन्ति 
स समृद्धों भवति॥१॥ हे 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जो ् »ऐ समूह (तुप्र:) विघ्नकारियों का हिंसक (वृषभ:) 


बलिष्ठ (मरुत्वान्‌) उत्तम पुरुषों से ) बहुत श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त (इन्द्र:) ऐश्वर्य्यों का कर्त्ता 
(स्वाहा) सत्यक्रिया से (यस्य) (सोप्रो)) ऐश्व्यों का समूह उस (अस्य) इसके (एपि:) इन 


वर्तमान (अन्नै:) यव आदि हे से ) प्राप्त होकर (हवि:) ग्रहण करने योग्य वस्तु का (पिबतु) 
पान कीजिये और (तन्व:) _) मनोरथ को (आ) (प्रणताम्‌) सब प्रकार पूर्ण करके सुख 
न 


दीजिये और उसको आप (आ, :) सिद्ध कीजिये॥ १॥ 


के ) (सोम:) ऐश्वर्य्यसमूह: 


भावार्थ :#हे !जी सत्य न्याय से अपने अंश का भोग करके प्रजा के सुख बढ़ाने के लिये 
अन्याय और नाश करता है, वह पुरुष समृद्धियुक्त होता है॥ १॥ 
अथ प्रीतिविषयमाह॥ 
अब प्रीति के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


लि संपर्यू जवसे युनज्मि ययोरनु प्रदिव: श्रुष्टिमार्व:। 


शिक्राका 7.ठवाशा ७४८०८ शा550०णा (408 ए 544.) 


एएफए.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (409 0 544.) 


४०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


इह त्वां धेयु्र॑य: सुशिप्र पिबा त्व१स्थ सुषुतस्य चारों:॥ २॥ 


आ। ते। स॒पर्यू इति। जवसें। युनज्मि। यर्यों:। अनु। प्र5दिव:। श्रुष्टि॥ आव॑:। इृह। 2 यु: (2 
हर॑य:। सुइशिप्र। पिब। तु। अस्य। सु5सुंतस्य। चारों:॥ २॥ ( 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (ते) तव (सपर्य्यू) सेवको (जबसे) वेगाय ( 
(प्रदिव:) प्रकृष्टप्रकाशान्‌ (श्रुष्टिम) शीघ्रम्‌ (आव:) रक्षे: (इह) (त्वा) पक यु:) द 


छन्दस्युभयथेति सार्वधातुकमाश्रित्य सलोप:। (हरय:) पुरुषार्थिनो मनुष्या: (सु (पिछ3। अत्र 
हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (तु) (अस्य) (सुषुतस्य) सुष्ठु संस्कृतस्य श्र त्तमस्य॥ २॥ 
अन्वय:-हे सुशिप्र! त्व॑ ययोरनु प्रदिव: श्रुष्टिमावस्ताविह आ युनज्मि। ये 
हरयस्त्वा धेयुस्तै: सह त्वस्य सुषुतस्य चारो: सोमस्यांशं पिब॥ २॥ 
भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे ये येषां सेवकास्तैस्ते रा ( प्रीत्या सुखोन्नति: 


कार्य्या॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (सुशिप्र) सुन्दर मुखवाले! आप ( का 
(श्रष्टिम) शीघ्र (आव:) रक्षा करें वे (इह) इस संसार में 
वेग के लिये (आ, युनज्मि) संयुक्त करता हूँ। (के (हेस्य 9 पुरुषार्थी मनुष्य (त्वा) आपको (थेयु:) 
धारण करें, उनके साथ (तु) शीघ्र (अस्य) इस प प्रकार संस्कारयुक्त (चारो:) अतिश्रेष्ठ 


इस सोमलतारूप ओषधियों के अंश का ( (हल कोजिये॥ २॥ 
भावार्थ :-इस संसार में जो लोग उन स्वामियों को चाहिये कि उन सेवकों का 


पोषण करें और सब लोग परस्पर हा उन्नति करें॥ २॥ 
हेड 


अनु, प्रदिव:) उत्तम प्रकाशों को 
करनेवाले (ते) आपके (जबसे) 


पु विषयमाह॥ 
विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तु ज्यैष्ठयांय धायसे गृणाना:। 


| | 
मन्दानः सोम॑ प प्रभ्यं पुरुधा गा इंषण्य॥ ३॥ 
गोभि:। मिंसि कह [॥ हुंधिरे। सुडपारम्‌। इन्द्रम्‌। ज्यैष्ठ्याय। धायसे। गृणाना:। मन्दान:। सोम॑म्‌। 
पपि5वान्‌। घमेपेअस्मभ्य॑म्‌। पुरुधा। गा:। इृषण्य॥ ३॥ 


योग्यम्‌ ) विद्येश्वर्य्यवन्तम्‌ (ज्यै'प्ठयाय) वृद्धस्य भावाय (धायसे) धातुम्‌ (गृणाना:) स्तुवन्तः 
( [_्‌ (सोमम) (पपिवान) पीतवान्‌ (ऋजीषिन) सरलस्वभाव: (सम्‌) (अस्मभ्यम) 
बज क्षि: प्रकार: (गा:) पृथिव्याद्या: (इषण्य) प्रेरय॥ ३॥ 
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अन्वय:-हे ऋजीषिन्‌! ये गृणाना गोभिर्धायसे ज्यैष्ठयाय मिमिक्षुं सुपारमिन्द्रं त्वा दृधि 
पपिवान्‌ मन्दान: सन्नस्मभ्यमिषण्य प्रेरय सोम॑ पुरुधा गाश्व संदधति ताँस्‍्त्वं ते त्वां च 

भावार्थ :-यथा सूर्य्य: किरणैर्वृष्टिं कृत्वा सर्वान्‌ पुष्णाति तथेव विद्वांसो 
विद्यासत्ये वर्षित्वा सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ पुष्णन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (ऋजीषिन) नम्र स्वभाव और (गृणाना:) स्तुति करते ः) 
(धायसे) धारण करने को (ज्यैष्ठयाय) वृद्ध होने के लिये (मिमिश्लुम) को इच्छा करनेवाले 
को (सुपारम्‌) सुख से पार जाने के योग्य (इन्द्रम) विद्या और ऐश्वर्य ) धारण करो 
और जिसने (सोमम्‌) सोमलता के रस को (पपिवान्‌) पीया ( हुए (अस्मभ्यम्‌) 
हम लोगों के (इषण्य) प्रेरणा करिये (सोमम) सोम ओषधि ता ग्र्क 


भावार्थ :-जैसे सूर्य अपने किरणों से वृष्टि करके व री हक करता है, वैसे ही विद्वान्‌ लोग 
पढ़ाने और उपदेश से विद्या और सत्य की वृष्टि करके सब मे ो श्र लक! पुष्टि करें॥ ३॥ 


इुमं काम मन्दया गोभिससश्रे/ 
स्वर्यवों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा 


इमम्‌। कामम। मन्दय। गोश़ि: फ ही 


तुभ्य॑म। विप्रा:। इन्द्रांय। वाह:। रन सका ग़ ।४॥ 
पदार्थ :-(इमम्‌) प्रत्यश्षघ्‌ 7)८(मन्दय) प्रापय। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (गोभि:) 


धेन्वादिभि: (अश्वे:) हैक गदिशिः ) पुष्कलं चन्द्रं सुवर्ण विद्यते यस्मिस्तेन। चन्द्र इति 

हिरण्यनामसु पठितम॥ (निघ९९-५ ) (राधसा) धनेन (पप्रथ:) प्रख्यातो भव (च) अन्यानू प्रख्यापय 

(स्वर्य्यव:) ये सुख: शा तंमिश्रयन्ति ते (मतिभिः) मनुष्ये: (तुभ्यम्‌) (विप्रा:) पूर्णविद्या मेधाविन: 

(इन्द्राय) परमै श्ु्ाय रा 
८५ 


पों अक्रन्‌॥ ४॥ 


काममक्रँस्तष ्म प॑ काम गोभिरश्रैश्वन्द्रवता राधसा त्वं पप्रथश्नैतान्‌ मन्दय॥ ४॥ 
“आल यदि सत्पुरुष: सहा5 5नुकूल्येन वर्त्तित्वा परस्परा5नुभूत्या पशुधनादिभिरिच्छामलं- 
रसतिसदी सुखिन: स्यु:॥४॥ 


द्‌ «डे 
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४१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (स्वर्यवः) सुख को प्राप्त कराने (कुशिकासः) सम्पूर्ण शास्त्रों कस 
सिद्धान्त जानने और (वाह:) प्राप्त करानेवाले (विप्रा:) पूर्ण विद्या से युक्त बुद्धिमान्‌ लोग कर ) 
मनुष्यों से (इन्द्राय) अत्यन्त धन से युक्त (तुभ्यम) आपके लिये (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष (काम पे ने 
को (अक्रन) करें, उन लोगों के इस मनोरथ को (गोभि:) गौ आदि और (अश्वे:) ,घ १ भ. 
(चन्द्रवता) प्रसिद्ध बहुत सुवर्ण विद्यमान है जिसमें उस (राधसा) धन से आप (प्र सिह 
(च) और इनको (मन्दय) पहुँचाइये।४॥ 

भावार्थ :-जो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ अनुकूलता से वर्त्तमान होकर प्ररस्पर ऐश्वर्यम से और पशु 
आदि धन आदिकों से इच्छा को पूर्ण करें, वे सदा सुखी होवें।।४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ रण 
फिर उसी विषय को “पक मन्त्र में | 


शुन॑ हुवेम मघवानिमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे जृततमं 


श्रुण्वन्तमुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्तेँ वृत्राणि संजितं 
शुनम्‌। हुवेम। मघ5वानम्‌। इन्द्रप। हे वार्ज5सातौ। श्रण्वन्तम्‌। उम्रम्‌। ऊतये। 


| || वृत्राणि जित॑म | 
समतू$सु। घ्नन्तम्‌। वृत्राणि। सम्‌ू5जितम्‌। धनानाम्‌॥ ५ 
(मघवानम्‌) पूजितधनवन्तम्‌ (इन्द्रम्‌) 


पदार्थ :-(शुनम) परस्परमेलजन्यं ( 
विरोधविदारकम्‌ (अस्मिन) (भरे) प्रेम्णा हे अतिशयेन प्रीते्नेतारं प्रापकम्‌ 
(वाजसातौ) विज्ञानसेवने (श्रृण्वन्तम) पु ५० २३ (ऊतये) ऐक्यभावप्रवेशाय (समत्सु) 
विरोधव्यवहारेषु (घ्नन्तम्‌) हज (वृत्राणि) प्रेमास्पदवस्तूनि (सब्जितम) सम्यगू जयशीलम्‌ 
(धनानाम्‌) द्र॒व्याणाम्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! ब्ृये 8५७ ६ 
वर्त्तमानानि निमित्तानि घ्न 
भावार्थ :-अत्र वाच 


जनयन्तीति॥ अली ॥ 
अत्र प 


भरे ऊतये मघवानं नृतमं वृत्राणि श्रण्वन्तं समत्सु 
पन्द्रं शुनमिव हुवेम त॑ यूयमपि सेवध्वम्‌॥ ५॥ 
ड्रार:। त एवं धन्या मनुष्या ये विरोधं परिहाय सहानुभूति 


परनादेतर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सजद्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति पश्चाशत्तमं सूक्‍तं चतुर्दशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
! हम लोग (अस्मिन्‌) इस (वाजसातौ) विज्ञान के सेवन करने और (भरे) 
योग्य व्यवहार में (ऊतये) ऐक्यभाव में प्रवेश होने के लिये (मघवानम) श्रेष्ठ 
० न अत्यन्त प्रीति के प्राप्त करानेवाले और (वृत्राणि) प्रेम के स्थानभूत वस्तुओं को 
< [) सुननेवाले (समत्सु) विरोध के व्यवहारों में वर्त्तमान कारणों को (घ्नन्तम) नाश करते हुए 


प्रेम 
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(उग्रम) द्वेष के विनाशकर्त्ता (धनानाम्‌) द्रव्यों को (सज्ञलितम्‌) उत्तम प्रकार जीतने और (इन्द्रम्‌ (2 
नाश करनेवाले को (शुनम्‌) परस्पर मेल से उत्पन्न सुख को जैसे वैसे “शर्ने ग्रहण असर ओए 
लोग भी सेवन करें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वे ही धन्य मनुष्य कि 
करके एक साथ ऐश्वर्य उत्पन्न करते हैं॥५॥ 


इस सूकत में परस्पर की प्रीति वर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की>इससे के अर्थ के 
साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ (7 
यह पचासवां सक्‍त और चौटहवां वर्ग समइुआ 


की 
धष 
ते 


त्याग 
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० 

अथ द्वादशर्चस्यैकाधिकपश्ञाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। ४, ७-९ त्रिष्ट॒प्‌। न 
५, ६ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः स्वर:। १-३ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। १०, (0 

यवमध्या गायत्री। १२ विराट्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर :॥ पे 

अध राजविषयगाह॥ 
अब बारह ऋचावाले इक्कावनवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में राजा 
कहते हैं॥ 

चर्षणीधृ्त मघवानमुक्थ्य शमिन्द्रं गिरों बृहतीरभ्यनूषत। 


वावृधान पुरुहृतं सुंवृक्तिभिरम्त्य जरमाणं दिवेदिवे॥ १॥ 
चर्षणिउध्ृतम्‌। मघ5वानम्‌॥ उक्थ्य॑म्‌। इन्द्रम। गिर:। बृहती:। पक पुरु5 हूतम्‌। 
सुवृक्तिडभि:। अर्म॑र्त्यम्‌। जर॑माणम्‌। दिवे5दिवे॥ १॥ 
पदार्थ :-(चर्षणीध्वृतम) मनुष्याणां धर्त्तारम्‌ (मघवानम्‌/ 
(इन्द्रम) राजानम्‌ (गिर:) विदुषां वाच: (बृहती:) बृहद्ि 
वर्द्धमानम्‌ (पुरुहूतम) बहुभि: सत्कृतम्‌ नरक 
(जरमाणम्‌) स्तुवन्तम्‌ (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! बृहतीर्गिरो 


पुरुहूतममर्त्य जरमाणमिन्द्रमभ्यनूषत त॑ १ हे यत 
भावार्थ:-हे राजपुरुषा! बहुभि: धारणक्षमं राजानं विद्वांस: प्रशंसेयुस्तस्यैव यूय॑ 


शरणं गच्छत॥ १॥ 


/ अल (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीयम्‌ 


[] त ५ कर 7] 

(मघवानम्‌) बढ़े हुए न बजरयम्‌) प्रशंसा करने योग्य (वावृधानम्‌) बढ़े हुए (पुरुहूतम्‌) बहुतों 

से सत्कार किये गये ( धर्म से रहित (जरमाणम्‌) स्तुति करते हुए (इन्द्रम) राजा की 
प 


भावार्थ हे | बहुत जनों से सत्कृत प्रजाओं के धारण करने में समर्थ जिस राजा की 
विद्वान्‌ लोग के आप लोग शरण जाओ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


सी  शाकिन नर गिरों म इन्द्रमुप यन्ति विश्वर्त:। 
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वाजसरनी पूर्धिद्‌ तूर्णिमप्तुरं धामसाचमभिषाचं स्व॒र्विदेम॥ २॥ (नीच 
पट | 


श॒त5क्रतुम। अर्णवम्‌। शाकिनम्‌। नर॑म॥ गिर:। में। इन्द्रप। उप। यन्ति। विश्व: 


पू:5भिद॑म्‌। तूर्णिम्‌। अपू5तुर॑म। धाम5साचम्‌॥। अभि5साच॑म्‌। स्व॒:उविदम॥ २॥ 
पदार्थ :-(शतक्रतुम) अमितप्रज्मम्‌ (अर्णवर्म्‌) समुद्रमिव गम्भीरम्‌ हे ) 


(नरम्‌) नायकम्‌ (गिर:) वाण्या: (मे) मम (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यप्रदम्‌ (उप) ( /) 
सर्वतः (वाजसनिम्‌) अन्नविज्ञानविभाजकम्‌ (पूर्भिदम) शत्रूणां नगराशि अत लिकी पल शीघ्रकारिणम्‌ 
(अप्तुरम्‌) प्राणप्रेरकम्‌ (धामसाचम) समवयन्तम्‌ (अभिषाचम) हे [ (स्वर्विदम) 
सुखप्राप्तम्‌॥ २॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! मे गिरोडर्णवमिव शतक्रतुं श पके पर्नि पूर्भिदं तूर्णिमप्तुरं 


धामसाचमभिषाचं स्वर्विदमिन्द्रं विश्वत उ यन्ति तस्यैव शरणम हा च्छि ् 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालल्लार:। यदि आग व निपुणं शक्तिमन्तं 
सत्यसन्धिं दुष्टताडक॑ राजानमुपगच्छेयुस्तर्हिं 5 कुतश्रिदषि भय न॒/जायते॥ २॥ 
(अर्णवम्‌) समुद्र के सदृश गम्भीर 
[) नायक (वाजसनिम) अन्न और विज्ञान 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (मे) मेरी (गिरः) 
(शतक्रतुम) नापरहित बुद्धि और (शाकिनम्‌) 

और (तूर्णिम्‌) शीघ्रता करनेवाले (अप्तुरम) 
[) सम्मुख भाव और (स्वर्विदम) सुख को 


के विभागकर्त्ता (पूर्भिदम्‌) शत्रुओं के नगर मदन 
ध्वत:) सब प्रकार (उप, यन्ति) प्राप्त होते हैं, उस ही 


प्राणों के प्रेरणकर्त्ता (धामसाचम्‌) रक्षा क श 
प्राप्त (इन्द्रपू) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के 
के शरण जाओ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प॑नस्यते5नेहस: स्तुभ इन्द्रों दुवस्यति। 
: सदन आ हि पिंप्रिये संत्रासाहमभिमात्हन॑ स्तुहि॥ ३॥ 
वर्सों:। जरिता। पनस्यते। अनेहस्स:। स्तुर्भ:। इन्द्रं:। दुवस्थति। विवस्व॑त:। सदने। आ। हि। 
[॥ अभिमाति5हन॑म्‌। स्तुहि॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवाशथा ७४८०८ शा550णा (4व47 ०0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥. (45 0 544.) 


४१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


पदार्थ :-(आकरे) समूहे (वसो:) धनस्य (जरिता) स्तोता (पनस्यते) व्यवहरति न 
अहन्तव्यस्य (स्तुभ:) य: स्तोभते सः (इन्द्रः) विद्युदिव सर्वाधीशों राजा (दुवस्थति) के 
(विवस्वतः) सूर्यस्थ (सदने) स्थाने (आ) समन्तात्‌ (हि) खलु (पिप्रिये) प्रीणाति (बह 
सत्यसहम्‌ (अभिमातिहनम्‌) यो5भिमानयुक्‍तं शत्रुं हन्ति तम्‌ दम ॥३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! य: स्तुभो जरिता अनेहसो वसोराकरे विवस्वत:ः 
विदुषो धर्म च दुवस्यति सत्रासाहमभिमातिहनमा पिप्रिये त॑ हि स्तुहि॥३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथेश्वरेण विद्युत उत्पादित; वर्तमान: सन्‌ 
सर्वत्र सन्निहितं सर्व प्रकाशते तथेवैकस्मिन्‌ देशे स्थितो राजा 
विद्याविनयाभ्यामुज्ज्वल्यैश्वर्यसमूहेन धर्मोन्नतये व्यवहरेत्‌॥ ३॥ तो 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (स्तुभ:) फलों को प्राप्त ००९० पड ) करनेवाला (अनेहस:) 
नहीं नाश करने योग्य (वसो:) धन के (आकरे) समूह में हरी (सदने) स्थान में (इन्द्र:) 
बिजुली के सदृश सबका स्वामी राजा (पनस्यते) व्यवहार हर [_ के धर्म का (दुवस्थति) 
सेवन करता और (सत्रासाहम्‌) सत्य के सहनेवाले ( अंग [) अभिमानयुकत शत्रु के नाश 

हा स्तुहि) स्तुति करो॥ ३॥ 
- 8 कक ईश्वर से बिजुली द्वारा उत्पन्न किया गया 
सूर्य एकत्र वर्त्तमान हुआ सर्वत्र विद्यमान सब दे्तुओं प प्रकाशित करता है, वेसे ही एक स्थान में 
वर्त्तमान राजा, मन्त्री, दूत, पियादे और फेल ताकि के कै अर्थ 
प्रकाशित करके ऐश्वर्य के समूह से जड़ ( हट लिये व्यवहार करे॥ ३॥ 


सबाध;:। 


> 52 तल न5तमम्‌। गीःउभि:। उक्थै:। अभि। प्र। वीरम। अर्चता स॒5बार्ध:। सम्‌। 
सहसे। पुरुषमाय: 
नायकानां मनुष्याणाम्‌ (उ) (त्वा) त्वाम्‌ (नृतमम) अतिशयेन नायकम्‌ 


(गीर्भि:) लीर्भि: ) प्रशंसावचने: (अभि) (प्र) (वीरम्‌) व्याप्तराजविद्याबलम्‌ (अर्चत) सत्कुरुत। 
अत्र संहि त्‌झार्शि दीर्घ:। (सबाध:) बाधेन सह वर्तमान: (सम्‌) (सहसे) बलाय (पुरुमाय:) यः पुरून्‌ 
हर (जिहीते) प्राप्पोति (नमः) अन्नं संस्कारं वा (यस्य) (प्रदिव:) प्रकृष्टप्रकाशस्य (एक:) 


बल ।। सर * 
जे य: (ईशे) ईए्टे। आत्मनेपदेष्विति तलोप:॥४॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७८०१८ शा55०णा (45 0 544.) 


एएफज.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (46 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१५-१६ मण्डल-३। अनुवाक-४।| सूक्त-५१ (४१ ्भ्ज 


अन्वयः-हे विद्वांसो! यूयं य: सबाध: पुरुमाय एक: सेनेशो5स्य प्रदिव ईशे स » + सं 
जिहीते तं वीरं प्रार्चत। हे राजन्‌! ये गीर्भिरुक्थेर्नणां नृतमं त्वा सत्कुर्युस्तानु त्वमभ्यर्च। दर ४॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिस्तस्यैव प्रशंसा कार्या यः प्रशंसा5र्हाणि कर्माणि कुर्यात्‌॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! आप लोग जो (सबाध:) बाध के सहित “कण (पुरुमाये)) बहुत 
कार्यों का कर्त्ता (एक:) सहायरहित सेनाधिपति पुरुष (अस्य) इस पक 5, (ईशे) 
स्वामी है (सहसे) बल के लिये (नमः) अन्न वा सत्कार को (सम्‌, जिहीते , उस (वीरम) 


राजविद्या और बल से व्याप्त पुरुष का (प्र, अर्चत) सत्कार करिये। और गर (गीर्भि:) वाणियों 
और (उक्थै:) प्रशंसा के वचनों से (नृणाम्‌) अग्रणी मनुष्यों के ( "जल यज्त/नायक (त्वा) आपका 


सत्कार करें उनका (उ) ही आप सत्कार करिये॥४॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि उस ही की सर्कल प्रशंसा योग्य कर्मों को 


करे॥ ४॥ 
वष्चयप हि 2 
फिर उसी विषय को : कहते हैं॥ 


पूर्वारस्य निष्यिधो मर््येपु पुरू वर्सूनि हे देर 


इन्द्रांय द्याव ओष॑धीरुतापों र॒यिं कप स्त्री वनानि॥ ५॥ १५॥ 
पूर्वी:। अस्य। 225 । घुस वोधूनि। पथिवी। बिभर्ति। इन्द्रॉय। द्याव:। ओष॑धी:। उत। 


आप॑:। र॒यिम्‌। रक्षन्ति। जीरय॑:। 

पदार्थ :-(पूर्वी :) : (निष्चिध:) नितरां साधिका: (मर्त्येषु) मनुष्येषु (पुरू) 
पुरूणि बहूनि (वसूनि) किभर््ति) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (द्यावः) सूर्यादिप्रकाश: 
(ओषधी:) सोमाद्या: (उत बजा प्राणा जलानि (रयिम्‌) श्रियम्‌ (रक्षन्ति) (जीरय:) ये जीर्यन्ते 
ते मनुष्या: (वनानि) वनन्ति सुखानि यैस्तानि॥ ५॥ 


पज्अत्रर 
यु ॥५॥ 
मनुष्यो! जो (जीरयः) वृद्ध होनेवाले मनुष्य (अस्य) इस राजा के (मर्त्येषु) मनुष्यों 

काल से सिद्ध (निषिध:) अत्यन्त सिद्ध करनेवालियों की (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं और 


शिक्राका ॥.टवागा ५७८०८ शा550णा (46 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥. (4]7 0 544.) 


४१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


(पुरू) बहुत (वसूनि) द्र॒व्यों को (प्रथिवी) भूमि के सदृश जो पुरुष (बिभर्त्ति) धारण करता है हि 
सूर्य्य आदि के प्रकाश (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य के लिये (रयिम्‌) लक्ष्मी और (वनानि) सम्मुख हों सुख जा 
उनको (उत) भी (आप:) प्राण वा जल जैसे (ओषधी:) सोमलता और ओषधियों की रक्षा,कर हज 
राज्य का (बिभर्त्ति) पोषण करता है, वही राजा होने के योग्य हो॥५॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्यों में धन, 5 धारण 
करते, वे ही राजाओं के कर्मचारी होने के योग्य हैं॥ ५॥ / के 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 
तुभ्य॑ ब्रह्मांणि गिर इन्द्र तुभ्य॑ स॒त्रा दंधिरे हरिवो जुषस्व॑ 


बोध्या ३ पिरवसो नूतनस्थ सखें वसो जरितृभ्यो हा शी 
तुभ्य॑म्‌। ब्रह्माणि। गिर:। इन्द्र। तुभ्यम। सत्रा। दधिरे। हरि ॥ बोधि। आपि:। अव॑स:। 


नूरतनस्थ। सखें। व॒सो इति। जरितृ5भ्य:। वर्य:। धा:॥६॥ 

पदार्थ :-(तुभ्यम्‌) (ब्रह्माणि) धनानि श्र 
(दधिरे) धरेयु: (हरिव:) प्रशस्ता5 श्रादियुक्त ( (बोधि) बुध्यस्व (आपि:) व्याप्त: सन्‌ 
(अवस:) रक्षणादे: (नूतनस्थय) नवीनस्यथ ( ) प्राप्तघन (जरितृभ्य:) स्तावकेभ्यो 


विद्वद्धय: (वयः) जीवनम्‌ (धा:) धेहि॥६ “रे | 
अन्वयः-हे इन्द्र ! या गज ५ कक ! या वाचस्तुभ्यं सत्रा दधिरे तास्त्वं जुषस्व। 
हे सखे ! नूतनस्याउवस आपिस्सँसस्‍्ता हे वेसतो! त्वं जरितृभ्यो वयो धा:॥६॥ 


श्राव्या यादृश्या धनं जायते सत्यं रक्ष्यते जीवन 


री ( श्वर््यधारक (तुभ्यम्‌) (सत्रा) सत्यम्‌ 


वद्धर्यते॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) बज ! जो (गिरः) वाणियां (तुभ्यम) आपके लिये (ब्रह्माणि) 
धनों को और हे (हरिव:) ड आदि से युक्‍त ! जो वाणियां (तुभ्यम) आपके लिये (सत्रा) सत्य 
को (दधिरे) ता , उनकाआप (जुषस्व) सेवन करो। हे (सखे) मित्र! (नृतनस्थ) नवीन (अवस:) 
हुए आप उनको (बोधि) जानिये, हे (वसो) धन को प्राप्त! आप 
| के लिये (बयः) जीवन को (धा:) धारण कीजिये। ६॥ 
हे मनुष्यों को चाहिये कि ऐसी वाणी ग्रहण करें और सुनें कि जिससे धनसंग्रह होता हे, 
सत्य जाती और जीवन बढ़ता है॥६॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७८०१८ शा550णा (47 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (48 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१५-१६ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-५१ (-४१ से 


अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (2 
इन्द्र मरुत्व इह पांहि सोम॑ यथा शार्याते अपिब: सुतस्य। 


तव॒ प्रणीती तव॑ शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवय॑: सुयज्ञा:॥७॥ 
इन्द्री। मरुत्व:। डह। पाहि। सोम॑म्‌। यर्था। शार्याति। अपिब:। सुतस्य। तवी। 35 ता शूरो एर्मन्‌। 
आ। विवासन्ति। क॒वर्य:। सुउयज्ञा:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र) ऐश्वर्य्धारक (मरुत्व:) प्रशंसितधनयुक्त (इह) पीटा (पाहि) रक्ष 
(सोमम्‌) ऐश्वर्ग्यकारकम्‌ (यथा) (शार्याते) यः: शरीरे हिंसकान्‌ स् | तस्यास्मिन्‌ व्यवहारे 
(अपिब:) पिब (सुतस्य) निष्पन्नस्य (तव) (प्रणीती) प्रकृष्टया (तव) (शूर) दुष्टनां हिंसक 
(शर्मन) सुखकारके गृहे (आ) (विवासन्ति) परिचरन्ति (कव : (सुयज्ञा:) शोभना यज्ञा: 
सड्जता: क्रिया येषान्ते॥७॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! त्वमिह सोम॑ पाहि। हे मरुत्वो 
सुयज्ञा: कवयस्तव प्रणीती तव शर्मन्त्सोममाविवासन्ति 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यथा भवानू स्वं हे 
स्युस्तेषां सत्कारस्त्वया सदैव कर्त्तव्य:॥७॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य्य के के! आप (इह) इस संसार में (सोमम्‌) ऐश्वर्य्य 
करनेवाले की (पाहि) रक्षा कीजिये। २४ है झुत्व:) उत्तम धनों से युक्त! (यथा) जिस प्रकार 
(शार्याते) हिंसा करनेवालों को प्र 2 बज होनेवीलों के इस व्यवहार में (सुतस्य) उत्पन्न को आप (अपिब:) 
पान कीजिये। हे (शूर) दुष्टों के (त्रेशकर्त्तों! शे (सुयज्ञा:) श्रेष्ठ संयुक्त क्रियायें जिनकी वे (कवय:) 
विद्वानू लोग (तव) आपकी ((्रणीर्ती से और (तव) आपके (शर्मन) सुखकारक गृह में 
ऐश्वर्ग्यकर्ता को (आ, वि कि जले होते हें, उनकी आप रक्षा कीजिये।।७॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! श के आप अपने राज्य, ऐश्वर्य्य, न्याय और धर्म की रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार के हल मजऔ और नौकर आदि होवें, उनका सत्कार आपको सदा ही करना चाहिये।॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कल [वशान डृह पांहि सोम॑ मरुद्धिरिन्र सखिभि: सुतं न॑:। 
तर परि देवा अभूषन्‌ महे भराय पुरुहृत विश्वे॥ ८॥ 
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स:। वावशान:। डह। पाहि। सोम॑म्‌॥ मरुत्‌डभि:। इन्द्र सखिउभि:। सुतम्‌। नः। जातम्‌॥ यत्‌। का 2 


परिं। देवा:। अभूषन्‌। महे। भराय। पुरुषहृत। विश्वे॥ ८॥ हज 
पदार्थ :-(सः) (वावशान:ः) कामयमान: (इह) अस्मिन्‌ राज्यव्यवहारे म् ( रू 
(मरुद्धि:) वायुभि: सूर्य इव (इन्द्र) सकलैश्वर्यसम्पन्न (सखिभिः) सुहद्धि: (सु प्‌ (नः) 
अस्माकम्‌ (जातम्‌) प्रकटम्‌ (यत्‌) येन (त्वा) त्वाम्‌ (परि) (० (देवा:) ः अभूषन) 
अलडकुर्यु: (महे) महते (भराय) भरणीयाय संग्रामाय (पुरुहूत) बहुभि: हि 27० 
अन्वय:-हे इन्द्र! इह स वावशानस्त्वं मरुद्धि: 500 सखिभि: सह-लो जातें सुतं सोम॑ पाहि। 


हे पुरुहृत! विश्वे देवा यद्येन महे भराय त्वा पर्यभूष॑स्तेन त्वमस्मान्त्सर्वतो5 


(वावशान:) कामना करते हुए आप (मरुद्धिः) पवनों से ण कि सह कक 


हम लोगों के (जातम्‌) प्रकट और (सुतम) उत्पन्न (सो 
(पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसित! (विश्वे) सम्पूर्ण (देवा: 
पोषण करने योग्य संग्राम के लिये (त्वा) आपव 
हम लोगों को सब प्रकार शोभित करें॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 


(यत्‌) जिससे (महे) बड़े (भराय) 
(अभूषन्‌) शोभित करें, जिससे आप 


है। जैसे सूर्य्य वायुरूप सहाय से सबकी रक्षा 


करता है, वेसे ही यथार्थवक्‍्ता मित्रों राज्य की रक्षा करे और जो मन्त्री और नौकर 
राज्य के हितकारी होवें, उनका करें॥ ८॥ 
विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अप्तूर्य मरुत अ्ििवलितण दुच्निन्द्रमनु दातिवारा:। 


पाकृं, पिंबतु बाद: सुतत सोम॑ दाशुषः स्वे सधस्थें॥ ९॥ 


आपि:। एष:। अमन्दन। इन्द्रम। अनु। दातिंउवारा:। तेभिं:। साकम्‌। पिबतु। 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (4200 544.) 
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छेदनं वृण्वन्ति (तेभि:) (साकम) सह (पिबतु) (वृत्रखाद:) यो वृत्रं खादति स्थिरीकरोति हर हे मी 
सिद्धम्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (दाशुषः) दातु: (स्वे) स्वकीये (सधस्थे) समानस्थाने॥ ९॥ | 
अन्वय:-ये दातिवारा मरुतो5प्तूर्य्य इन्द्रममन्दूँस्‍्तेभिस्साकमेष आपिर्वृत्रखादो सकल 


सुतं सोममनु पिबतु ताँसस्‍्तञ्ञ राजा सततं हर्षयेत्‌॥९॥ 
भावार्थ:-ये नरा: सत्याचार ॑ प्रति प्रेरित्वा दुष्टाचारान्‌ निषेध्य सर्वान्‌ 55 


सह राजाअन्वानन्देत्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-जो (दातिवारा:) छेदन करनेवाले (मरुतः) मनुष्य 
योग्य (इन्द्रम) राजा को (अमन्दन्‌) आनन्द देवें (तेभि:) उनके (साव हि 
श्र (दाशुष:) दान करनेवाले 


प्रकार पीनेवाला वा शुभ गुणों से व्याप्त (वृत्रखाद:) मेघ को स्थि/ हरे 
के (स्वे) अपने (सधस्थे) तुल्य स्थान में (सुतम्‌) सिद्ध (सोम रह को (अनु, पिबतु) पीछे पान 


करे, उसको आप राजा निरन्तर प्रसन्न करें॥९॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य सत्य आचरण की प्रेरणा ओ 007 का निषेध और सबको धार्मिक 


फिर उसी विषद्र ब्शू अपलैसन्त्र में कहते हैं॥ 

इदं ह्ान्वोजसा सुतं राधानां पते 30 गिर्वण:॥ १०॥ 

इृदम। हि। अनु। ओज॑सा। सुत॒म। रोष 

पदार्थ :-(इदम्‌) (हि) खा ह एक ७ 
(पते) पालक (पिब)। अत्र हू जज ततडः 
तत्सम्बुद्धौ॥ १०॥ जे 

अन्वय :-हे गिर्वण् आओ चंते | त्वमोजसा5स्येदं सुतं तु पिब हि अनु पिपासयेदं पिब॥१०॥ 

हज राज॑स्त्वूं -हि सदैव धनेश्वर्य्य॑ रक्षित्वा प्राप्तं राज्यमन्वेक्षणेन वर्द्धयित्वा सुखी 
भव॥ १०॥ 


 प्रार्थित हुए (राधानाम्‌) धनों के (पते) पालन करनेवाले! आप (ओजसा) 
"लक इसके (इृदम) इस (सुतम्‌) सिद्ध किये गये सोमलतारूप रस का (पिब) पान कीजिये 
पान करने की इच्छा से इस सोमलता का पान करो॥ १०॥ 

:-हे राजन्‌! आप निश्चय सब काल में धन और ऐश्वर््य की रक्षा करके और जो प्राप्त 


बल से 
(हि) 
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राज्य उसकी देख-भाल से वृद्धि करके सुखी होइये। १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यस्ते अनु स्वधामसंत्‌ सुते नि यच्छ त॒न्व॑म्‌। स त्वां ममत्तु सोम्यम्‌॥ ११ ते 
य:। ते। अनु। स्वधाम्‌। अस॑त्‌। सुते। नि। यच्छ। तन्व॑म्‌। सः। त्वा। कम गम्प्र्प॥ १ शा 
पदार्थ :-(य:) विद्वान्‌ (ते) तव (अनु) (स्वधाम्‌) अन्नम्‌ (असत्‌) गे (नि) ) 
निगृह्ीहि (तन्वम) शरीरम्‌ (सः) (त्वा) त्वाम्‌ (ममत्तु) आनन्दतु लि 
अन्वय:-हे राजन्‌ ! यस्ते सुते स्वधामन्वसत्‌ स त्वा ममत्तु त्वूं 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यो भवदनुकूलो भूत्वा धर्मात्मा सन्‌ 
प्राप्नुयात्‌ त्वं जितेन्द्रियो भूत्वा प्रजा: साधि:॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (यः) जो (ते) आपके (सुते) बरसे के रस में (स्वधाम) अन्न 
(अनु, असत्‌) पीछे होवे (सः) वह (त्वा) आपको ( और आप (तन्वम्‌) शरीर को 
(नियच्छ) ग्रहण कीजिये (सोम्यम्‌) सोमलता ् उत्पन्न आचरण कीजिये॥ ११॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌! जो आपके अनुकूल प्रजाजनों को आनन्दित करे, वह 
लक्ष्मीवान्‌ से ऐश्वर्य को प्राप्त होवे और आप प्रजाओं को सिद्ध कीजिये॥ ११॥ 
॥ 


फिर उसी हर मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्र ते अश्नोतु कुक्ष्यो: दल :। प्र बाहू श्र राधसे॥ १२९॥ १६॥ 


प्रा तें। गम कुक्ष्यो:। 
पदार्थ :-(प्र) (ते) 
(प्र) (इन्द्र) राजवर ( 
अन्वय:-हे इन्द्र! 
तंत्वं पाल १२॥ 


_ स॒ श्रीमत ऐश्वर्य 


:। शिर;। प्र। बाहू इति। शूर। राधसे॥ १२॥ 

। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (कुक्ष्यो:) उदरपार्थ्यो: 
) उत्तमाड़म्‌ (प्र) (बाहू) भुजो (श्र) (राधसे) धनाय॥१२॥ 
सह रस: प्राश्नोतु। हे शूर! तव शिरो बाहू राधसे प्राश्नोतु 


त्वया55शितव्यं॑ पातव्यं च यदुदर॑ प्राप्य विकृतं सद्रोगानुत्पाद्य बुद्धि न 
प्रज्ञा वर्द्धित्वा राज्यमैश्वर्य च वर्धतिति॥ १२॥ 
न पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज्तिर्वेद्या॥ 

इत्येका5धिकपश्ञाशत्तमं सूक्‍तं षोडशो वर्गश्व समाप्त :॥ 

:-हे (इन्द्र) राजाओं में श्रेष्ठ जो (ते) आपके (कुक्ष्योः) पेट के आस-पास के भागों में 
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(ब्रह्मणा) धन के साथ रस को (प्र) (अश्नोतु) प्राप्त होवे और हे (शूर) वीर पुरुष! (2 
(शिर:) श्रेष्ठ अड़ मस्तक को (बाहू) भुजाओं को (राधसे) धन के लिये प्राप्त होवे, 


करिये॥ १२॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! वही वस्तु आपको खाना तथा पीना चाहिये कि 4 तथा 
विकृत हो रोगों को उत्पन्न करके बुद्धि का न नाश करे और जिससे आप में हनन और 


ऐश्वर्य बढ़े॥ १२॥ 


इस सूकक्‍त में राजा और प्रजा के धर्म [का] वर्णन होने से इस (एज पिछले सूक्‍त के 
अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ ्ज 
। 


यह इक्यावनवां सूक्‍त और सोलहवां 2 
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० जे 
अथाइष्टर्चस्थ द्विपज्ञाशत्तमस्यथ सूक्‍तस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ३, ४ गायत्री। २ न 


निचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। ६ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ५, ७ निचृत्‌ छः (0 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ धष 


अध राजविषयगयाह॥ 
अब आठ ऋचावाले बावनवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में (जे 
के विषय को कहते हैं॥ 
धानावन्तं कर॒म्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रार्जुबस्व नः॥ १॥ 
धाना5वन्तम्‌। करम्भिण॑म्‌। अपूप5व॑न्तम्‌। उक्थिन॑म्‌। इन्द्र। प्रात:। अप । 
पदार्थ :-(धानावन्तम्‌) बह्यो धाना विद्यन्ते यस्य तम्‌ श्जल 
संशोधिता दध्यादय: पदार्था विद्यन्ते यस्य तम्‌ (अपूपवन्तम) विद्यन्ते यस्य तम्‌ 
(उक्थिनम्‌) बहून्युक्थानि वकक्‍तुं योग्यानि वेदस्तोत्राणि विद्यन्ते (इन्द्र) ऐश्वर्यथारक (प्रातः) 


प्रात:काले (जुषस्व) सेवस्व (नः) अस्मान्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वं यथा प्रातर्धानावन्तं रततणपिल्मिकत प्रातर्जुषस्व॒ तथा नोअस्मान्‌ 


जुषस्व॥ १॥ 

भावार्थ: -अत्र दशगपह फ न याचते तथेव राजा 
राजधर्मबोधाया5 5 प्तान्‌ विदुषो याचेत॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के (रखे ! आप जैसे (प्रातः) प्रातःकाल में (धानावन्तम्‌) 


बहुत भूंजे हुए यव विद्यमान पर ( [) बहुत पुरुषार्थ अर्थात्‌ परिश्रम से शुद्ध किये गये 
दधि आदि पदार्थों से युक्त ( पूवा विद्यमान जिसके उस (उक्थिनम्‌) बहुत कहने 
“कल ( 


[) जह॑व: करम्भा पुरुषार्थन 


योग्य वेद के स्तोत्र विद्यमान :) प्रात:काल सेवन करते हो, वेसे (नः) हम लोगों का 
(जुषस्व) सेवन करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस 
वेसे ही राजा जन राजधर्म 


गर है। जैसे अर्थी जन ऐश्वर्यवाले से याचना करता है, 
लिये श्रेष्ठ यथार्थवकता विद्वानों से याचना करे॥ १॥ 

है) पुनः राजधर्मविषयमाह॥ 

फिर राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कक जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च। तुभ्य ह॒व्यानिं सिस्रते॥ श॥ 


हि पड 


| | | | हव्यानि 
«जे [॥ पचत्यम्‌। जुषस्व। इन्र। आ। गुरस्व। च। तुभ्यम्‌। । सिद्रते॥ २॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550णा (423 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (424 0 544.) 
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पदार्थ :-(पुरोव्ठाशम्‌) सुसंस्कारेर्निष्पादितमन्नविशेषम्‌ (पचत्यम्‌) पचने साधुम्‌ कर रह (2 
(इन्द्र) भोक्‍त: (आ) (गुरस्व) उद्यमं कुरुष्व। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। ने (्तु ४५३६ 
(सिस्रते) प्राप्नुवन्तु॥ २॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं पचत्यं पुरोव्ठाशं जुषस्व तदा गुरस्व च यतस्तुभ्यं ॥ 
भावार्थ :-हे राज॑स्‍्त्वं रोगनाशकं बुद्धिवर्द्धकमन्नपानं भुक्त्वा5रोगो कुक येन 
भवन्तं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर््यों के भोगनेवाले! आप (पचत्यम) प पक क्त (पुरोव्ठाशम) 
उत्तम संस्कारों से उत्पन्न किये गये अन्न विशेष का (जुषस्व) सेवन कल, लुरस्व) उद्यम करो और 
जिससे (तुभ्यम) आपके लिये (हव्यानि) हवन करने योग्य पदा 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप रोगनाशक और बुद्धि के बह कब अन्नपान का भोग कर तथा 
रोगरहित होकर निरन्तर उद्यम को करो, जिससे आपको सम 
का 
फिर उसी विषय को 
पुरोव्छाश च नो घ्सो जोषयासे गिर 
पुरोछाश॑म्‌। च। नः। घर्स:। जोषयांसे/ रण 
पदार्थ :-(पुरोव्ठाशम्‌) 
सेवयस्व (गिर:) वाच: (च) बे 
स्वस्त्रियम्‌॥ ३॥ 
अन्वयः:-हे इन्द्र ! राज#ल्‍व ज्स्ड : पुरोव्यश) घसो5स्मान्‌ भोजय च। योषणां वधूयुरिव नो जोषयासे 


वयं तव च गिरो हलक ०४ कर ॥ 
भावार्थ: - राजप्रजाजना: परस्परैश्वर्य स्वकीयमेव मन्येरन्‌। यथा स्त्रीकामः 


प्रियां दर प्राप्याड त्थैव राजा धार्मिकी: प्रजा लब्ध्वा सततं हर्षेत्‌॥३॥ 


हैं॥ 


पदार्थ: ! आप (नः) हम लोगों के (पुरोडाशम्‌) प्रथम देने के योग्य को (घसः) भक्षण 
करो और भक्षण कराओ (च) और (योषणाम्‌) अपनी स्त्री को (वधूयुरिव) अपनी 


7) ड्च्छा के सदृश (नः) हम लोगों की (जोषयासे) सेवा करो (च) और हम लोग 
वाणियों का (जोषयेम) सेवन करें॥ ३॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। राजा और प्रजाजन आपस के ऐश्वर्य्य को अपना ही 
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४२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


समझें और जैसे स्त्री की कामना करनेवाला पुरुष प्रिया स्त्री को प्राप्त होकर आनन्दित होता है, बसे ल १2 
राजा धर्म करनेवाली प्रजाओं को प्राप्त कर निरन्तर प्रसन्न होवे॥ ३॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पुरोब्ठाश सनश्रुत प्रात:सावे जुषस्व नः। इन्द्र क्रतुर्हि ते बृहन्‌॥४ हे । 
पुरोछाश॑म्‌। सनउश्रुत। प्रातः5सावे। जुषस्व। न॒ः। इन्द्र क्रतुं:। हि। ते। बृहन 
पदार्थ :-(पुरोव्ठाशम्‌) सुसंस्कृतमन्नविशेषम्‌ (सनश्रुत) बे 2 पेट | संकाशाच्छतं येन 
यद्वा सन॑ सत्यासत्यविभाजकं॑ वचन श्रुतं येन तत्सम्बुद्धी (प्रातःसावे मर निष्पद्यते तस्मिन्‌ 
(जुषस्व) सेवस्व (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) विद्यैश्वर्ययुक्त (क्रतुः) 5 ) यतः: (ते) तव 
(बृहन्‌) महान्‌॥४॥ 
अन्वय:-हे सनश्रुतेन्द्र ! हि यतस्ते क्रतुर्बहन्नस्ति 
भावार्थ :-मनुष्यैर्येषु यादृशी विद्या शीलता भवेत्‌ 
पदार्थ :-हे (सनश्रुत) सत्य और असत्य के वि 
(इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (हि) जिससे 
तिससे आप (प्रातःसावे) जो प्रात:काल में किग्रा/जाये 


प्रकार संस्कारयुक्त अन्न विशेष का १ कि करो ॥/४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसी विद्या और शीलता होवे, वैसी ही उन पर 


उत्तम कृपा करें॥ ४॥ 


त्णजरफ पुरोव्ठाशं जुषस्व॥ ४॥ 
कप कार्या॥४॥ 

रा) | से उत्तम कृत्य सुना जिसने ऐसे 
क्रतु:) बुद्धि वा कर्म्म (बृहन) बड़ा है 


८ कक विषयमाह।॥ 
# 5 उसी विषय करी अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कृष्वेह चारुम। 


कक सेवक: (तूर्ण्यर्थ:) तूर्णि: सद्योडथों यस्य सः (वृषायमाण:) वृष॑ बल॑ कुर्वाण: (उप) 
) ऐश्वर्यवान्‌ भवेत्‌॥५॥ 
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अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं माध्यन्दिनस्थ सवनस्य मध्ये या धानाश्चारुं पुरोव्ठाशं त्वमिह (2 
वृषायमाण्स्तूर्ण्यथों जरिता स्तोता गीर्भि: प्रोपेट्टे स तब सत्कर्त्तव्यों भवेत्‌॥५॥ ) 


भावार्थ :-ये राजजना ऋत्विग्वद्राज्यं वर्धयेयुस्तान्‌ राजा सत्कारेण प्र |५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) प्रतापयुक्त! आप (माध्यन्दिनस्थ) मध्य दिन में ( कर्म 
विशेष के मध्य में जो (धाना:) भूंजे हुए अन्न और (चारुम्‌) भक्षण करने योग्य अन्न 
विशेष का आप (इह) इस उत्तम कर्म में (कृष्व) संग्रह कीजिये और (न (वृषायमाण:) जल को 
करनेवाला (तूर्ण्यर्थ:) शीघ्र है प्रयोजन जिसका वह (जरिता) आपका है (स्तोता) प्रशंसा 
करनेवाला (प्र, उप) समीप में (गीर्भि:) वाणियों से (ईड्डे) ऐ आपके सत्कार करने 
योग्य होवे॥५॥ 


भावार्थ :-जो राजा के जन ऋत्विजों के सदृश राज्य राजा सत्कार से प्रसन्न 
करे॥५॥ 


अब अध्यापक के विषय ऋहिगेलेके मच्छर में कहते हैं॥ 
तृतीये धाना: सबने पुरुष्ठत प 


है १४ फिक्षिम धीतिभि:॥ ६॥ 


ऋभुमन्तं वाज॑वन्तं त्वा कवे प्रय॑ रे 

तृतीयें। धाना:। सर्वने। पुरुडस्तुत॥ 
त्वा। कवे। प्रय॑स्वन्त:। उप शिक्षेम। 

पदार्थ :-(तृतीये) | 
कर्मणि (पुरुष्ठठ) बहुभि: ठशम्‌) सुसंस्कृतान्नविशेषम्‌ (आहुतम) कृता5 उह्वानम्‌ 
[ (ऋभुमन्तम) प्रशस्ता ऋभवो मेधाविनो विद्यन्ते यस्य तम्‌ 
व प्रा विद्यन्ते यस्य तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (कवे) विद्वन्‌! (प्रयस्वन्तः) 
म) (धीतिभि:) अड्गुलीभिरनिर्दि्टिवचनार्थ:॥६॥ 


कवे! प्रयस्वन्तों वयं धीतिभिस्तृतीये सबने पुरोव्ठाशं धाना ऋभुमन्तं 
भावोर्थ:-यथा विद्वांस ऋत्विजो यजमानादिभ्यो यज्ञकृत्यं शिक्षन्ति तथेव सर्वा विद्या 


प्त 0 सा क्षीकृत्याउन्यान्‌ प्रत्यध्यापका: साक्षात्कारयन्तु॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (पुरुष्टत) बहुतों से प्रशंसित (कवे) विद्वान्‌ पुरुष! (प्रयस्वन्त:) प्रयत्न करते हुए हम 


शिक्राका [.टवाजा ५७४८०त८ शा550णा (426 0 544.) 


एफफज़.वाफज्रधाभा9५५०७.॥.. (427 ए[ 544.) 


४२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


लोग (धीतिभि:) अंगुलियों से दिखाये गये वचनार्थों से (तृतीये) तीन की पूर्त्ति करनेवाले (व 2 
सायंकाल में करने योग्य कर्म में (पुरोव्शाशम्‌) उत्तम संस्कारयुक्त अन्नविशेष और शा 
भूंजे गये अन्न विशेषों के तुल्य (ऋभुमन्तम्‌) श्रेष्ठ बुद्धिमानों से युक्त (वाजवन्तम्‌) 
विद्यमान जिसके उस (आहुतम्‌) पुकारे गये (त्वा) आपको (उप, शिक्षिम) शिक्षा देवें 
लोगों का (मामहस्व) अत्यन्त सत्कार करिये॥६॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ यज्ञ करनेवाले यजमानों के लिये यज्ञकृत्य के ; 


सम्पूर्ण विद्याओं का हस्त आदि क्रियाओं से प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अभ्यास करके 


लोग प्रत्यक्ष करावें॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 
पषण्वतें ते चकृमा करम्भं हरिवते हर्यश्वाय धाना:। 0 
अपपमद्धि सगणो मरुद्धि: सोम॑ पिब वृत्रहा शर'_ 
पषणू5वर्ते। ते। चकृम। करम्भम। हरि5वते। .हरि5 हो धाना:। अपपम। अद्ि। स5$ईगण:। 
म॒रुतृईभि:। सोम॑म्‌। पिब। वृत्र॒5हा। शूर। विद्वान्‌॥७॥ 
पदार्थ :-(पूषण्वते) बहव: पूषण: पुष्टि 5 री विद्येन्ते/यस्य तस्मे (ते) तुभ्यम्‌ (चक्रम) कुर्य्याम। 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (करम्भम) जि युकेत >भक्ष्यविशेषम्‌ (हरिवते) प्रशस्ता5 श्रादियुक्ताय 
(हर््यश्लाय) हरणशीला आशुगमिनो+ श्रास्तुग्ज्जा/ओफ््यांदयो वा विद्यन्ते यस्य तस्मै (धाना:) (अपूपम्‌) 
(अद्धि) भक्ष (सगण:) गणेन सह रव॑त्तिशान: "“मरुद्धि:) उत्तमेर्मनुष्ये: सह (सोमम्‌) उत्तमौषधिरसम्‌ 
(पिब) (वृत्रहा) प्राप्तधन: (शूर:) मम हिसेक (विद्वान)॥७॥ 
अन्वय:-हे शूर! यथा दिद्वान्‌ प्रुप्ैण्वते हरिवते हर्य्यश्चाय ते करम्भं धाना अपूपषं दद्यात्‌ त॑ 
सगणस्त्वं मरुद्धि: सहाउद्धिस )/तथेव वयं त्वदर्थ चकृम॥७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचक॑ (ओर पमालड्डार:। ये विद्याविनयसंपन्नास्तेडर्हाय राज्ञ उत्तमान्‌ पदार्थान्‌ 
पर पे सर्वदा सत्कर्त्तव्या:॥७॥ 
दुष्ट पुरुष के नाशकर्त्ता ! जैसे (वृत्रहा) धन से युक्त दविद्वान्‌ पुरुष (पूषण्वते) 
जिसके उस (हरिवते) उत्तम घोड़े आदि से युक्त के तथा (हर्य्यश्वाय) 
त् शीघ्र घोड़े वा अग्नि आदि विद्यमान हैं जिसके उस (ते) आपके लिये 
( [) दश्थि. आदि से युक्त भोजन करने के पदार्थविशेष और (धाना:) भूंजे हुए अन्न तथा (अपूपम) 
पु उसको (सगण:) समूह के सहित वर्त्तमान आप (मरुद्धि:) उत्तम मनुष्यों के पास (अद्धि) 
हि कीजिये और (सोमम्‌) उत्तम ओषधि के रस को (पिब) पान कीजिये और वैसे ही हम लोग 


अध्यापक 
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आपके लिये (चकृम) करें॥७॥ कल 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्या और नग्रता ्ज युक्त 


के लिये उत्तम पदार्थों को देकर इसका निरन्तर सत्कार करें और वे राजा से भी स के योग्य 


हैं॥७॥ थे 
अथ यज्ञान्नसञ्लयनविषयमाह ॥ 
अब यज्ञ के अन्न के इकट्ठे करने के विषय को अगले मन्त्र 0६ 
प्रति धाना भरत तूय॑मस्मै पुरोब्ठाशं वीरत॑माय नृणाम्‌। तो 
दिवेदिवे सदृशीरिन्द्र तुभ्यं वर्धन्तु त्वा सोमपेयाय अर 
॥ 


प्रति। धाना:। भरता तूयम॥ अस्मै। पुरोछाश॑म्‌। वीर5त 


| 
दिवेडदिंवे। स5दृशी:। इन्द्र। 


तुभ्य॑म्‌। वर्धन्तु। त्वा। सोम॒5पेयाय। धृष्णो इति॥ ८॥ 

पदार्थ :-(प्रति) (धाना:) (भरत) (तूयम्‌) तूर्ण ७ करे (अस्मै) (पुरोव्ठाशम्‌) (वीरतमाय) 
(इन्द्र) दुष्टटलविदारक (तुभ्यम) (वर्दधन्तु) चैधे कु |,“अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (त्वा) त्वाम्‌ 
(सोमपेयाय) पेय: सोमो येन तस्मे (श्रृष्णो 


अन्वय:-हे लि इन्द्र! या: 


पे दिवेदिवे नृणां वीरतमाय सोमपेयाय तुभ्य॑ं वर्ड्धन्तु। ये 
विद्वां सस्त्वा वर्ड्धयन्तु ताँस्‍्त्व॑ व ! यूयमस्मै धाना: पुरोव्ठाशं च तूय॑ प्रति भरत॥ ८॥ 
भावार्थ: -सर्वे सर्वान्‌ सम्भारान्‌ सब्जिन्वतु ते: सुपरीक्षिता 


वीरसेना: सम्पाद्य दुष्टानां पके हिल कल प्रतिदिनमानन्दयितव्यमिति।॥ ८॥ 
हर राजप्रजायज्ञाड र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


इति द्विपश्ञाशत्तमं सूक्‍तं अष्टादशो वर्गश्व समाप्त:॥ 


वाणी में चतुर (इन्द्र) दुष्टों के समूह के नाश करनेवाले ! जो (सदृशी:) तुल्य 
हर (दिवेदिवे) प्रतिदिन (नृणाम्‌) अग्रणी पुरुषों के मध्य में (वीरतमाय) अत्यन्त श्रेष्ठ बीर 
) पान किया सोम के रस का जिसने उन आप के लिये (वर्द्धन्तु) वृद्धि को प्राप्त हों 
लोग (त्वा) आपके लिये वृद्धि करें, उनकी आप वृद्धि करो और हे विद्वानो! आप लोग 
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(अस्मै) इसके लिये (धाना:) भूंजे हुए अन्न और (पुरोव्ठाशम्‌) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न हा 
और जो कि (तूयम्‌) शीघ्र सुखकारक उसको (प्रति भरत) पूर्ण कीजिये॥८॥ 


भावार्थ :-सम्पूर्ण राजजन और प्रजा के जन राज्य की वृद्धि के लिये सम्पूर्ण ग्रे 


करें, उनसे उत्तम प्रकार परीक्षित वीर सेनाओं को करके और दुष्ट पुरुषों का पराजय 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति है, यह जानना चाहिये॥ 


विजय करके प्रतिदिन आनन्द करना चाहिये।॥ ८॥ 
इस सूकत में राजा, प्रजा और यज्ञान्नसंस्कारादि के गुणों का वर्णन 00० मल इसे सूकत के अर्थ की 


यह बावनवां स॒क्‍त और अठारहवा वर्ग सौ हु) 
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० 
अथ चततुर्विशत्यूचस्य त्रिपञ्नाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। १ इन्द्रापर्वती। २-१४, २९१- न 
२४ इन्द्र। १५, १६ वाकू। १७-२० स्थाड्भानि देवता:। ९१, ५, ९, २१ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ (0 
६, ७, १४, १७, १९, २३, २४ त्रिप्टप॥ ३, ४, ८, १५ स्वराट्‌ त्रिष्ठप॥ १९ किए 
त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। १९, २२ अनुष्ट॒प्‌॥ २० भुरिगनुष्ट॒प्‌ छन्द:। न्ण स्वर५३१० 
१६ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। १३ निचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: 
निचृदबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


अध राजसेनाविषयगाह॥ 


अब चौबीस ऋचावाले तिरेपनवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम म » ! की सेना के 
विषय को कहते हैं॥ (2 


इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीर्ा:। ४ 
वीतं हव्यान्यध्वरेषुं देवा वर्धेथां ् मर्दन्ता 
इन्द्रापर्वता बृहता। रथेन। वामी:। इ्ष:। आ। 


वर्धेधाम्‌। गी:5भि:। इब्ठया। मर्दन्ता॥ १॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रापर्वता) विद्युन्मेघामिव राज्यसेर रे धशे (कृत ) महता (र्थेन) (वामी:) प्रशस्ता: 
(इष:) अन्नाद्या: (आ) (वहतम्‌) प्राप्नुतम्‌ (सूर्न हरे भना वीरा याभ्यस्ता: (वीतम्‌) व्याप्नुतम्‌ 
(हव्यानि) दातुमादातुरमर्हाणि (अध्वरेषु) लक नये सु यज्ेपु (देवा) दिव्यसुखप्रदौ (वर्धेथाम) (गीर्भि:) 
सुशिक्षिताभिवाग्भि: (इब्ठया) सर्वर । इब्ठेति वाइनामसु पठितम्‌। (निघं०१.११) 
(मदन्ता) का[मुयमानो विद्वांसौ॥ १ रा । 
अन्वय:-हे सभासेनेशो! पर्वतेव बृहता रथेन सुवीरा वामीरिष आ वहतमध्वरेषु 
हव्यानि वीतमिव्ठया मदन्ता रे गीर्भिवश्ैधाम्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-हे ' का मे्च: सर्वान्‌ जलाशयानोषधीश्व पाति तथेव सेनापालका 
पुष्कलाभि: हि. पलक अलंभोगा: कुर्य्य: सेनाश्व विद्युद्गवच्छत्रूनू दहन्तु सर्वेषु सर्वे 
युद्धराजविद्यावृद्धा भूत्वा सर्वानकामान्‌ प्राप्नुवन्तु॥ १॥ 
से और -सेना के ईश! आप दोनों (इन्द्रापर्वता) बिजुली और मेघ के सदृश राज्य 
पररक् 3 हता)-बड़े (स्थेन) वाहन से (सुवीरा:) सुन्दर वीर जिनसे उन (वामी:) श्रेष्ठ (इष:) 
; [) प्राप्त होइये और (अध्वरेषु) नहीं हिंसा करने योग्य यज्ञों में (हव्यानि) देने 
योग्यों को (वीतम्‌) प्राप्त होइये और (इब्ठया) सम्पूर्ण शास्त्रों को प्रकाश करनेवाली 
कामना करते हुए विद्वान्‌ लोग (देवा) उत्तम सुख देनेवाले होकर (गीर्भि:) उत्तम 
क्त वाणियों से (वर्धेथाम्‌) बढ़ें॥ १॥ 
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भावार्थ :-हे राजसेनाओं के जन! जेसे मेघ सम्पूर्ण जलाशय और ओषधियों की रक्षा करता हे, 
वैसे ही सेना के पालन करनेवाले पुरुष बहुतसी सामग्रियों से सम्पूर्ण सेनाओं को भोग से कस ए के, 
और सेना बिजुलियों के सदृश शत्रुओं का नाश करें और सबमें सब युद्ध और राजविद्या में हक 
सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त हों॥ १॥ 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थ्््‌ &जेे 
तिष्ठा सु क॑ मघवन्मा परां गा: सोम॑स्य नु त्वा सुषुतस्य यक्षि। 


सिच॑म्‌। आ। रभे। ते। इन्द्र। स्वार्दिष्ठया। गिरा। शची5व॒:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तिष्ठ)। अत्र हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। ( 
(मा) निषेधे (परा) (गाः) दूरं गच्छे: (सोमस्य) म (रे 
(सुषुतस्य) यथावत्सिद्धस्य (यक्षि) सद्गभच्छस्व (पितुः) जा कस 
(ते) तव (इन्द्र) ऐश्वर्यकारक (स्वादिष्ठया) ग्र्यैत॒ मेष 
प्रशस्ता: शची: प्रजा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ॥ 

अन्वय:-हे मघवतन्निन्द्र! त्वं स बुत गो पमस्ट्े/ सकाशात्‌ क॑ सुतिष्ठ। हे शचीवो! यथा ते 

तुर्जा(3 रस त्वमस्मान्‌ यक्ष्यस्मन्मा परा गा:॥ २॥ 

लिवर : है राजन! यथा पुत्र: पितरं सेवते तथेव वृद्धान्‌ विदुष: 
सेवस्व। कदाचिद्धर्मात्पृथग्‌ न * गा सै ्‌ः : कृत्वा सुखी भव॥२॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन) बृ क्त ((ड्रन्द्र) ऐश्वर्य के करनेवाले! आप (सुषुतस्य) उत्तम प्रकार 
सिद्ध (सोमस्य) बड़ी ओर्षः: के 3 ऐश्वर्य के समीप के (कम) सुख को (सु, तिष्ठ) करिये। 
और हे (शचीव:) उत्तम प्रेच ओऑ से युक्त! जैसे (ते) आपकी (स्वादिष्ठया) अत्यन्त मधुर आदि रस से 
पु का (आ, रे) प्रारम्भ करें (त्वा) आपको (नु) शीघ्र (पुत्रः) पुत्र 
| (आ, रभे) प्रारम्भ करते हैं, वह आप हम लोगों को (यक्षि) प्राप्त होइये और 
, गाः) दूर जाइये॥ २॥ 

' -इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! जैसे पुत्र पिता की सेवा करता है, 

वैसे की सेवा करो और कभी धर्म से पृथक्‌ न होओ, अन्य जनों को सुखी करके सुखी 


[_ (मघवन्‌) पुष्कलधनवन्‌ 
(नु) सद्यः (त्वा) त्वाम्‌ 
) इव (पुत्र:) (सिचम्‌) (आ) (रे) 
पयुक्तया (गिरा) वाण्या (शचीव:) 


भावार्थ :-अत्र वाचव 


अथ प्रजाविषयमाह॥ 
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अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१९-२३ 


मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्‍्त-५३ कब १ 


अब प्रजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ कल 
शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहीन्द्राय वाह: कृणवाब जुष्टम। धष 
एं बर्हिर्यज॑मानस्य सीदा5थां च भूदुक्थमिन्द्राय श॒स्तम्‌॥ ३॥ 
शंसांव। अध्वर्यो इतिं। प्रतिं। मे। गृणीहि। इन्द्राय। वाहं:। कृणवाव। ५5] ॥ कक 'ब्हिं:। 


यज॑मानस्य। सीद। अथ। च। भूत्‌। उक्थम्‌। इन्द्रांय। श॒ुस्तम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(शंसाव) प्रशंसेव (अध्वर्यो) अहिंसक (प्रति) (मे) 85 || ) स्तुहि (इन्द्राय) 
परमैश्वर्य्ययुक्ताय (वाह:) प्राप्तान्‌ (कृणवाव) (जुष्टम) सेवितम्‌ ( बेर लक . उत्तमं स्थानम्‌ 
(यजमानस्य) सड्डन्तु: (सीद) (अथ) आनन्तर्य (च) (भूत) $ ) वकक्‍तुमर्हम्‌ (इन्द्राय) 
ऐश्वर्य्याय (शस्तम्‌) प्रशंसितम्‌॥३॥ 

अन्वयः-हे अध्वर्यो! त्वमिन्द्राय यदुक्थं शस्तं जुष्ट से 
चान्यानासीदावाप्नोमि इन्द्राय या वाह: शंसाव सिद्धी: कृर्णघात ७ 

भावार्थ :-सर्वे: राजप्रजाजनेयें: कर्मभिरे हक 
प्रशंसा च प्रापणीया।॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (अध्वर्यो) नहीं हिंसा व रा पे 
थै/ गये और (जुष्टम) सेवित (इृदम्‌) इस (बर्िं:) 


लिये जो (उक्थम्‌) कहने योग्य (शस्तम्‌) /शिंपे कि 
उत्तम स्थान को (यजमानस्य) प्राप्त ९५ पक प्रशंसित होवे, उसके ऊपर (आ, सीद) विराजो। 


(अथ) अनन्तर (च) और अन्यों को शर्त हो हे ये ओर में भी प्राप्त होऊं, ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष के लिये 


पानस्य भूत्तदासीद। अथ 
थ्रैं मे प्रति गुणीहि॥ ३॥ 
सेवनीयानि राजाज्ञायां वर्त्तित्वा 


जो (वाह:) प्राप्त हुओं हे (शंसाह) प्रशंसा केरें और सिद्धि (कृणवाव) करें उनकी आप (मे) मेरे लिये 
(प्रति, गृणीहि) स्तुति करिये॥ 

भावार्थ :-सब जनों को चाहिये कि जिन कर्मो से ऐश्वर्य की वृद्धि हो, उन 
कर्मों का सेवन करें। और में वर्त्तमान होकर प्रशंसा को प्राप्त होवें॥ ३॥ 


दि अथ विद्वद्विघषयमाह॥ 
अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
जायेंदरस्ते दु योनिस्तदित्त्वां युक्ता हर॑यो वहन्तु। 


[| | सोम॑मग्निष्टवां [| [| [| 
च॑ सुनवाम॒ सोमम दूतो धन्वात्यच्छ॥ ४॥ 
| इत्‌। अस्तम। मघ5वन्‌। सा। इत्‌। ऊम्‌ इति। योनिं:। तत्‌। इत्‌। त्वा। युक्ता:। हर॑यः। वहन्तु। 


हि क॒दा। चे सुनर्वामा सोमम्‌। अग्नि:। त्वा। दूत:। धन्वाति। अच्छ॥ ४॥ 
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एएफए.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (433 ए 544.) 


४३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-(जाया) पत्नी (इत्‌) एवं (अस्तम्‌) गृहम्‌ (मघवन्‌) ऐश्वर्ययुक्त (सा) (इत्‌) ७ 
(योनि:) सन्‍्ताननिमित्ता (तत) ताम्‌ (इत्‌) एवं (त्वा) त्वाम्‌ (युक्ता:) योजिता: (हरयः) अ जिन 
(यदा) (कदा) (च) (सुनवाम) निष्पादयेम (सोमम्‌) (अग्निः) विद्युदिव (त्वा) हट 
परितापयति शत्रून्‌ सः (धन्वाति) प्राप्नुयात्‌ (अच्छ)॥४॥ 

अन्वय:-हे मघवन्‌! या ते जायाइस्तं प्राप्नुयात्‌ सेत्‌ उ सनन्‍्तानस्य योनि 
युकता हरयो सोम॑ वहन्तु। यदा कदा च वयं सोम॑ सुनवाम त॑ त्वं 
त्वेदच्छा5 उप्नोतु ॥ ४॥ 


भावार्थ :-यथोत्तमौ द्वावश्लो वोढेन रथेन सुखेन रथस्य व से प्रापयतस्तथैव 
परस्परस्मिन्‌ प्रीतो योग्यो विद्वांसी गृहाश्रममलड्ड्त्तु शक्नुयाताम्‌॥ ४॥ ् 


से 


शत्रुओं के सन्‍्ताप देनेवाले (अग्नि:) बिजुली के ल्ज् पक प्राप्त होवें (त्वा) आपको ही (अच्छ) 


उत्तम प्रकार प्राप्त हो॥ ४॥ 


भावार्थ :-जेसे श्रेष्ठ दो घोड़े ले तहल,र्स सुखपूर्वक रथ के स्वामी को एक स्थान से 
दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही आठ प़ज़ और योग्य दो विद्वान्‌ गृहाश्रम को शोभित करने 


को समर्थ हों॥४॥ 


) दूरं गच्छ (मघवन्‌) (आ) (च) (याहि) आगच्छ (इन्द्र) मृदूग्रस्वभाव 
5गमनयो:। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (ते) तव (अर्थम्‌) (यत्र)। अत्रापि 
र्ध:। (स्थस्थ) रमणीययानस्य (बृहतः) महत: (निधानम्‌) स्थापनम्‌ (विमोचनम्‌) 
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अन्वय:-हे मघवत्रिन्द्र! त्वमित: परा याहि। हे भ्रातस्त्वं तस्मादायाहि यत्र ब (2 
रासभस्येव वाजिनो निधानं च विमोचन स्यात्तत्रोभयत्र तेडर्थ वयं प्राप्नुयाम॥५॥ हे 

भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वत्र भ्रमणं कार्य्यसिद्धये कर्त्तव्यं न सदा भ्रमणमेव, सर स्थित्वा 
सर्वेर्बन्धुभि: सह सद्भत्य पुनरप्यैश्चर्य्यप्राप्तये देशान्तरे गन्तव्यमागन्तव्यज्ञ। जोगठ/शपहे ५॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) धनयुक्त और (इन्द्र) सज्जनों के प्रति | के प्रति उग्र 


स्वभाववाले ! आप यहाँ से (परा) (याहि) दूर जाइये। हे (भ्रात:) रतन आप उसेसे प्राप्त होइये 
(यत्र) जहाँ (बृहतः) बड़े (र्थस्य) सुन्दर वाहन के (रासभस्य) हमर के सदृश 
(वाजिन:) वेगयुक्त के (निधानम्‌) स्थापन (च) और (वेमोचनपे पक न होवे (यत्र) जहाँ 
(उभयत्र) गमन और आगमन में (ते) आपके (अर्थम्‌) मटर को गे अ्रथ्त होवें॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सर्वत्र भ्रमण, करें। और नहीं सदा भ्रमण 
ही करना, किन्तु गृह में स्थित हो सम्पूर्ण बन्धुओं के साथ के भी ऐश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये 
एक देश से दूसरे देश में जावें और आवें॥५॥ 0 
अथ 
अब राजा के विषय हा (अप स्व मर्ज में कहते हैं॥ 
अपा: सोममस्त॑मिन्द्र प्र यांहि कल््या ससुर | गृहे तें। 
न वि दक्षिणावत्‌॥ ६॥ 
:। जाया। सु5रण॑म्‌। गृहे। ते। यत्रे। रथस्य। बृहत:। 


यत्रा रथस्य बृहतो निधान 

| सोम॑प | 
अपा:। सोमम्‌। अस्तम। इन्द्र 
नि5धान॑म्‌। वि5मोचनम्‌। वाजिन:। हू कषणलवर 


स्वामिन्‌ (प्र) (याहि) पे के त्यरणी:)। अत्र सुपां सुलुगिति सुरादेश:। (जाया) जायन्ते यस्या 
अपत्यानि सा (सुरणम) सु&-रश: संग्रामो यस्मात्तत्‌ (गृहे) (ते) तव (यत्र) यस्मिन्‌ (स्थस्य) 
विमानादेर्यानस्य (बृहत्‌ः) महतु: (निधानम्‌) स्थापनम्‌ (विमोचनम्‌) पृथक्करणम्‌ (वाजिन:) अम्न्यादे: 


८६ 


ह भरत पे प्रावित्‌) | क्षणाभिस्तुल्यम्‌। ।६॥ 
८ ल्हे-झैर 
तर ए 


! यत्र बृहतो रथस्य वाजिनो निधानं विमोचन दक्षिणावत्‌ कार्य तत्र स्थित्वा या 
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४३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


भावार्थ :-राजादयो विमानादीनि यानानि निर्माय यत्र कलायन्त्राणि रचयित्वाग्न्यादीन्‌ हल 
विमोच्य सपत्नीका गृहमागच्छेयुर्देशान्तरं च गच्छेयु: यदि पत्नी शूरवीरा स्यात्तर्हिं ८ के सह() 
संग्रामविजयाय गच्छेयु:॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य से युक्त स्वामिन्‌! (यत्र) जिसमें (बृहतः) बड़े ( 0६ 
वाहन के (वाजिन:) अग्नि आदि पदार्थ के (निधानम्‌) स्थापन और (विम॑ गई अलम के 
(दक्षिणावत्‌) दक्षिणाओं के तुल्य करें और वहाँ स्थित होकर जो आपके ( हु हे, में ( 


वर्त्तमान है, उसके साथ उस वाहन के ऊपर विराज कर (अस्तम्‌) ' शी पक को (प्र, याहि)ओआइये (सोमम) 
सम्पूर्ण रोगों के नाश करनेवाले महौषधि के रस का (अपा:) पान हक क (सुरणम) श्रेष्ठ 
संग्राम जिससे उसको प्राप्त होइये। ६॥ रे 

भावार्थ :-राजा आदि विमान आदि वाहनों का 432 | कलायन्त्रों को रच के 


तथा अग्नि आदि पदार्थों को स्थित तथा अलग करके अपनी स्त्रियां के गृह में आवें और देशान्तर 

को जावें, जो स्त्री शूरवीरा हो तो उसके साथ संग्राम के विज 

पुनस्तमेव विष 

फिर उसी विषय को 

इमे भोजा अड्विरसो विरूपा 
विश्वामित्राय ददतो मघानिं सहर्र्ा कर ज्त आयु:॥ ७॥ 

इमे। भोजा:। अट्विरस:। वि5रूपा:। हक फे (:। असुरस्य। वीरा:। विश्वामित्राय। दरदत:। मघानि। 


सहस्र5सावे। प्र। तिर्ते। आयु :॥ ७॥ कल 
पदार्थ :- (इमे) (हर अहम ; : (अड्विर्सः) प्राणा इव बलिष्ठा: (विरूपा:) 
विविधरूपा विकृतरूपा वा ( (पुत्रास:) वायुरिव बलिष्ठा: (असुरस्य) शत्रूणां 


प्रक्षेपकस्य (वीरा:) बल अपर ) विश्व॑ं सर्व जगन्मित्रं यस्य तस्मै (ददतः) (मघानि) 
अत्युत्तमानि धनानि ( $संख्यस्य धनस्य साव: प्रसवो यस्मिन्‌ संग्रामे (प्र) (तिरन्ते) 
उल्लड्घन्ते अर 'जीवनम्‌ | 


[| य इमे5ज्रिस्स इव भोजा विरूपा दिवो5सुरस्य पुत्रासो वीरा: सहखसावे 
सन्त आयु: प्र तिरन्ते त एवं भवता सत्कृत्य रक्षणीया:॥७॥ 
[! भवानीदृशैर्वरै: सहितां हृष्शां पुष्टां युद्धविद्यायां कुशलां सेनामुन्नीय सर्वदा 


श्स्य ) घ्रिम 


अन्वय: 
विश्वामित्राय 


हे अर 
:-हे राजन्‌! जो (इमे) ये (अड्विरसः) प्राणों के सदूश बलयुक्त (भोजा:) भोजन करने 
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तथा प्रजा के पालन करनेवाले (विरूपा:) अनेक प्रकार के रूप वा विकारयुक्त रूपवाले ॥20 (2 
प्रकाशस्वरूप (असुरस्य) शत्रुओं के फेंकनेवाले के (पुत्रासः) वायु के _+ 3 बलिष्ठ (वीज्‌ः 
में परिपूर्ण (सहस्नसावे) संख्यारहित धन की उत्पत्ति जिसमें उस संग्राम में ( 


मित्र है जिसका उसके लिये (मघानि) अतिमश्रेष्ठ धनों को (ददतः) देते हुए जन रच :) 
से डर 


तिरन्ते) उल्लड्डन करते हैं, वे ही लोग आपसे सत्कारपूर्वक रक्षा करने योग्य हैं। 
भावार्थ: -हे राजन्‌! आप ऐसे बीरों के सहित प्रसन्न, पुष्ट और युद्धव्रिद्य 


करके सर्वदा विजय को प्राप्त होइये। ७॥ ० (02 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ के 

फ हे 

| 


अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में ”] 
रूपंरूप मघवां बोभवीति माया: कृण्वानस्तन्वं १ परि 
त्रिर्यह्विवः परि मुहूर्तमागात्‌ स्वैर्मन््रैरन॑तुपा ब्क्० 
2 हर न: तंस्वेर्म। परिं। स्वाम। त्रि:। यत्‌। दिव:। परि। 


मुहूर्तम्‌॥। आ। अगांतू। स्वै:। मन्त्रें;। अनृतु5पा:। नम त्रा।८ 


सेना की वृद्धि 


रूपम्‌5रूपम्‌। मघ5वां। बोभवीति। माया:। 


ह्रन्‌ (बोभवीति) भृशं भवति (माया:) प्रज्ञा: 
(कृण्वान:) (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (परि) से घ्वाम))वकीयाम्‌ (त्रिः) त्रिवारम्‌ (यत्‌) यः: (दिव:) 
प्रकाशान्‌ (परि) (मुहूर्त्तम) हे [) प्राप्नुयात्‌ (स्वै:) स्वकीये: (मन्त्रे)) विचार: 


(अनृतुपा:) य ऋतून्‌ पाति स पे : (ऋतावा) सत्यवान्‌॥८॥ 


अन्वय:-यद्य जज मध्नव्रा सू: मुहूर्त्तमिव स्वेर्मन्त्रेरनृतुपा: सन्‌ स्वां तन्व॑ त्रि: पर्यागाद्‌ 
रूपंरूप॑ प्रति माया: कृण्वान: सन्‌ परि बो 'तमध्यापकमुपदेष्टारञ्ज कुर्य्यु:॥ ८॥ 
सजा 8 परमे थवीपर्य्यन्तानां पदार्थानां स्वरूपविद: सद्यो5न्येभ्यो विज्ञानप्रदा: 
सूर्य्य इव सुशिक्षास : स्युस्ते विद्याधर्मराजमन्त्रवर्द्धन नियोजनीया:॥ ८॥ 
पं जो (ऋतावा) सत्य से युक्त (मघवा) बहुत धन से युक्त (सूर्य्य:) सूर्य्य 
यु [) दो घड़ी (स्वै:) अपने (मन्त्रेट) विचारों से (अनृतुपा:) नहीं ऋतुओं का 
करनेब्रीला होकर (स्वाम्‌) अपने (तन्वम्‌) शरीर को (त्रि) तीन वार (परि, आ) सब प्रकार 
कल होवें ओर (रूपंरूपम्‌) रूप-रूप के प्रति (माया:) बुद्धियों को (कृण्वानः) करते हुए 
(परि अत्यन्त होता है, उसको अध्यापक और उपदेश देनेवाला करें॥ ८॥ 
:-जो परमेश्वर को ले के पृथिवी पर्यन्त पदार्थों के स्वरूप जानने और शीघ्र अन्य जनों के 
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४३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 


लिये विज्ञान देने और सूर्य्य के सदृश उत्तम शिक्षा, सभ्यता और विनय के प्रकाश करनेवाले हब वे १ 
विद्या, धर्म और राजधर्म के मन्त्र बढ़ाने में नियत करने के योग्य हैं॥ ८॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ धष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

महाँ ऋषिर्देवजा देवजूतोःस्तभ्नात्सिश्ुमर्णवं नृचक्षा:। 

विश्वामित्रो यदवहत्सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिस्द्र:॥ ९॥ 

महान्‌। ऋषि:। देव5जा:। देव5जूत:। अस्त॑भ्नात्‌। सिर्ुम्‌। आर्णवम्‌ 
अवहत्‌। सु5दास॑म्‌। अप्रियायत। कुशिकेभि:। इन्द्ं:॥९॥ 

पदार्थ :-(महान) महत्वपरिमाणत: सर्वेभ्योषधिक: (ऋषि: 
विद्वत्सु जात: (देवजूत:) देव: प्रेरित: (अस्तभ्नात्‌) स्तभ्नाति नदीम्‌ (अर्णवर्म्‌) समुद्रम्‌ 
(नृचक्षा:) नृणां द्रष्टा (विश्वामित्र:) सर्वेषां सुहत्‌ (यत्‌) य (सुदासम) शोभनदानम्‌ 
(अप्रियायत) प्रिय इवाचरति (कुशिकेभि:) कार्यसिः ् हे ८ )“परमेश्वर्यकर:॥ ९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यद्यो महानृषिर्देवजा देवज़्त्तो-जृचक्षा-विश्वामित्र इन्द्र: कुशिकेभि: यथा सूर्यो 
भूमि सिन्धुमर्णवं चास्तभ्नातू यथा दिव राज्य ' हे पउहते हे दासमप्रियायत तं॑ सर्वे सत्कुरुत॥ ९॥ 

भावार्थ :-यथा सूर्य: सर्वेभ्यो लोकेभ्यो जे न्त्सर्वेस्त्र धर्ता प्रकाशको5स्ति तथेव वेदविद आप्ता 


वर्त्तन्त इति वेद्यम्‌॥९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) ला के रूप परिमाण से सब पदार्थों से बड़ा (ऋषि:) 
ै में 


| उत्पन्न (देवजूत:) विद्वानों से प्रेरित (नृचक्षा:) 
(इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य का करनेवाला (कुशिकेभि:) 
, पृथिवी (सिद्युम) नदी और (अर्णवम) समुद्र को 
क के] राज्य को धारण करे तो लक्ष्मी को (अवहत्‌) प्राप्त होता 
) प्रिय के सदूश करता है, उसका सब लोग सत्कार करें॥९॥ 


हे । विश्वामित्र:। यत्‌। 


(देवजा:) यो देवेषु 


मनुष्यों का देखनेवाला (विश 
कार्यो के सिद्धान्तों को 
(अस्तभ्नात्‌) धारण करता हज 


ः हर 
है (सुदासम्‌) उत्तम दान व री हक 


3 पअ गाय 


नल :-ज़ैसे सूर्य स्त्न लोकों से बड़ा और सबका धारणकर्त्ता तथा प्रकाश करनेवाला है, वैसे 
ही सबके र्थवक्‍ता पुरुष हैं, ऐसा जानना चाहिये॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कक एलोकमद्रिभिर्मदन्तो गीर्भिरंध्वरे सुते सचा। 
ऋषयो नृचक्षसों वि पिबध्व॑ कुशिका: सोम्यं मधुं॥ १०॥ २०॥ 
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हंसा:5ईंवा कृणुथ। श्लोक॑म्‌। अर््रिउभि:। मर्दन्त:। गीः:डभि:। अध्वरे। सुते। स्चा। रे ः :2 
ऋषय:। नृ:चक्षस्‌:। वि। पिबध्वम। कुशिका:। सोम्यम्‌। मधुं॥ १०॥ 

पदार्थ :-(हंसाइव) (कृणुथ) (शलोकम्‌) सुलक्षणां वाचम्‌। इलोक इति 
(निघं०१.११) (अद्विभि:) मेघे: (मदन्तः) प्राप्तानन्दा: (गीर्भि:) हक प्ज- 
अहिंसनीये5 ध्ययना5 ध्यापनीये व्यवहारे (सुते) निष्पन्ने (सचा) समूहे मा है) 
मेधाविन: (ऋषय:) मन्त्रार्थवेत्ताः (नृचक्षसः) मनुष्याणां 7 : (वि) (पिवध्वप) 
(कुशिका:) विद्यासिद्धान्तनिष्कर्षका: (सोम्यम्‌) सोम ऐश्वर्य साधु (मथ्ु) ,म ॥ १०॥ 

अन्वय:-हे कुशिका नृचक्षस ऋषयो विप्रा! यूयं सुतेड : सन्‍्तो देवेभि: सह 
श्लोक॑ हंसाइव कृणुथ सत्यस्य सचा वर्त्तध्व॑ सोम्यं मधु वि पिब रख 

भावार्थ :-परमविद्वांसो विदुष: प्रति जितेन्द्रियतां त्मब्रीं सुशीलतां सभ्यतां च 


ग्राहयेयुर्यतस्ते5प्याप्ता भूत्वा जगत्कल्याणं कुर्यु:॥१०॥ 
पदार्थ :-हे (कुशिका:) विद्याओं 32 | ० मनुष्यों की विद्यादृष्टि से 


परीक्षा करने और (ऋषय:) मन्त्रों के अर्थों को  बुद्धिमान्‌! आप लोग (सुते) उत्पन्न 
(अध्वरे) नहीं हिंसा करने योग्य पढ़ने ओर पढ़ में (अद्विभि:) मेघों से (मदन्त:) आनन्द 
को प्राप्त होते हुए (देवेभि:) 32255 के ९ ऐ उत्तम स्वरूप वाणी को (कृणुथ) करो और 


पठितम्‌। 


जी 


सत्य के (सचा) समूह में वर्त्तमान ( श्रेष्ठ (मधु) मधुर आदि गुणयुक्‍त द्रव्य का (वि, 
पिवध्वम्‌) पान कीजिये॥ १०॥ 


भावार्थ :-अत्यन्त रे [ के प्रति जितेन्द्रियता, धर्मात्मता, सुशीलता और सभ्यता 
को ग्रहण करावें कि जिससे वे होकर के कल्याण को करें॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि राये प्र मुझ्ञता सुदार्स:। 


_ प्रागपागुदगर्था यजाते वर आ पृथिव्या:॥ ११॥ 
का । चेतय॑ध्वम्‌। अश्वम्‌॥ राये। प्र। मुझ्जञत। सु5दास॑:। राजा। वृत्रम। जड्घनत्‌। 
की अथ। यजाते। वरें। आ। प्ृथिव्या:॥ ११॥ 

पताथे;>(उप) (प्र) (इत) प्राप्नुत (कुशिकाः) ये कुर्वन्त्युपदिशन्ति ते कुशा: प्रशस्ता: कुशा 
त्ति मेज रेंघु-के कुशिका: (चेतयध्वम्‌) ज्ञापयध्वम्‌ (अश्वम) तुरक्गमिवा5 5शुगामिनीं विद्युतम्‌ (राये) श्रिये 
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४३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ ््झ 


(प्र) (मुञ्जत) त्यजत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सुदास:) शोभनदान: (राजा) प्रकाशमान: हि 
मेघमिव शत्रुम्‌ (जड्घनत्‌) भृशं हन्यातू (प्राक्‌) पूर्वम्‌ (अपाक्‌) पश्चिमतः (उदक्‌) उत्तरत: (अध 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (यजाते) यजेत (वरे) उत्तमे देशे (आ) (प्रथिव्या:)॥११॥ 

अन्वय:-हे कुशिका! य: सुदासो राजा प्रागपागुदग्वृत्रं जड्घनदथ पृथिव्या खेर आज 


राये प्र मुच्नताश्चद्च चेतयध्वमुप प्रेत॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! ये वीरा: रात, त्क्ज्रें धन 


प्रतिष्ठां च दद्यु:। येन सर्वासु दिश्ु विजय: प्रकाशेत॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (कुशिका:) जो करते और उपदेश देते वे कुश वे हे जिनमें वे कुशिक 
और जो (सुदास:) उत्तम दान देनेवाला (राजा) प्रकाशमान (प्राक) प्रश्र॑ंम (अ श्रम और (उदक्‌) 
उत्तर से (वृत्रम्‌) मेघ के सदृश शत्रु का (जड्डनत्‌) अत्यन्त नाश है अनन्तर (प्रथिव्या:) 
पृथिवी के (वरे) उत्तम स्थान में (आ, यजाते) यज्ञ करे उसके क्ष्मी के लिये (प्र) (मुझ्नत) 
त्याग करो और उस (अश्वम्‌) घोड़े के सदृश शीक्र ली 
(उप, प्र इत) प्राप्त होओ॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 50% का ह 
उनके लिये बहुत धन और प्रतिष्ठा को देवें। जिससे बडे ्शडि ओं में विजय प्रकाशित होवे॥ ११॥ 

लिषयु 


य:। इमे इति। रोदसी इ्रति 
भार॑तम्‌। जन॑म्‌॥ १२॥ 
पदार्थ :-(य:) ( ) द्यावापृथिव्यों (उभे) (अहम) (इन्द्रम) परमात्मानम्‌ (अतुष्टवम) 
प्रशंसेयम्‌ मर ज ) सर्वृस्स़ सुहृद: (रक्षति) (ब्रह्म) धनं ब्रह्माण्डं वा (इृदम्‌) वर्त्तमानम्‌ (भारतम्‌) 

भारत्या वाचोउयुं वा तम्‌ (जनम) प्रसिद्ध मनुष्यादिक॑ प्राणिमयम्‌॥ १२॥ 
! य इमे उभे रोदसी ब्रहोदं भारतं जन॑ रक्षति यमिन्द्रमहमतुष्टव॑ तस्य 

विश्वामि पासनां यूयं कुरुत॥ १२॥ 

-हे मनुष्या! येनेश्वेरण सर्व जगत्सूष्टवा रक्ष्यते तस्यैव स्तुतिप्रार्थनीपासना: सतत 
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पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो (इमे) ये (उभे) दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और दर 
वा ब्रह्माण्ड (इृदम्‌) इस वर्त्तमान (भारतम्‌) वाणी के जानने वा धारण करनेवाले उस 
मनुष्य आदि प्राणिस्वरूप की (रक्षति) रक्षा करता है, जिस (इन्द्रम) परमात्मा की हम 
करें, उस (विश्वामित्रस्थ) सबके मित्र की ही उपासना आप लोग करें॥ १२॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण संसार रच कर रधि कृत केरल 
प्रार्थना और उपासना निरन्तर करो॥ १२॥ 
अथ प्रजाविषयमाह॥ 


अब प्रजा के विषय को अगले मन्त्र में ६ 
५ । के 


विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मोन्द्राय वज्रिणे। करदिल्न: स 


बस :॥ १३॥ 
हे छ तार्थ (ब्रह्म) धनम्‌ (इन्द्राय) राज्जे 
पः) उत्तमधनयुकतान्‌। | १३॥ 


पदार्थ :-(विश्वामित्रा:) सर्वस्य सुहृद: ( 
(वज्रिणे) धनुर्वेदविदे (करत) कुर्य्यात्‌ (इत्‌) एवं (नः 

अन्वय:-हे विश्वामित्रा ! भवन्तो यो न: सुग्र 

भावार्थ :-यो राजा सर्वा: प्रजा: सुखसर्म्म् हे 

पदार्थ :-हे (विश्वामित्रा:) सबके फ्रिल्ने 
धन से युक्त (करत) करे पहनने (इत्‌) ही,(वर्ध्ि 0) 
धन की (अरासत) वृद्धि करें॥१३॥ 

भावार्थ :-जो राजा स 
करें॥ १३॥ 


)2अस्म 3 ट्सा् 


सुखयुक्त करे, उस ही को प्रजा अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त 


अथ विद्वद्विषयमाह।॥। 
 ह के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कीर्कटेषु गावो नाशिरं ढुढ्ले न तंपन्ति घ॒र्मम्‌। 
प्रभणन्दस्य॒ वेदों नैचाशाखं मंघवन्‌ रख्धया नः॥ १४॥ 


८“ दर किम) (ते) तव (कृण्वन्ति) (कीकटेषु) अनार्य्यदेशनिवासिषु म्लेच्छेषु (गाव:) धेनू: 
हि (आशिरम) यदस्य ते तत्‌ क्षीरादिकम्‌ (दुह्ढे) दुहन्ति (न) (तपन्ति) (घर्मम) दिनम्‌। घर्म 


शिक्राका ॥.ठवाशा ७४८१८ शा550०णा (4400 544.) 
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४४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


इत्यहर्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.९) (आ) समन्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (भर) धर (प्रमगन्दस्य) यः कली 


मां गच्छति स तस्य (वेद:) धनम्‌ (नैचाशाखम्‌) नीचा शाखा शक्तिर्यस्मूँस्तम्‌ (मघवन्‌) पृ या 
(र्थय) निवारय (नः) अस्माकम्‌॥ १४॥ 
सर न 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! ते कीकटेषु गावो ना55शिरं दुढ्ले घर्म न तपन्ति ते कि 
प्रमगन्दस्य वेद आ भर। हे मघवँसस्‍्त्व॑ नो नेचाशाखं रन्धय।॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा म्लेच्छेषु गावो न वर्द्धन्ते नास्तिकेषु 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (ते) आपके (कीकटेषु) अनार्य देशों में बस तो ग्रेव:) गावों से (न) 
नहीं (आशिरम) दुग्ध आदि को (हुढ्ले) दुहते हैं (घर्मम) दिन को 4 अ हे पन्तिं) तपाते हैं, वे (किम) 
क्या (कृण्वन्ति) करते वा करेंगे और आप (नः) हम लोगों के ल्रिये क्र ) जो कुलीन मुझको 


प्राप्त होता है, उसके (वेद:) धन को (आ) सब प्रकार से (भर न | 
से युक्त! आप (नः) हम लोगों के (नेचाशाखम्‌) नीज्री 
करो॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। बेस “लेच्छे के जड़ में गौओं की, नास्तिक पुरुषों में धर्म 
आदि गुणों की वृद्धि नहीं होती और वैसे ही पर्वत रे 2 नहीं माननेवाले प्रबल न होवें, इससे 
चाहिये कि [विद्वज्जन] मनुष्यों में नास्तिकत्व का सि सर आरण करें॥ १४॥ 


कस्यि और हे (मघवन) श्रेष्ठ धन 
जसमें उसकी (रन्थय) निवृत्ति 


/) (आशं सर्पणशीला (अमतिम्‌) रूपम्‌ (बाधमाना) निवारयन्ती (बृहत्‌) 
के ) चक्षुषा प्रत्यक्षेण दत्ता। चक्षुैं जमदम्निऋषि:। [शत०८.१.२.३] (आ) 
हैतेव वर्त्तमानोषा (ततान) तनुते विस्तृणोति (श्रव:) श्रवणम्‌ (देवेषु) विद्वत्सु 
कम (अजुर्य्यम) हानिरहितम्‌॥ १५॥ 

हक पे हे मनुष्या! या जमदग्निदत्ता ससर्परीर्वागजुर्य्य सूर्य्यस्य दुहिता तमो बाधमानोषा इबव 
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एएफए.वाज्रधा॥9५५७.7.. (442 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१९-२३ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-५३ (४४१ दे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यदि ब्रह्मचर्य्यधर्मानुष्ठानपुरुषार्थैराप्तानां का हे शा 
विद्यासुशिक्षे मनुष्या गृह्नीयुस्तर्हि तेषां किमपि सुखमप्राप्तं न स्थात्‌॥ १५॥ (2 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (जमदम्निदत्ता) नेत्र से प्रत्यक्ष दी गई (ससर्परी:) 
वाणी (अजुर्य्यम) हानि से रहित (सूर्य्यस्य) सूर्य्य की (दुहिता) कन्या ० एफ गे पा 
करते हुए प्रात:काल के सदृश (बृहत्‌) बड़े (अमतिम्‌) रूप को (मिमाय) 2 


में हानिरहित (अप्रतम्‌) अमृतस्वरूप (श्रव:) सुनने का (आ, ततान) वि & करती हैं, उस वाणी की 


लनेवाली 


सब प्रकार वृद्धि करो॥ १५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जो बहन जा बे छान और पुरुषार्थों से 
श्रेष्ठ पुरुषों के समीप से विद्या और उत्तम शिक्षा को मनुष्य हे कुछ भी सुख अप्राप्त न 
होवे॥ १५॥ 7 
पुनस्तमेव 
फिर उसी विषय को अत रण गज ॥ 


ससर्परीरंभरत्‌ तूयमेभ्योउधि श्रवः ते 


सा पक्ष्या३ नव्यमायुर्दधाना यां में 
ससर्परी:। अभरत्‌। तूयम्‌। एभ्य:। अधि रे वेः 


ददु:॥ १६॥ 

[$जन्यासु। कृष्टिष। सा। पक्ष्यां। नव्यम्‌। आयु: 

दर्धाना। याम्‌। मे। ८४५ । 
पदार्थ :-(ससर्परी :) 


अभरत्‌) (तूयम्‌) शीघ्रम्‌ (एभ्य:) जिज्ञासुभ्य: (अधि) 
दिनेषु प्राणेषु भवासु (कृष्टिषु) मनुष्यादिप्रजासु (सा) 


उपरिभावे (श्रवः) अन्नम्‌ रे उलट मु 

(पक्ष्या) पक्षेषु साध्वी कक युः) अन्न जीवनं वा। आयुरित्यन्ननामसु पठितम्‌। 

(निघं०२.७) (दधाना) ४४३५ (पलस्तिजमदग्नय:) प्रजमिता विदिता अग्नय: पलस्तयो 
जमदग्नयो 


वयोज्ञानवृद्धाश्व जमदग्न ) दद्यु:॥ १६॥ 
अन्वय:- (छ्ुलस्तिजमदग्नयो मे यां ददु: सा पक्ष्या पाद्जजन्यासु कृष्टिषु नव्यमायुर्दधाना 
एभ्य श्रवोषधि परीरभरत्‌॥ १६॥ 


! या कार्यसिद्धयेश्वर्योत्पादिका आयुर्वर्धिका सत्यादिलक्षणोज्ज्वला वाणी 
जि जीवनं च दधाति तां नित्यं बिभुत॥ १६॥ 

हे मनुष्यों! (पलस्तिजमदग्नय:) जाना है प्राजापत्य आदि अग्नियों को जिन्होंने वे और 

ज्ञान में वृद्ध पुरुष [मेरे लिये] (याम) जिसको (दढुः) देवें (सा) वह (पक्ष्या) पक्षों में 
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एएफफ.बाज्रा॥9५५७.॥.. (443 एस 544.) 


४४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


साध्वी (पाञ्जजन्यासु) पाँच दिनों तथा प्राणों में उत्पन्न (कृष्टिष) मनुष्य आदि प्रजाओं में (नव्यम) जीन १ 


ही (आयु:ः) अन्न वा जीवन को (दधाना) धारण करती हुई (एभ्य:) इन जानने की इच्छा (बल के(2 
लिये (श्रव:) अन्न को (अधि) उपरि भाग में (तूयम्‌) शीघ्र (ददु:) देवें (ससर्परी:) जे ट 
(अभरत्‌) प्राप्त कराइये। १६॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो कार्य की सिद्धि और ऐश्वर्य की "बट लक 
बढ़ानेवाली सत्य लक्षणों से स्पष्ट वाणी नवीन-नवीन विज्ञान और जीवन धार है, 


धारण करो॥ १६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले गण में 


स्थिरौ गावौं भवतां वीढुरक्षो मेषा वि वर्हि मा युगं 
इन्द्र: पातल्यें ददतां शरीतोररिष्टनेमे अभि न॑: 


स्थिरौ। गावौ। भवताम। वीढु:। अक्ष॑:। मा। ईषा। पे 'सा। ्धुगम्‌। वि। शारि। इन्द्रं:। पातल्ये ३ 
इति। ददताम। शरीतो:। अरिष्ठ3नेमे। अभि। नः। 3 | 


(मा) निषेधे (ईषा) हिंसक: (वि) (वर्हि) ) (युगम्‌) वर्षम्‌ (वि) (शारि) हिंस्यात्‌ 
(इन्द्र) ऐश्वर््यवान्‌ (पातल्ये) पतनशीले दाम) . शरीतुं दुष्टस्वभावं हिंसितुं शक्‍नोति 
(अरिप्टनेमे) यो5रिष्टान्यहिंसितानि कर्माणि _ लुद्धो (अभि) (नः) अस्मान्‌ (सचस्व)॥ १७॥ 

अन्वय:-हे अरिश्नेमे ! ५ पड :सन्‌ पातल्ये ददतां वीव्ठुरक्ष ईषा सन्‌ स्थिरौ गावो मा 
| तस्मात्त्वं नोईइभि सचस्व॥ १७॥ 


प्र के कै) व: कदाचितन्नो हिंसनीया:। व्यर्थ: समयश्च न गमनीय 

सद्धि: सह सदैव सन्धी कर ने 
पदार्थ :-हे ( हीं नाश होनेवाले कर्मों को प्राप्त करानेवाले! आप (इन्द्र:) ऐश्वर्यवाले 
(शरीतो: रा दुष्ट स्वभात्र से के नाश करने में समर्थ हुए (पातल्ये) गिरनेवाले में (ददताम्‌) दीजिये 
और (वीढु:) (अक्ष:) इन्द्रिय के छिद्र को (ईषा) नाश करनेवाला हुआ (स्थिरौ) निश्चल 
(गावौ) बेलों, | (वि, शारि) नाश करे (युगम्‌) वर्ष को (मा) नहीं (वि, वहिं) वन्ध्या हो 


" 
मिलो। 


श्वल बेले (भवताम्‌) होवें, तिससे आप (नः) हम लोगों से (अभि, सचस्व) सब प्रकार 


:-मनुष्यों को चाहिये कि बड़े उपकार करनेवाले गौ आदि पशुओं का कभी नाश नहीं 
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एएफए.बाज्रधा॥9५५३७.॥.. (444 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१९-२३ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूकत-५३. (> ४३ ््झ 


करें और व्यर्थ समय न बितावें, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सदा ही मेल [-सम्बन्ध] की रक्षा करें॥ 0० 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

बल॑ धेहि तनूष नो बलमिन्द्रानढुत्सु नः। 

बल॑ तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बल॒दा असि॥ १८॥ थ्््‌ 

बल॑म्‌। धेहि। तनूष| नः। बलम। इन्द्र। अनक्ुत्‌5सुं। नः। बल॑म्‌। 9) याय] जीवसें। त्वम्‌। हि। 
बल5दा:। असि॥ १८॥ 

पदार्थ :-(बलम्‌) पराक्रमम्‌ (धेहि) (तनूषु) शरीरेषु (नः) 2 (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद 
(अनदुत्सु)गवादिषु (न:) अस्माकम्‌ (बलम्‌) शक ) बालकाय (तनयाय) 
प्राप्तकोमारयोवना5वस्थाय (जीवसे) जीवितुम्‌ (त्वम) तप : :) (असि)॥ १८॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! हि यतस्त्वं बलदा असि तस्मा धेहि। नो3नव्ठुत्सु बल॑ धेहि नो 


जीवसे तोकाय तनयाय बल॑ धेहि॥ १८॥ 

भावार्थ:-हे आचार्य! भवान्‌ यस्म हे सिर स्ज्ट् 
निधेहि॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य / (हि) जिससे आप (बलदा:) बल के देनेवाले 
(अस्ि) हैं, इससे (नः) हम लोगों के (त भरीशीं मे 
हम लोगों के (अनदुत्सु) गौ आदिक़्ों मे ब्ललम्‌) बल को धारण करो, हम लोगों के (जीवसे) जीवन 
और (तोकाय) छोटे पर तथा भार अवस्था को प्राप्त पुरुष के लिये (बलम्‌) पराक्रम 
को धारण करो॥ १८॥ 


भावार्थ :-हे कि शरीर और आत्मा के बल से युक्त हो, इससे हम लोगों 
में पूर्ण शरीर और आत्मा के धारण करो॥ १८॥ 
(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


द्हिः सारमोजों थेहि स्पन्दने शिशर्पायाम्‌। 

वीछ्ठित वीव्ठयस्व मा यामांदस्मादव जीहिपो नः॥ १९॥ 

। खद्रिस्थ। सार॑म्‌। ओज॑:। थेहि। स्पन्दने। शिशपांयाम्‌। अक्ष। वीछो इति। वीढ्ित। 
ज् स्व। मा यार्मात्‌। अस्मात्‌। अब जीहिप:। न:॥ १९॥ 
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एएफए.ाज्रता॥9५५७.॥॥.. (445 ए[ 544.) 


४४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


पदार्थ :-(अभि) सर्वत: (व्ययस्व) व्ययं कुरु (खदिरस्थ) एतत्काष्टस्य (सारम) का 
(ओज:) बलम्‌ (धेहि) (स्पन्दने) किल्चिच्चलने (शिशपायाम्‌) एतत्काष्टे वृक्षविशेषे (अक्ष) धक 
(वीव्छो) बलवन्‌ प्रशंसितस्वभाव (वीव्ठित) बहुभि: प्रशंसित (वीव्ठयस्व) प्रेरयस्व (हे ( 
प्रहरात्‌ (अस्मात्‌) (अब) (जीहिप:) त्याजये: (नः) अस्मान्‌॥१९॥ 


अन्वय:-हे अक्ष! त्वमस्मासु खदिरस्थ सारमिवोजो धेहि “के | हे 
वीव्ठो वीव्ठित! नो5स्मान्‌ वीव्ठयस्वा5स्माद्‌ यामादस्मान्माव जीहिप:॥ १९॥ 
भावार्थ:-हे आचार्य्य ! अस्मासु दृढं बल॑ थेहि सत्कर्मेष्वस्मान्‌ प्रेरय :॥१९॥ 
पदार्थ :-हे (अक्ष) विद्याओं से व्याप्त! आप हम लोगों में ( ) के (सारम्‌) दृढ़ 
वृक्षविशेष (स्पन्दने) 


भाग के सदृश (ओज:) बल को (थेहि) धारण कीजिये ॥ सका 
कुछ चलने में (अभि) सब प्रकार (व्ययस्व) खर्च करो। "हलक हे ( और (वीव्ठित) बहुतों 
में प्रशंसित पुरुष! (नः) हम लोगों को (वीव्ठयस्व) प्रेरणा नहर (यामात्‌) प्रहर से [हम 
लोगों को] (मा) नहीं (अव, जीहिप:) त्यागिये। १९॥ 

भावार्थ:-हे आचार्य्य | हम लोगों में दृढ़ बल को पीके श्रेष्ठ कर्मों में हम लोगों को प्रेरणा 


करो और कभी मत त्याग करो॥ १९॥ 


_॥ २०॥ २२॥ 


स्व॒स्त्या गृहेभ्य आवसा अर भ 
अयम्‌। अस्मान। वनस्पतिर्भ मे ह्व:। मा। चा रिरिषत्‌। स्वस्ति। आ। गृहेभ्य:। आ। अव5सै। 
आ। वि5मोचनात्‌॥ २०॥ / 


पदार्थ :- है ५222 ्वनस्पति:) वनस्य पालक: (मा) (च) (हा:) त्यजे: (मा) (च) 
(रीरिषत्‌) हिस्यात्‌ (  (आ) (गृहेभ्य:) (आ) (अवसेै) निश्चयाय। अतन्र षो धातो: क्विप्‌ 


का भाव: [6आ) (विमोचनात्‌) विमोचनामारभ्य॥ २०॥ 
अन्वय; [! यथा5यं वनस्पतिरस्मान्न त्यजति तथाअस्मान्मा हा यथा सूर्य्यश्चाउस्मान्न 
हिनस्ति त चे रीरिषत्‌। आवसे आ गृहेभ्य: स्वस्त्या विमोचनात्‌ सुखमागच्छतु॥ २०॥ 


वर वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथाअन्नादीनि वस्तूनि सर्वेषां रक्षकाणि स्युस्तथा 
| पालका: सन्तु न्‍्यायं विहायाअन्यायं कदाचिन्मा कुर्यु:॥ २०॥ 
:-हे राजन्‌! जेसे (अयम) यह (वनस्पति:) वन का पालन करनेवाला (अस्मान्‌) हम 


राज 
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लोगों का त्याग नहीं करता है, वेसे हम लोगों का (मा) मत (हा:) त्याग करिये (च) और (हक हम? 
लोगों की हिंसा नहीं करता है, वेसे ही आप (मा, च) नहीं (रीरिषत्‌) नाश कीजिये। कक 
अच्छे निश्चय के लिये (आ, गहेभ्य:) सब प्रकार गृहों से (स्वस्ति) सुख हो (आ, 


तक सुख प्राप्त होवे॥ २०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अन्न आदि व्यू 
करें॥ 


राजा के पुरुष सबके पालनकर्त्ता हों और न्याय का त्याग करके अन्याय कभी-न करें॥ रेग्गो 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कर) 
इन्द्रोतिभिबहुलाभिनों अद्य 5 


यो नो देष्टयधर: सस्पदीष्ट यम ह रिष्मस्तमु प्राणो 
इन्द्री। ऊतिउभिं:। बहुलाभि:। न॒ः। अद्या। यात्‌ई 


। शूर। जिन्वा यः। नः। द्रेष्टि। 


पा 


अधर:। स:। पदीष्ट। यम। ऊम्‌ इति। द्विष्प:। तम्‌। ऊम्‌ र्श् कण ॥२१॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त से हे (बहुलाभि:) (नः) अस्मान्‌ (अद्य) 


प्रघव ज़तधनयुक्त (शूर) दुष्टनां हिंसक (जिन्व) 
धरे)/ नीच: (सः) (पदीष्ट) प्राप्नुयात्‌ (यम) (उ) 


भावार्थ :-विदुषां दुष्टकम बहस, डे 
साधनान्यपेक्षितानि स्य॒स्त हर 


धर्मात्गा सत्कर्त्तव्यो भवति यावन्ति प्रजारक्षायां दुष्टनिवारणे च 
 दुष्टनिवारणं राजादय: सतत कुर्यु:॥ २१॥ 


वैर करता मर (सः)“बह दु:ख क़ो (परदीष्ट) प्राप्त होवे (यम) जिसको (3) और हम लोग (द्विष्म:) द्वेष 
(प्राण:) हृदयस्थ वायु (जहातु) त्याग करे। और हे (मघवन) श्रेष्ठ धन से 
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४४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


युक्त (श्र) दुष्टों के नाशकर्त्ता! आप (बहुलाभि:) बहुत (श्रेष्ठाभि:)** उत्तम (ऊतिभि:) रक्षा आदिको के १ 
(नः) हम लोगों को (यात्‌) प्राप्त होवे (अप, जिन्व) प्रसन्न कीजिये। २१॥ हर) 
भावार्थ:-विद्वान्‌ लोगों को दुष्ट कर्म करनेवाला पुरुष द्वेष करने हे और ध ० 
करने योग्य है। जितने प्रजा की रक्षा करने और दुष्ट पुरुषों के निवारण करने में सा क्षते होवें, 
उनको ग्रहण करके श्रेष्ठ पुरुषों का पालन और दुष्टों का निवारण राजा आदि निरन्तर 
अथ राजविषयमाह॥ 
अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
परशुं चिद्दि तंपति शिम्ब॒लं चिद्ठि वृश्चति। 
उखा चिदिन्द्र येष॑न्ती प्रयस्ता फेनमस्थति॥ २२॥ 
परशुम। चित्‌। वि। तपति। शिम्बलम्‌। चित्‌। वि। है 


फेन॑म। अस्यति॥ २२॥ 
पदार्थ :-(परशुम) कुठारम्‌ (चित) इव (वि) (तह ७९७ शेषेण सन्‍्तापयति (शिम्बलम्‌) 
त्त (खा) पाकस्थाली (चित्‌) इव (इन्द्र) 


शल्मलीपुष्पं पत्रं वा (चित) इव (वि) विशेषेण (वृः 
परमैश्वर्ययुक्त (येषन्ती) ख्रवन्ती (प्रयस्ता) प्रेरिता ( मल भू) (अस्प्रिति) प्रश्षिपति॥ २२॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! या ते सेना अयस्कार / पशु स्क्त्रून्‌वि तपति शिम्बलं चिद्ठि वृश्वति प्रयस्ता 


येषन्त्युखा चित्‌ फेनमिव शत्रूनस्यति सा त्व फ्त्क्रेर्त्तव्या। २२॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: नर ये | वीरसेनां रक्षन्ति त एवं विजयं प्राप्य 


विराजन्ते॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) रे श्र ! जो आपकी सेना लोहार (परशुम्‌) परशारूप शस्त्र 
को (चित्‌) जेसे वेसे शत्रुओं तपति करके सनन्‍्ताप देती है (शिम्बलम्‌) शेमर [सेमल] 
(वि, वृश्चति) विशेष करके काटता है (प्रयस्ता) प्रेरित हुई 
) पाक करने का पात्र (चित) जैसे (फेनम्‌) फेने को वैसे शत्रुओं 
को नम फकतीए है, उसका [-वह] आपसे सदा सत्कार करने योग्य है॥ २२॥ 

भावार्थ में उपमालड्डार है। जो राजा लोग श्रेष्ठ बीरों की सेना की रक्षा करते हैं, वे ही 


&......... का वध करने में उत्तम (ऊत्िभि:) रक्षा आदिकों से (ल हम लोगों को (अप, जिन्ब) प्रसन्न कीजिये॥ 


शिक्राका |.टवाशा ७४८०८ शा550 (447 0 544.) 


एएफफ.बाज्रा॥9५५०७.॥.. (448 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-१९-२३ मण्डल-३। अनुवाक-४। सूक्त-५३ जि 


विजय को प्राप्त होकर शोभित होते हैं॥ २२॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
न सायकस्य चिकिते जनासो लोधं न॑यन्ति पशु मन्यमाना:। ग 


नावाजिनं वाजिनां हासयत्ति न गर्दभं पुरो अश्वान्नियन्ति॥ २३॥ 
न। सायकस्य। चिकिते। जनास:। लोधम्‌। नयन्ति। पशु। ०७ वाजिना। 


हासयन्ति। न। गर्दभम्‌। पुर:। अश्वात्‌। नयन्ति॥ २३॥ 
पदार्थ :-(न) निषेधे (सायकस्य) शस्त्रसमूहस्य (चिकिते कक वीरा: (लोधम) 


लोब्धारम्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन भस्य ध:। (नयन्ति) प्राप्नुवन्ति / जे) शुमिव। अत्र सुपां सुलुगिति 
वाजिनप्‌ जो वाजिनो यत्र संग्रामे तम्‌ 
(वाजिना) अश्वेन (हासयन्ति) (न) (गर्दभम्‌) लम्बकर्ण ख 5 से ! पुर; धात्‌) (नयन्ति)॥ २३॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! ये ते जनासो लोधं न न्प्शुप वाजिना अवाजिनं न हासयन्ति। 
अश्वात्पुरो गईभं न नयन्ति ता सायकस्य दानेन यु तय 
भावार्थ :-त एव राज्ञो वीरा वरा: स्य्॒-य स्ट् 
योधयितुं जानन्ति॥ २३॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जो उस ( 
प्राप्त होते हैं (पशु) पशु के सदृश 


(लोधम) प्राप्त होनेवाले को (न) नहीं (नयन्ति) 
:) जानते हुए (वाजिना) घोड़े से (अवाजिनम) घोड़े 
जिसमें नहीं ऐसे संग्राम हक ( ) हराते हैं और (अश्वात) घोड़े से (पुरः) प्रथम 
(गर्दभम्‌) लम्बे कानवाले ते ) प्राप्त कराते हैं, उनको (सायकस्य) शस्त्रसमूह 
के दान से युक्त करने को ) जानिये॥ २३॥ 

भावार्थ :-वे ही राजा श्रेष्ठ होवें कि जो युद्धविद्या को जान के सेनाओं के अड़ों की 
यथावत्‌ ्ख्ज स्थिरकरने और भ्रुद्ध कराने को जानते हैं॥ २३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

हम पुत्रा अपपित्वं चिकितुर्न प्रपित्वम्‌। 


[| न नित्य॑ ज्यांवाजं परि णयन्त्याजौ॥ २४॥ २३॥ ४॥ 


शिक्राका |.टवागथा ७४८०८ शा55०ण (448 0 544.) 


एएफए.ाज्रा॥9५५७.॥.. (449 0 544.) 


४४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


इमे। इन्द्र। भरतस्थ। पुत्रा। अप5पित्वम। चिकितु:। न। प्र5प्त्वम्‌। हिन्वन्ति। अश्वम। अर॑णम्‌। शी 
नित्यम्‌। ज्यांउवाजम्‌। परिं। नयन्ति। आजौ॥ २४॥ के 

पदार्थ :-(इमे) (इन्द्र) परमैश्वर्ययोजक (भरतस्थ) सेनाया धर्चू क्र 
सुशिक्षितास्तनया इव भृत्या: (अपपित्वम) अपचयम्‌ (चिकितुः) विज्ञातु: (न) इव 
प्रापणम्‌ (हिन्वन्ति) वर्धयन्ति (अश्वम्‌) तुरक्षम्‌ (अरणम्‌) प्रेरितम्‌ (न) व (वित्यम) 
ज्याया: शब्दम्‌ (परि) सर्वतः (नयन्ति) (आजोौ) संग्रामे। २४॥ /८ 

अन्वय:-हे इन्द्र! तव सेनाया भरतस्य चिकितुर्न य इमे पुत्रा इव। 2 पपित्व॑ प्रेपित्वमश्चमरणं न 
च्त साध्यक्षान्‌ भृत्यान्‌ 


भवेदिति॥ २४॥ 


हिन्वन्त्याजो ज्यावाजं नित्यं परि णयन्ति ताँश्व त्वं स्वात्मवद्रक्ष॥ २४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये राजादय: स्वह्ासवृद्धी 
युद्धकर्मणि कुशलाननुरकतान्‌ पुत्रवत्पालयन्ति तेषां सदैव वृद्धि 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर््य से युक्त व 
और (चिकितु:) जाननेवाले के (न) तुल्य [जो] 
सन्‍्तानों के सदूश सेवक लोग (अपपित्वम्‌) 
घोड़े को (अरणम) प्रेरणा किये हुए के 
(ज्यावाजम्‌) धनुष्‌ की तांत के शब्द को 
उसकी और उनकी आप अपने आत्मा बे शक ः 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपग्रलि राजा आदि अपने नाश और वृद्धि को जानते हैं, सेना 


् 0) चे डे (पुत्रा:) उत्तम प्रकार शिक्षा को प्राप्त 
रत्न) उत्तम प्रकार प्राप्त कराने को (अश्वम) 
रथ ) बढ़ाते हैं और (आजोौ) संग्राम में 


(परि) सब प्रकार (नयन्ति) प्राप्त करते हैं, 


में वर्त्तमान साध्यक्ष मल को| और अनुरकतों का पुत्र के सदूश पालन करते हैं, 
उनकी सदा ही वृद्धि होती से होवे॥ २४॥ 
इस सूकत में [, राजा, प्रजा और सेना के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की श्र के साथ सक्लति जाननी चाहिये॥ 
यह तिरेपन्रवीण्सक्त और तेईसवां वर्ग तीसरे मण्डल में चौथा अनुवाक्‌ समाप्त हुआ॥ 
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5 जे 
अथ द्वविशत्यूचस्थ चतुःपञ्ञाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापतिर्वैश्वामित्रो वाच्यो वा ऋषि:। विश्वेदेवा न 


देवता:। १ निचृत्पर्डक्ति:। ९ भुरिक्‌ पड़क्ति:। १२ स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। 02 (0 
३, ६, ८, १०, ११, १३, १४ त्रिप्टपत ४, ७, १५, १६, १८, २०, २१ निचृत्‌ त्रिष्ठेप। 
५ स्वराट्‌ त्रिष्टप॥ १७ भुरिक्‌ त्रिष्ठपत १९, २२ विराट त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत:ः ले ; 
अध राजविषययाह॥ 


अब बाईस ऋचावाले चौवनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम /« 
राजा के विषय को कहते हैं॥ 


इमं महे विद॒ध्यांय शूष॑ शश्वत्कृत्व ईड्याय प्र जभु:। 0७2 
श्रुणोतु नो दम्येभिरनीकै: श्रुणोत्वम्निर्टिव्यैरज॑सत्र:॥ १॥ जि 
ह पु । नः। दम्येभि:। अनीकै:। 


श्रुणोतुं। अग्नि:। दिव्यै:। अज॑स्र:॥ १॥ 
पदार्थ :-(इमम्‌) (महे) महते (विद॒ध्याय) विद ह पे दे असेश//भवाय (शूषम्‌) बलम्‌ (शश्वत्‌) 
निरन्तरम्‌ (कृत्व:ः) बहव: कर्त्तारो विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुः डोय 
(श्रुणोतु) (नः:) अस्माकम्‌ (दम्येभि:) दातुं (६ (अक) ) सैन्ये: (श्रणोतु) (अग्निः) विद्वान्‌ 
(दिव्यै:) (अजस्त्र:) निरन्तर:॥ १॥ 
अन्वय:-हे कृत्वो! भवान्महे 
दम्येभिरनीकै: सह श्रुणोतु। अजस्नो5ग्नि 
भावार्थ :-ये युद्धाय लय | 
सततमुन्नयेयुर्यतो हष्टा: सन्तस्ते 


कक शश्रच्छूषं प्र जश्रु: तान्नोउस्मान्‌ भवान्‌ 
प्भि: सहा5स्माञ्छुणोतु॥ १॥ 

दल धरेयुस्तान्‌ राजान: श्रुत्वा सततं सत्कुर्युस्तत्कृत्यं 
| सदाउलडकुर्यु:॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (कृत्व:) ! जिसके वह आप (महे) बड़े (ईड्याय) स्तुति करने 
के योग्य (विदथ्याय) संग्राझ-सें (इमम्‌) इस (शश्वत्‌) निरन्तर (शूषम्‌) बल को (प्र, 


जश्रु:) अच्छे प्रकार (नः) हम लोगों को आप (दम्येभि:) देने के योग्य (अनीकै:) 
सेना में वर्त्तमान श्रुणोतु) सुनिये (अजस््र:) निरन्तर वर्त्तमान (अग्नि) विद्वान्‌ आप 
(दिव्यै:) श्रेष्ठ कम्रे केश 9 थ हमे लोगों का (श्रूणोतु) श्रवण करो॥ १॥ 


रद सक्क्शार करें और उनके कृत्य की निरन्तर उन्नति करें, जिससे कि प्रसन्न हुए वे विजय से राजा को 
सदा (| १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


<्े फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ५७४८०त८ शा550णा (4500 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (45] ए 544.) 


४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


महिं महे दिवे अर्चा पृथिव्ये कार्मों म इच्छञ्ज॑रति प्रजानन। 
योर स्तोमें विदथेषु देवा: संपर्यवों मादयन्ते सचायो:॥ २॥ (2 
महिं। महे। दिवे। अर्चा प्रथिव्यै। कार्म:। मे। इच्छन्‌। चरति। प्र5जानन्‌। यय्यों:। न 


देवा:। सपर्यव:। मादयन्ते। सचां। आयो:॥ २॥ 
पदार्थ :-(महि) महान्‌ (महे) महते (दिवे) प्रकाशमानाय (अर्च)  औ  क 
इति दीर्घ:। (प्रथिव्ये) भूमिराज्यप्राप्तये (काम:) अभिलाषा (में) मम (इच्छन्‌! ) 
(प्रजानन्‌) विदन्‌ सन्‌ (ययो:) विद्याराज्ययो: (ह) (स्तोमे) प्रशंसिते लच्थेषु 
विद्वांस: (सपर्यव:) सेवका: (मादयन्ते) हर्षयन्ति (सचा) सम्बन्धेन रे य् 
अन्वय:-यो युद्धविद्यां प्रजानन्‌ विजयन्‌ राज्यमिच्छन्महे पैथ्िल्रो चरति तं॑ यो मे महि 


कामो5स्ति तमलड्डू्त्ुमिच्छन्‌ विजयते तमर्च। ययो: स्तोमे कक हा5 5यो: सचा मादयन्ते 
तौ युवां तानानन्दयेतम्‌॥ २॥ 
भावार्थ :-ये विद्याराज्यवृद्धिकामा दीर्घायुषो राजामात्याञ्छीविजयाभ्यां 


सत्कुर्य्युस्तान्‌ राजा3मात्या अपि सदैव सुखयन्तु ८ ।२॥ 

पदार्थ :-जो युद्धविद्या को (प्रजानन्‌) जा 
करता हुआ (महे) बड़े (दिवे) प्रकाशमान के भूमि के राज्य की प्राप्ति के लिये (चरति) 
चलता है, उसको जो (में) मेरी (महि) ब पक पे) अभिलाषा है, उसको शोभित करने की इच्छा 
करता हुआ विजय को प्राप्त होता है, उम्तको अर्चे) पत्कार करो। और (ययो:) जिन विद्या और राज्य 
के (स्तोमे) प्रशंसा करने योग्य वि भरे वदेथेषु) संग्रामों में (सपर्यवः) सेवक (देवा:) विद्वान्‌ लोग 


(ह) निश्चय (आयो:) जीव के (स 6 सन्कन्थ पम्बन्ध् ) से (मादयन्ते) प्रसन्न करते हैं, वे दोनों आप उन लोगों को 
आनन्द दीजिये॥ २॥ 


भावार्थ :-जो वि ३५५७५ / 


निपुण जन, राजा और म क्ष्मी और विजय से सत्कार करें, उन जनों को राजा और मन्त्री भी 
सदा ही बे करें॥९॥ (0 


करता और राज्य की (इच्छन्‌) इच्छा 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
'ट् रॉदसी सत्यम॑स्तु महे षु ण॑: सुविताय प्र भूतम्‌। 
नर्मों अग्ने पृरथिव्यै संपर्यामि प्रयंसा याप्रि रल॑म्‌॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७४८त८ शा550णा (45] 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (4520 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्‍त-५४ (४५१ जे 


युवो:। ऋतम्‌। रोदसी इति। स॒त्यम्‌। अस्तु। महे। सु। नः। सुविताय। प्र। भूतम्‌॥ इदम। पक्ष; :॥५2 
अजे। प्थिव्यै। सपर्यामिं। प्रयसा। यार्मि। रलम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(युवो:) स्वामिसेवकयो: (ऋतम्‌) प्राप्तुं योग्यं कारणम्‌ शेप थव्यो 
(सत्यम्‌) अव्यभिचारि (अस्तु) (महे) महते (सु) (नः) (सुविताय) ब) न पसग (प्र॥ (भूतम) 
(इृदम्‌) (दिवे) प्रकाशमानाय (नमः) अन्नादिकम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌! (प्रथिव्ये) 
(प्रयसा) प्रयत्नेन (यामि) प्राप्नोमि (रत्नम्‌) सुवर्णहीरकादिकम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने राजन्‌! युवोर्युवयो: स्वामिसेवकयो: पाई ६ हित प्र भूतमृत॑ 


सत्यं रत्न॑ नः स्वस्तु। यथाउऊहं पृथिव्ये दिवे नमः सपर्यामि यामि तथा युवां 


वर्त्तेयाथाम्‌॥ ३॥ शी 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा भूमिसूर्य | 


द्रयवहारयित्वा श्रीमदन्नवच्च 
करोति तथैव राजादिभि: पुरुषै: प्रयत्नेन सुकर्माणि सेवित्वा (निबहिके कम प्राप्तव्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष राजन्‌ ! जा ; दीनों/ स्‍्वामी-सेवक के (रोदसी) अन्तरिक्ष 
और पृथिवी के सदृश (महे) बड़े (सुविताय) ऐ. 


[) यह (प्र, भूतम्‌) अत्यन्त (ऋतम्‌) 
प्राप्त होने योग्य कारण (सत्यम्‌) व्यभिचाररहित/अर्थात्‌ होनेवाला (रत्नम्‌) सुवर्ण और हीरा 


आदि (नः) हम लोगों का (सु, अस्तु) 5! मैं (प्रथिव्य) भूमि और (दिवे) प्रकाशमान के 
लिये (नमः) अन्न आदि का (सपर्यामि) और (प्रयसा) प्रयत्न से विजय को (यामि) प्राप्त 
होता हूँ, वैसे आप दोनों वर्त्ताव स्टो शत 


भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। जैसे भूमि और सूर्य सम्पूर्ण संसार का व्यवहार 
चलाय के लक्ष्मी और अन्न से ही राजा आदि पुरुषों को चाहिये कि प्रयत्न से उत्तम 


कर्मों का सेवन करके अत्य डेप होवें॥ ३॥ 
हे पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फ़रर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अक | ऐ्ह्या आविविद्र ऋतांवरी रोदसी सत्यवा्च:। 

श्रंसातौ ववन्दिरे परंथिवि वेविंदाना:॥४॥ 

/ टी हि। वाम्‌। पूर्व्या:। आडविविद्रे। ऋत॑वरी इत्यूतं3वरी। रोदसी इतिं। स॒त्य5वार्च:। नर॑ः। 
। शूरंसातौ। व॒वन्दिरे। परथिवि। वेविदाना:॥ ४॥ 


कक 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०१८ शा550णा (4520 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५७.7.. (453 ए 544.) 


डण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-(उतो) अपि (हि) (वाम्‌) युवाम्‌ (पूर्व्या:) पूर्वेषु कुशला: (आविविद्रे) अल मे 
(ऋतावरी) सत्यप्रापिकोषा (रोदसी) द्यावापृथिव्याविव (सत्यवाच:) सत्या यथार्था बह जि 
नायका: (चित) इव (वाम) युवाम्‌ (समिथे) संग्रामे (श्रसातो) शूराणां कि ( 
(परथिवि) भूमिवत्क्षमाशीले (वेविदाना:) भृशं प्रतिजानन्त: ॥ ४॥ 

अन्वयः: -हे पृथिविदद्वर्त्तमाने राज्ञि! ये सत्यवाचो वेविदानास्त्वां ववन्दिरे 
शूरसातो समिथे नरश्विदिव ववन्दिरे उतो ऋतावरी रोदसीव पूर्व्या वां हवा 
सत्कुरु॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एव राज्यं रहा ने मेडन : सत्याचारा: 
सत्यवाचो जितेन्द्रिया विद्वांस: स्युस्ता एवं राज्ञो भवितुमर्हन्ति या: पक: ४॥ 

पदार्थ :-हे (प्रथिवी) भूमि के सदृश क्षमायुक्त चर के | :) यथार्थ वाणी वाले 
(वेविदाना:) अत्यन्त जानते हुए आपको (वबविन्दरे) प्रणाम कक आपके स्वामी को (वाम्‌) 
आप दोनों (शूरसातौ) शूरवीर पुरुषों के विभाग और (समिए गे पेश /(नर:) अग्रणी पुरुषों के (चित) 
सदृश प्रणाम करो और (उतो) भी (ऋतावरी) सत्य को प्राप्त करे नेथाली स्त्री (रोदसी) अन्तरिक्ष और 
पृथिवी के सदृश (पूर्व्या:) प्राचीन जनों में चतुर हू | को (हि) और (आ, विविद्रे) सब 
प्रकार प्राप्त होते हैं, वह स्त्री और आप उनका कार करो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ही लोग राज्य करने के योग्य हैं कि जो 
सत्य मानने, सत्य आचरण करने, सत्य थ 2 ओर इन्द्रियों के जीतनेवाले विद्वान्‌ जन होवें और वे 
ही रानी योग्य स्त्रियाँ हैं कि जो ने के सदृश होवें।४॥ 


पचवां 


वर को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
को अद्धा वेद क अल अच्छा पथ्या३ का समेति। 
दर्दृश्न एपामव॒मा षु या गुहरषु ब्रतेषु॥ ५॥ २ ४॥ 
्् । अद्धा/वेद। क:। ईह। प्र। बोचत। देवान्‌। अच्छ। पुृथ्या। का। सम्‌॥। एति। दर्देश्रे। एघाम। 
संरदोसि ल, व्रत 
अव॒मा। सदांसि। । गुह्ॉषु। ब्रतेषु॥ ५॥ 


) साक्षात्‌ (वेद) जानीयातू (कः) (इह) अस्मिन्‌ विज्ञाने (प्र) (वोचत) 

न ) : (अच्छ) सम्यक्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (पथ्या) पथोनपेता (का) (सम्‌) 

(एति) दद्श्रे) पश्येयु: (एषाम्‌) (अवमा) अर्वाचीनानि (सदांसि) वस्तूनि (परेषु) सूक्ष्मेषु (या) 
रक्षितव्येषु (व्रतेष) सत्यभाषणादिनियमेषु॥ ५॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा55०णा (453 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (454 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५४ (_४५३ दे 


अन्वय:-हे मनुष्या! इह परमात्मानं धर्मनआ॥ञलाद्धा को वेद को देवानच्छ प्र के जरीजेर (2 


देवान्त्समेति य एषां परेष्ववमा सदांसि गुह्ोषु व्रतेषु या पा यईललेण द्द्श्रे री 
विजानीयु:॥ ५॥ 

भावार्थ :-अस्मिञ्जगति विरल एवं मनुष्यो भवति य: परमात्मानं विदित | 
स्वीकृत्य सत्यमुपदिशति कश्चिदेव विद्वान्‌ योउत्र पराउवरज्ञ: स्यात्‌॥५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (इह) इस विज्ञान में परमात्मा और धर्म को अद्धा) साक्षात्‌ (कः) कौन 
(वेद) जाने और (कः) कौन पुरुष (देवान्‌) विद्वानों को (अच्छ) उत्तम 0 [) उपदेश देवे 
(का) कौन (पथ्या) उत्तम मार्ग से युक्त (देवान्‌) विद्वानों को (आर प्रोप्त>होती है और (एषाम्‌) 
इन विद्वानों के (परेषु) सूक्ष्मों को (अवमा) नीचे भाग में लक सि) चस्तुएँ (गुछ्केषु) गुप्त अर्थात्‌ 
रक्षा करने योग्य (ब्रतेषु) सत्यभाषण आदि नियमों में (या) सत्यभाषण आदिकों को 


(ददश्रे) देखें, वे पूर्वोक्त सम्पूर्ण को जानें॥५॥ 
भावार्थ :-इस संसार में विरला ही ऐसा मनुष्य जो परमात्मा को जान और उसकी 


कि , ऐसा कोई विद्वान्‌ जो इस संसार में 


कवि:। नृष्चक्षा:। अधि सी न ऋतस्य। योनां। विघृते इति वि5घृते। मर्दन्ती इतिं। नाना। 

चक्राते इतिं। सदन॑म्‌। यथा। है 4 

पदार्थ :-(कवि:) सं हि 

(ऋतस्य) ही (बोना) योनौ गृहे (विघृते) विशेषेण प्रकाशिते (मदन्ती) आनन्दन्त्यौ (नाना) 

अनेकविधम्‌ ( : (सदनम) स्थानम्‌ (यथा) (वे:) पक्षिण: (समानेन) तुल्येन (क्रतुना) 
कर्मणा (सं इव॥६॥ 

वकील स्त्रीपुरुषो! यथा कविर्न॑चक्षा: परमेश्वर ऋतस्य योना विघृते नाना सदनं चक्राते 

मद क्रतुना संविदाने स्त्रियाविव वर्त्तमाने द्यावापृथिव्यौ सीमभ्यचष्ट तं सर्व उपासीरन्‌॥ ६॥ 


नेन/ क्रतुना। संविदाने इति सम्‌5विदाने॥ ६॥ 


जप या बूथ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550०0 (4547 ०0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (455 0 544.) 


ना] ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


भावार्थ :-हे मनुष्या! येन परमेश्वरेणाइनेकविधा: प्रकाशा5प्रकाशयुक्ता लोका निर्मिता: स रन 
सर्वज्ञ: सर्वद्रष्टा परमात्मा सततमुपासनीय: ॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री और पुरुष! (यथा) जैसे (कवि:) सम्पूर्ण विषयों के जानने ( 
के देखनेवाले परमेश्वर (ऋतस्य) सत्य कारण के (योना) गृह में (विघृते) विशेष ऋरके ण्‌ के 
(नाना) अनेक प्रकार के (सदनम्‌) स्थान को (चक्राते) करते हैं (मदन्ती) बनते ऋहती हुई रब 


करें॥६॥ 2 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने अनेक प्रकार हे से युक्त लोक रचे, 


वही सबको जानने और सबको देखनेवाला परमात्मा निरन्तर उ है॥६॥ 
अथ शिष्यविषयमाह॥ 
अब शिष्य के विषय को अगले । ॥ 
समान्या वियुते दूरे अन्ते ध्रुवे पदे त 
उत स्वसारा युव॒ती भवन्ती आदुं 0 | 
समान्या। वियुंते इति विड<युंते। दूरेअन्ते 
स्वसांरा। युवती इति। भव॑न्ती इतिं। आत। ऊम्‌ 
पदार्थ :-(समान्या) समानस्व 
दृढे (पदे) प्रापणीये (तस्थतुः) 
प्राप्तयोवनावस्थे (भवन्ती) वर्त्तम 
सउज्ञा॥७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्य न प्रीं स्‍्वसारा भवन्ती मिथुनानि नाम ब्रुवाते इब समान्या वियुते 
दूरेअन्ते ध्रुवे पदे उतापि वापृथिव्यो तस्थतुस्ते उ विदित्वादैश्वर्य्य लब्धव्यम्‌॥७॥ 
श््‌ वाचक़लुप्तोपमालड्डार । यथा प्रेमयुक्ता स्वसारो5भीष्टानि वचनानि ब्रुवन्ते 
मिथुनानि वर्तन्ते भीपस्था: प्रकाशा5 प्रकाशयुक्ता लोका अस्मिन्‌ जगति वर्त्तन्ते॥७॥ 
थे: हे से है 'सनुष्यौ! जो (युवती) यौवन अवस्था को प्राप्त हुई (स्वसारा) भगिनी (भवन्ती) 
ता ( ) को (नाम) सजऊल्ञा को (ब्रुवाते) कहती हैं (समान्या) तुल्य स्वभाववाली 
( नहीं मिली हुई (दूरेअन्ते) दूर और समीप में (ब्वुवे) दृढ़ (पदे) प्राप्त होने योग्य 
( ) प्रसिद्ध अन्तरिक्ष और पृथिवी (तस्थतुः) स्थित हैं, उनको (3) और जानने के 


। ध्रुवे। पदे। तस्थतु:। जागरूके इति॥ उता 
| मिथुनानिं। नाम॑॥ ७॥ 

म्रिश्रिताउमिश्रिते (दूरेअन्ते) विप्रकृष्टे समीपे च (श्वुवे) 
प्रसिद्धे (उत) अपि (स्वसारा) भगिन्यो (युवती) 
ये (3) (ब्रुवाते) वदत: (मिथुनानि) युग्मानि (नाम) 
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अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूकत-५४ मे 
(आत्‌) अनन्तर ऐश्वर्य को प्राप्त होना चाहिये।७॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे प्रेम से युक्त “टश शिरिर 
वचनों को कहती हैं और जोड़े वर्त्तमान हैं, वेसे ही दूर और समीप में वर्त्तमान णे 
युक्त लोक इस संसार में वर्त्तमान हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
विदेशी जिया से विविकतों सही दबाने मिशती कह ५92 


एज़द्‌ ध्रुवं पत्यते विश्वमेक॑ चरतत्‌ पतत्रि विषुणं वि जा 
हज 


विश्वां। इत्‌। एते इति। जरनिम। सम्‌। विविक्त:। मह:। देवा 
ध्रुवम्‌। पत्यते। विश्वम्‌। एकम्‌। चर॑त्‌। पतत्रि। विषुणम्‌॥ वि। 
पदार्थ :-(विश्वा) सर्वाणि (इत्‌) एवं (एते) द्याव लक फे 
पृथक्‌ कुर्वत:ः (महः) महतः (देवान्‌) 
स्वस्वपरिधेरितस्ततो न चलत: (एजत्‌) चलत्‌ [जो 
जगत्‌ (एकम्‌) असहायम्‌ (चरत्‌) प्राप्नुवत्‌ ) 


(जातम्‌) निष्पन्नम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस! या ण्ते कप विश्वा जनिमा सं विविक्तो न व्यथेते यत्रेदेव 
श्रुवमेजदेक॑ विषुणं जात॑ं पतत्रि ॥ यूयं विजानीत॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे ् ! 5घधिकरणेडन्तरिक्षे च सर्वे पदार्था जीवाश्व वसन्ति 
जायन्ते प्रियन्ते नश्यन्तीति 

पदार्थ :-हे अन्तरिक्ष और पृथिवी (मह:) बड़े अर्थात्‌ श्रेष्ठ (देवान्‌) उत्तम 
पदार्थों को (बिश्रती) धारण ! (विश्वा) सब (जनिमा) जन्मों को (सम्‌, विविक्त:) पृथक्‌ करती 
हैं और (कण नहीं (ब्वथेते) अपन्ने परिधि अर्थात्‌ मण्डल में इधर-उधर नहीं हिलते हैं और (यत्र) जिसमें 


। ना व्यथेते इति। एज॑त। 


[ (पत्थते) पतिरिवाचरति (विश्वम्‌) सर्व 
प्‌ (विषुणम्‌) विष्वग्गच्छति (वि) 


(इत्‌) ही (थ्वु (एजत्‌) चलता हुआ (एकम्‌) सहायरहित अकेला (विषुणम्‌) नीचे को प्राप्त 
है (जातम) ) गिरनेवाला (चरत्‌) प्राप्त होता हुआ (विश्वम्‌) सम्पूर्ण संसार के (वि, पत्यते) 


के के सैदेश वर्तमान उसको आप लोग जानें॥ ८॥ 
ः हे मनुष्यों! इन पृथिवी, सूर्य्यरूप अधिकरण और अन्तरिक्ष में सम्पूर्ण पदार्थ वसते 
, मरते और नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा जानो॥ ८॥ 
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एएफफ़.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (457 ए 544.) 


पद ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


अथ ईश्वरविषयमाह॥ 
अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (2 
सना पुराणमध्येम्यारान्मह: पितुर्जनितुर्जामि तन्न:। धष 
देवासो यत्र पनितार एवैंरुरौ पथि व्युते तस्थुर॒न्त:॥९॥ 
सना। पुराणम्‌। अधिं। एमि। आरात। मह:। पितु:। जनितु:। जामि। सु ! जे । यत्र। 


पनितार:। एव:। उरौ। पथि। वि5उते। तस्थु:। अन्तरिति॥ ९॥ 

पदार्थ :-(सना) सनातनम्‌ (पुराणम्‌) पुरानवम्‌ (अधि) (एमि) री स्स्रामि (आरात्‌) दूरात्‌ 
समीपाद्दा (मह:) महतः पूजनीयस्य (पितु:) पालकस्य (जनितुः) कस [ (तत्‌) (नः) 
अस्मानस्माक॑ वा (देवास:) विद्वांस: (यत्र) (पनितार:) व्यवहर्त्तारः ्तोजका) (एवै:) प्रापके: (उरौ) 
महति (पथि) मार्गे (व्युते) विगतावरणे प्रसिद्धे (तस्थु:) तिष्ठन्ति (३ शक ध्य्रे९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यत्र पनितारो देवास एवेरुरौ व्यु “क थे अज्ज॑स्तस्थुस्तत्पि रपहो जामि 
आरादनुविदितं भवतु तन्न आरातू सना पुराणमध्येमि तस्य पक्ष सन्ति॥९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यत्र सर्व जगत्तिष्ठति ये कं ण गच्छन्ति तत्सर्वस्थ पालक॑ जनितृ 


सर्वेभ्यो महदनादिभूतं ब्रह्मोपासनीयं यदि । । न गयात्‌ हि समीपस्थं न जानीयाच्चेदतिदूरस्थं 
भवति॥९॥ लक 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्र) जिसमें ८ कि ब्धवहार करने अर्थात्‌ स्तुति करनेवाले (देवास:) 
रे ) बड़ ड्रे। (व्युते) आवरण अर्थात्‌ दूसरे करके ढांपने से रहित 
6» ध्य में (तस्थु:) वर्त्तमान हैं (तत) वह (पितु:) पालन करने 
बरैश्ठ-घ्‌जा करने योग्य से (जामि) उत्पन्न हुआ (आरात्‌) दूर वा 
) के दूर वा समीप से (सना) प्राचीन काल से सिद्ध और 
न स्मरण करता हूँ, उसके मध्य में आप लोग भी हैं॥९॥ 


विद्वान्‌ लोग (एबै:) प्राप्त करनेवालों से 
इस प्रकार प्रसिद्ध (पथि) मार्ग में (ऋतः 
और (जनितुः) उत्पन्न करनेवाले (हः 

समीप से जाना जाय और वह ६उ 


(पुराणम्‌) प्रथम नवीन (ओके 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस्म सम्पूर्ण संसार स्थित है और जिसकी कही हुई मर्य्यादा से चलते 
हैं, वह उन ' उत्पन्न, करनेवाला, सब पदार्थों से बड़ा, अनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना करने 
योग्य है, जो तो समीप में वर्तमान और न जाने तो अत्यन्त दूर वर्त्तमान होता है॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


लि रोदसी प्र ब्रवीम्यूदूदर्रा: श्रृणवन्नग्निजिह्ना:। 
सम्राजो वरुणो युवान आदित्यास: कवय: पप्रथाना:॥ १०॥ २५॥ 
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एएफए.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (458 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५४ जल 


इमम्‌। स्तोम॑मृ। रोदसी इति। प्र। ब्रवीमि। ऋदूदरा:। श्रुणवन्‌। अग्निडजिह्ना:। मित्र:। 52 [:॥2 
वरुण:। युवान:। आदित्यास॑:। क॒व॑य:। प॒प्रथाना:॥ १०॥ 
पदार्थ :-(इमम्‌) परमात्मानम्‌ (स्तोमम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (रोदसी) शा 


प्रकाशकं सर्वस्य धर्त्तारम्‌ (प्र) (ब्रवीमि) उपदिशामि (ऋदूदरा:) ऋत्सत्यमुदरे अयआा , 


(अग्निजिह्ला:) अग्निरिव प्रकाशमाना सत्योपदेशा जिह्मा येषान्ते (मित्र:) (सप्नाज:) 


सम्यग्राजमाना: (वरुण:) श्रेष्ट: (युवान:) प्राप्तयुवावस्था: (आदित्यास: बे इव पूर्णविद्याप्रकाशा: 
(कवय:) विक्रान्तप्रज्ञा मेधाविन: (पप्रथाना:) प्रख्याता:॥ १०॥ । 
अन्वय:-यमिमं स्तोमं रोदसी इव मित्रो वरुणो5हं प्तवोमि्दूदग घप्नाजो5ग्निजिह्ना युवान 


आदित्यास: कवय: पप्रथाना: श्रुणवन्‌॥ १०॥ 

भावार्थ:-यथा चक्रवर्त्ती राजा स्वाज्ञया वर के  करोति तथैवा55प्ता 
विद्वांसो5 ध्यापनोपदेशाभ्यां परमात्मानं तस्याज्ञां च उष्टाचत्वारिंषद्वर्षपर्यन्तं ब्रह्मचर्य 
कृत्वाउखिलविद्या जायन्ते त एवेतद्वक्तुं श्रोतुं निश्वेतुम 5९ 828 च शक्‍नुवन्ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-जिस (इमम्‌) इस परमेश्वर (स्त / प (अशेख 5 योग्य और (रोदसी) अन्तरिक्ष और 
पृथिवी के सदृश सम्पूर्ण विद्याओं से जानने ये लक # धारण करनेवाले का (मित्र:) सबका मित्र 
(वरुण:) श्रेष्ठ हम (प्र, ब्रवीमि) उपदेश देते ें #दूदरा:) सत्य है हृदय में जिनके वे (सम्राज:) 
अच्छे प्रकार प्रकाशमान (अग्निजिह्वा:) श प्रकाशमान सत्य के उपदेश देनेवाली जिह्ा हें 
जिनकी वे (युवान:) युवा अवस्था की जे प्र) सूर्य के सदृश पूर्ण विद्या से प्रकाशित 
बुद्धिमान्‌ लोग (श्रुणवन) सुनो॥१०॥ 

“अं से सम्पूर्ण न्याय को प्रकाशित करता है, वैसे ही 

यथार्थवक्‍ता विद्वान्‌ लोग श॒ से परमेश्वर और उसकी आज्ञा को प्रसिद्ध करते हैं, और 


3 0) 
जो लोग अड़तालीस वर्ष कक करके पूर्णविद्या युक्त हैं वे ही इसके कहने, सुनने, निश्चय और 
की करने और प्रत्यक्ष र्थ होते हैं॥ १०॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सविता सुजिहस्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमान:। 
सवित: एलोकमश्रेरादस्मभ्यमा सुंव सर्वतातिम॥ ११॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ए७४८त८ शा55०णा (458 ए 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (459 0 544.) 


४०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


हिरण्यअपाणि:। स॒विता। सुडजिह्न:। त्रि: आ। दिव:। विदथें। पत्यमान:। देवेष। च। बा 
श्लोक॑म्‌। अश्रे:। आतू्‌। अस्मभ्यम्‌। आ। सुवा सर्व$तांतिम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यपाणि:) पाणिरिव हिरण्यं तेजो यस्य सः (सविता) सूर्य्य: हे 
जिहा यस्य सः (त्रिः) त्रिवारमू (आ) समनन्‍्तात्‌ (दिवः) विद्युतादे: (विदथे) 


अन्वय:-हे सवितस्सुजिह्नः पत्यमानस्त्वं दिवो विदथे देवेषु 
सर्वताति श्लोकमश्रेस्तं चादा त्रिरा सुव॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डूगर:। यथा सूर्य्यो 
सर्वेषामध्यक्षो भवेत्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (सवित:) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के दाता ( 
सदृश आचरण करते हुए! आप (दिव:) बिजुली आदि के ः 
में (हिरण्यपाणि:) हस्त के सदृश तेज से युक्त (स्रि (ये सदृश (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के 
लिये जिस (सर्वतातिम्‌) सम्पूर्ण ही (इलोकम्‌) कोर अश्रेट) आश्रय करिये उसको (च) और 
(आत्‌) अनन्तर (आ) सब ओर से (त्रि:) तीन (_फज्फ उत्पन्न करो॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
विद्वान्‌ सबका अध्यक्ष होवे॥ ११॥ 


न्‍्ननि और (देवेषु) पृथिवी आदिकों 


मन्त्र में कहते हैं॥ 
तानि नो धात्‌। 
अध्वरमंतष्ट। १२॥ 


: (मादयध्वम) आनन्दयत (ऊर्ध्वग्रावाण:) मेघा: (अध्वरम) पालकं व्यवहारम्‌ 
स्ज ।१२॥ 


शिक्राका .टवाशा ५७८०८ शा550णा (459 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (4600 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूकत-५४ (४५ श्र 


अन्वय:-हे पूषण्वन्त ऋभवो! यूयं यथा सुकृत्‌ सुपाणि: स्ववानृतावा त्वष्टा देवो नो 3७१ (2 
धादूर्थ्वग्रावाण इवा5 ध्वरमतष्ट तथा5स्मान्‌ मादयध्वम्‌॥ १२॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। यथा धार्मिका विद्वांसो मेघा इव प्ले तथैव 
सर्वे विदुष आनन्दयन्तु॥ १२॥ 
पदार्थ :-हे (पूषण्वन्त:) बहुत पुष्टिकर्त्ता विद्यमान हैं जिनके वे ( रण युकैरर! लोग 


जैसे (सुकृत्‌) सुन्दर धर्मयुक्त कर्मकर्त्ता (सुपाणि:) सुन्दर शा 
जिसके वह (ऋतावा) सत्य का प्रकाश करनेवाला (त्वष्टा) प्रकाशकर्त्ता ( 
को (अवसे) रक्षण आदि के लिए (तानि) उन अपेक्षित पदा 
([ऊर्ध्व]ग्रावाण:) मेघों के सदृूश (अध्वरम) पालन करनेवाले जे तरह प्ज् 
ही हम लोगों के लिए (मादयध्वम्‌) आनन्द दीजिए॥१२॥ के 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है हर क॑विद्वान्‌ लोग मेघों के सदृश 
॥ 


सबको आनन्द देते हैं, वैसे ही सब लोग विद्वानों को आन 
पुनस्तमेव हा (टवमाहोए 2 ह 
फिर उसी विषय कहते हैं॥ 

विद्युद्रथा मरुतं ऋष्टिमन्तों दिवो प्रयय' का तज्ञात्रा अयास॑:। 

सर॑स्वती श्रणवन्‌ य॒ज्ञियासो क्षार्तं थि)सहवीरं तुरास:॥ १३॥ 

विद्युत्5रथा:। मरुत:। ऋ अल #मन्तेश दिविः। मर्या:। ऋत5जाता:। अयास॑:। सर्रस्वती। श्रुणवन। 
यज्ञियास:। धातं। रयिम्‌। सह5वीरम 

पदार्थ :-(विद्युद्रथा:) थिद्युयचैक्ता ,रथा येषान्ते (मरुत:) मरणधर्माण: (ऋष्टिमन्त:) बह्य 
ऋष्टयो गतयो विद्यन्ते 8२.५४ कामयमानस्य (मर्या:) मनुष्या: (ऋतजाता:) ऋतेन सत्येन 
प्रसिद्धा: (अयास:) ) सकलविद्यायुक्ता वाणी (श्रुणवन्‌) श्रण्वन्तु (यज्ञियास:) 
शिल्पव्यवहारकर्त्तार “धात) ((अ्त्र हृ्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (रयिम) धनम्‌ (सहवीरम) वीरै: सह 


विदुषी स्त्री यं सहवीरं रयिं विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तो दिवो मर्य्या ऋतजाता 

विद्वांस: श्रणवन्‌ धात तथेतं श्रुणुयादृध्याच्च॥ १३॥ 

-यथा पुरुषा विद्याभ्यासं कुर्य्युस्तथेव स्त्रियोडपि कृत्वा श्रीमत्यो भवन्तु। उभये आलस्यं 
षयाणि सर्वाणि कर्माणि साध्नुवन्तु॥ १३॥ 


5 | < “य अल  (/ ॥ट्ू 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा550ण (460 ०0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (46] 0 544.) 


४६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


पदार्थ :-(सरस्वती) विद्यायुक्त स्त्री जिस (सहवीरम) वीर पुरुषों के सहित वर्त्तमान है 
धन को (विद्युद्रथा:) बिजुली से युक्त हैं वाहन जिनके वे (मरूुत:) मरण धर्मवाले (ऋष्टिम्र "यो 
गतियों से युक्त (दिवः) कामना करते हुए के सम्बन्धी (मर्य्या:) मनुष्य (ऋतजाता:) सर (5 ज्छ् 
(अयास:) विद्याओं को प्राप्त (यज्ञियासः:) शिल्प-व्यवहार के करनेवाले (तुरास:) शाक्रक्‌ ््ि 
लोग (श्रुणवन्‌) सुनो और (धात) धारण करो, वैसे इसको सुने और धारण करे॥ १ 
भावार्थ :-जेसे पुरुष लोग विद्या का अभ्यास करें, वेसे ही स्त्रियाँ १ पर 
दोनों स्त्री और पुरुष आलस्य का त्याग करके शिल्पविषयक सम्पूर्ण कर्मो को सि 
अथ वक्‍्तृविषयमाह॥ 
अब वक्‍ता के विषय को अगले ए में 


विष्णुं स्तोमांस: पुरुदस्ममर्का भगस्थेव कारिणो 


उरुक्रम: कंकुहो यस्य॑ पूर्वरर्नि मर्धन्ति युवतयो 


विष्णुम्‌। स्तोमांस:। पुरु5दस्मम्‌। अर्का:। ७४७६ [; । ग्मन्‌। उरु5क्रम:। ककुह:। 
यस्यी पूर्वी:। न। मर्धन्ति। युवतर्य:। जनिदत्री:॥ १४॥ 


पदार्थ :-(विष्णुम) व्यापकम्‌ शक 
दस्मान्युपक्षीणानि यस्मात्तम्‌ (अर्का) पृ 
(यामनि) प्रापणीये मार्गे (ग्मन्‌) गच्छन्ति&(उ फि पे 


अन्वय:-हे $र्का भगस्येव कारिणो विद्वांसो यामनि पुरुदस्मं विष्णु 
ग्मन्‌। यस्य युवतयों ककुह: पृ मर्धन्ति तथा त्वं वर्त्तस्व॥ १४॥ 
भावार्थ: -अत्रोपम । ये भगवदुपासका ईश्वराज्ञानुकूलवर्त्तमाना भगवन्तो 


भूत्वा5हिंसामहतीर्भगवती: प्र (डर 2 
5८ [! &रुक्रम:) बहुत पुरुषार्थवाले! आप जैसे (स्तोमास:) स्तुति करनेवाले 

(अर्का:) पूजा (भगस्थेव) ऐश्वर्य्य के तुल्य (कारिण:) करनेवाले विद्वान्‌ लोग (यामनि) 

प्राप्त होने [) बहुत दुःख नाश हुए जिससे उस (विष्णुम्‌) व्यापक को (ग्मन्‌) 

'दओ होते है"और (यस्ये) जिसकी (युवतय:) युवावस्था को प्राप्त (ककुहः) बड़ी (पूर्वी:) प्राचीन काल 

:) माताओं का (न) नहीं (मर्धन्ति) नाश करते हैं, वैसे आप वर्त्ताव करो॥ १४॥ 

:-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो लोग भगवान्‌ की उपासना 


शिक्राका ॥.टवागथा ७४८०त८ शा55०णा (46] 0 544.) 


एएफज.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (462 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५।| सूकक्‍त-५४ (४६१ जे 


करनेवाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्त्तमान ऐश्वर्ययुक्त होकर, नहीं नाश होनेवाली बड़ी 
प्राप्त हो दुःख के पार जाकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 
अब राजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


इन्द्रो विश्वैवीर्य:३ पत्यमान उभे आ पंप्रौ रोदेसी महित्वा। 


पुरंदरो वृत्रहा धृष्णुषेण: सुंगृभ्या न आ भरा भूरि पश्च:॥ १५ हज 
इन्द्रें:। विश्वै:। वीरयैं;। पत्य॑मान:। उभे इतिं। आ। पप्रौ। रोदसी रे । 'महिंएत्वोह पुरम्‌5दर:। वृत्र5हा। 
धृष्णुउसेन:। समू5गृभ्य। न:। आ। भर। भूरिं। पश्च;॥ १५॥ पा 
पदार्थ :-(इन्द्र) परमैश्र्यों राजा (विश्लै:) अखिले: विजय ) मे 
स्वामीवाचरन्‌ (उभे) (आ) (पप्रौ) व्याप्नोति (रोदसी) न्यायभूमि रे; (महित्वा) महिम्ना (पुरन्दरः) 
शत्रूणां नगराणां हन्ता (वृत्रहा) मेघहन्ता सूर्येव (ध्रष् (ने 
(सड्गृभ्य) सम्यगू गृहीत्वा। अत्र संहितायामिति दे 
दृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (भूरि) बहु (पश्च:) पश् 
अन्वय:-हे राजन! यो वृत्रहेव पुरन्दए 
रोदसी आ पप्रौ स त्वं भूरि नो5स्मान्‌ रजत 
भावार्थ :-यथा भूमिसूर्यो वर्द्धयतस्तथैव राजादयो<ध्यक्षा: सर्वाज्छुभगुणान्‌ 
धृत्वा प्रजां पोषयित्वा सेनामुन्नीय “5 ॥१५॥ 


पदार्थ :-हे राजन! रे जान (द्ुश्नहा) नाश करनेवाले सूर्य के सदृश (पुरन्दर:) शत्रुओं के 
नगरों का नाश करनेवाला ( सदृश आचरण करता हुआ (ध्रृष्णुसेन:) दृढ़ सेना और 
(इन्द्र:) अत्यन्त हब 8 विश्वे:) सम्पूर्ण (वीर्यै:) पराक्रमों से (महित्वा) महिमा से (उभे) 


दोनों (रोदसी) न्याय और राज्य को (आ, पप्रौ) व्याप्त करते हैं, वह आप (भूरि) बहुत (नः) 
हम रे और (पर्शव७) पशुझ्लोें। को (संगृभ्य) उत्तम प्रकार ग्रहण करके (आ, भर) सब प्रकार पोषण 
कीजिये॥ १५॥ 


और सूर्य सब पदार्थों को धारण और उत्तम प्रकार पोषण करके बढ़ाते हें, 
वैसे "ले आदि अध्यक्ष सब उत्तम गुणों को धारण, प्रजा का पोषण, सेना की वृद्धि और शत्रुओं का 
नाश की वृद्धि करें॥ १५॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह।। 


शिक्राका ॥.टवाशा ७८०१८ शा550०ण (462 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥॥.. (463 एस 544.) 


<६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नासत्या मे पितरा बश्धुपृच्छां सजात्य॑मश्चिनोश्वारु नाम। () 
युवं हि स्थो रयिदौ नों रयीणां दात्र रक्षेथे अक॑वैरदब्या॥१६॥ 


नासंत्या। मे। पितरा। ब॒श्धु5पृच्छां। सजात्यम्‌। अश्विनो:। चारं। नाम॑। युवम्‌। हि सह । न॒ः। 


रयीणाम,। दात्रम। रक्षेथे इतिं। अकंवै:। अद॑ब्धा॥ १६॥ 
पदार्थ :-(नासत्या) न विद्यते3सत्यं ययोस्ती (मे) मम (पितरा) ) यौ बन्धून्‌ 


पृच्छतस्तो (सजात्यम) समानजातो भवम्‌ (अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसोरिव ( (४ ) प्‌ (नाम) (युवम) 
(हि) यतः (स्थ:) भवथ: (रयिदौ) श्रीप्रदो (ब:) अस्माकम्‌ (स्थीप्राम् धने तम्‌ (दात्रम) दानम्‌ 


(रक्षेथे) (अकवै:) अकुत्सितै: कर्मभि: (अदब्धा) अहिंसितो॥ १६॥ 
अन्वय:-हे सभासेनेशौ ! युवं हि नो रयिदौ रयीणां 
चारु नामास्ति तो बन्धुपृच्छा नासत्या मे पितरेव सजात्यं चारु 
भावार्थ :-ये विद्वांसो मातापितृवत्सरवें भ्यो विद्या५् 
ते सर्वेषां पूज्या भवन्ति॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे सभा और सेना के 72% [ | (हि) जिससे कि (नः) हम लोगों के 
लिये (रयिदौ) लक्ष्मी देनेवाले (रयीणाम्‌) धनों दान की (रक्षेथे) रक्षा करते हैं (अकवै:) 


कुत्सित भिन्न अर्थात्‌ उत्तम कर्मों से तर भले [ हुए (स्थ:) होते हैं और जिनकी (अश्विनो:) 
सूर्य-चन्द्रमा के तुल्य (चारु) पा ( (बच्चुपृच्छा) बन्धुओं का कुशलादि पूछनेवाले 


ब्धा स्थो ययोरश्विनोरिव 


(नासत्या) असत्य के त्यागी (मे) मेरे; (पिच्ेरा) करनेवालों के सदृश (सजात्यम) समान जातिवाले 
सुन्दर नाम की रक्षा करो। जे १६॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ के सदृश सबके लिये विद्या और धन देनेवाले, 
धर्मपूर्वक आचरण करते जातिवाले तथा अन्य जनों की रक्षा करते हैं, वे सबके पूजा 
करने योग्य होते हैं॥ १६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कर नाम यद्ध देवा भवथ विश्व इन्दें। 

दिन : पुरुह्ृत प्रियेभिरिमां धिय॑ सातयें तक्षता न:॥ १७॥ 

[॥ व:। कवय॒:। चारु। नाम। यत्‌। हा देवा:। भव॑ंथ। विद्वे। इन्द्रे। सखां। ऋभुडभि:। 
जे हूता प्रियेभि:। इमाम्‌। धिय॑म्‌। सातयें। तक्षत। न॒ः॥ १७॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ७४८०८ शा55०णा (463 0 544.) 


एएफए.वाज्रता॥9५9५०७.7.. (4040 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूकत-५४ (-४६३ ््छ 


पदार्थ :-(महत्‌) महान्‌ (तत) (वः) युष्माकम्‌ (कवयः) विपश्चित: (चारु) (2 
(यत्‌) (ह) किल (देवा:) विद्वांस: (भवथ) (विश्वे) (इन्द्रे) परमैश्चर्य राज्ञि नशे (सखा) जा 
मेधाविभि: सह (पुरुहृत) बहुभि: प्रशंसित (प्रियेभि:) स्वात्मवतू्‌ प्रिये: (इमाम) 
प्रज्ञाम (सातये) सत्याअसत्ययोर्विवेकाय (तक्षत) रक्षत। अत्र सं 
अस्माकम्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-हे कवयो! वो यन्महच्चारु नाम नामास्ति तत्तेन करे थे देवा है यूयं भवथ। 
प्रियेभिऋभुभि: सहेन्द्रे सातये न इमां धियं तक्षत। हे पुरुहूत राजेन्द्र ! 7 सखा सस्नेतां प्रज्ञां 
प्राप्नुहि॥ १७॥ 


भावार्थ :-तेषामेव नामानि प्रशंसितानि प्रसिद्धानि ० मेत्रीमासाद्य 
धर्माउ धर्मविवेकाय शुद्धां प्रज्ञां सर्वेभ्य: प्रयच्छान्ति॥ १७॥ 


पदार्थ :-हे (कवय:) विद्वानों! (ब:) आप ० कर हक बड़ा (चारु) सुन्दर 
(नाम) नाम है (तत्‌) वह और उससे युक्‍त (विश्वे) सम विद्वान्‌ और (ह) निश्चय आप लोग 
(भवथ) होओ (प्रियेभि:) अपने सदृश प्रिय (ऋष गे के साथ (इन्द्रे) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वा 
राजा में (सातये) सत्य और असत्य के विचार कि ( । प्‌ लोगों की (इमाम) इस (धियम्‌) बुद्धि 
की (तक्षत) रक्षा करो। और हे (पुरुह्दूत) हे से शेड हुए राजेन्द्र! आप इनके साथ (सखा) मित्र 
हुए इस बुद्धि को प्राप्त होओ॥ १७॥ 

भावार्थ :-उन कस के ही योग्य और प्रसिद्ध होवें कि जो विद्वान्‌ और 
अविद्वानों में मित्रता को प्राप्त अधर्म के विचार के लिये उत्तम बुद्धि सबके लिये देते 
हैं॥ १७॥ 


विषयमाह॥ 

विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

लक णो 5ढ॑ब्धानि वरुणस्य ब्रतानि। 

गन्तों: प्रजावान्न: पशुमाँ अस्तु गातु:॥ १८॥ 

:। यज्ञियांस:। अर्दव्धानि। वरुणस्थ। ब्रतानिं। युयोत॑। न॒:। अनपत्यानिं। गन्तों:। 
जि ।नरे। पशु5मान। अस्तु। गातु:॥ १८॥ 

(अर्य्यमा) न्यायाधीश: (नः) अस्माकम्‌ (अदितिः)) मातेव (यज्ञियासः) 
नुष्ठातार: (अदब्धानि) अहिंसितानि (वरुणस्थ) श्रेष्ठस्य (ब्रतानि) सत्यभाषणादीनि 


शिक्राका ॥.टवागथा ७४८०८ शा550णा (464 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा9॥9५५३७.॥.. (465 0 544.) 


४६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (0 


(युयोत) प्रापयत त्याजयत (नः) अस्माकम्‌ (अनपत्यानि) अविद्यमानान्यपत्यानि येषु तानि हल 
गन्तव्यानि (प्रजावान) सनन्‍्तानवान्‌ (नः) अस्मान्‌ (पशुमान्‌) बहुपशुयुक्त: (अस्तु) (गातु । पूमि 
गातुरिति पथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१)॥ १८॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसोडदितिरिवार्य्यमा यज्ञियासो यूयं! नो वरुणस्या5दब्धानि (हज न् 


गन्तोरनपत्यानि युयोत येन नो गातुः प्रजावान्‌ पशुमानस्तु॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! भवन्तो5 वात 
न्यायाचरणात्‌ पृथक्कृत्य सत्यानि धर्म्याणि कर्माणि प्रापय्य भूगोल पक मौज जोक ॥१८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! (अदिति:) माता के सदृश (अर्य्यमा) है कस (कम जिसमें हिंसा 
न हो ऐसे यज्ञ के करनेवाले आप लोगो! (नः) हम लोगों के (वर्ग कै श्रेष्ठ ) हिंसाभिन्न 
(ब्रतानि) सत्य बोलने आदि ब्रतों को (युयोत) प्राप्त कराइये ( के (गन्तोः) प्राप्त होने 
योग्य व्यवहार से (अनपत्यानि) नहीं विद्यमान हैं सन्‍्तान हे को प्राप्त कराइये जिससे (न:) हम 
लोगों की (गातुः) पृथिवी (प्रजावान) सनन्‍्तानयुक्त और (प आ पशुयुक्त (अस्तु) हो॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार न पर ! आप लोग हम लोगों को 


न्यायाधीश और माता के सदृश अन्यायाचरण से 
सम्पूर्ण पृथिवी को बहुत प्रजा और असंख्य 


फिर उसी वि बे कण रे 
देवानाँ दूत: पुरुध प्रसूतो5 बोच॑तु सर्वताता। 
श्रुणोतु नः पृथिवी दर पर्यो नक्षत्रेरु्व १न्तरिक्षम॥ १९॥ 


देवानांम्‌। दूत:। पुरुध। १ ।जक : न: वोचतु। सर्व$ताता। श्रुणोतुं। नः। पथिवी। द्यौ:। उत। 
आप॑;। सूर्य;। नक्षत्रे:। उरु। | 

पदार्थ :-(देवानाम्‌) ॥) को (दूतः) सत्याअसत्यसमाचारदाता (पुरुध) यः पुरून्‌ दधाति 
तत्सम्बुद्धो गे उत्पन्न: ((अनागान्‌) अनपराधिन: (नः) अस्मान्‌ (वोचतु) उपदिशतु (सर्वताता) 


सवनिव ( अस्मान्‌ (प्रथिवी) भूमिरिव क्षमा (द्यौ:) विद्युदिव विद्या (उत) (आप:) 
जलानीव ?) सवितेव विद्याप्रकाश: (नक्षत्रे)ः कारणरूपेणाविनश्वरै: (उरु) व्यापकम्‌ 
जि हे उक्षोभता॥ १९॥ 

7है पुरुध! देवानां दूतः प्रसूतों भवान्त्सर्वतातानागान्न: पृथिव्यादिविद्या वोचतु। 
न क्ष॑ सूर्य्य: पृथिवी द्यौरुतापो नः प्राप्नोतु अस्माकं वचांसि श्रणोतु॥१९॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550०णा (465 0 544.) 


एएफफ.वाज्रा॥9५५०७.॥.. (466 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५।| सूक्त-५४ (४ भ् 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये धर्मसभा5थिकृतानां गो (2 
सर्वान्त्सित्याउसत्ये उपदिश्य धर्मात्मन: सम्पादयन्तु तेषां प्रश्नाउछत्वा समादधतु पृश्ि 


क्षमादिगुणान्‌ गृहीत्वाउन्यान्‌ ग्राहयित्वा पाखण्डं विनाश्य धर्म प्रापय्य सर्वाज्छिष्टान्‌ ॥ १ 


पदार्थ :-हे (पुरुध) बहुतों को धारण करनेवाले! (देवानाम) वर (दूतः और 
असत्य समाचार के देनेवाले (प्रसूत:) उत्पन्न आप (सर्वताता) सबको ही ( ध (रहित 
(न:) हम लोगों को भूमि आदि की विद्याओं का (वोचतु) उपदेश दीजिये। ओर ( कारण रूप से 


नहीं नाश होनेवालों के साथ (उरु) व्यापक (अन्तरिक्षम) आकाश के सदृश) हि हित (सूर्य्य:) सूर्य्य 
के समान विद्या का प्रकाश (प्रथिवी) भूमि के सदृश क्षमा और ( दी ! जज है सदृश विद्या (उत) 
और (आप:) जलों के सदृश शान्ति (नः) हम लोगों को प्राप्त 2 रहम ल्लोमों के वचनों को (श्रुणोतु) 
सुनो॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार 0 । भा, क्र अधिकृत लोगों के आधीन में 
वर्त्तमान उपदेश देनेवाले सबको सत्य और असत्य का मा करें और उनके प्रश्नों को 
सुन के समाधान करें और पृथिवी आदिकों के सम॑ से मा गुणों का ग्रहण करके अन्यों को 
ग्रहण करा पाखण्ड का नाश और धर्म को प्राप्त आर 4 श्रेष्ठ करें॥ १९॥ 

श्रुण्वन्तं नो वृषण: पर्वतासो ६ 

आदिदल्यै्नों अदिति: श्रणोत॒ युच्छ तन 


श्रुण्वन्तु। नः। वृषण:। पवव॑ताम्र:। श् हे प्रास:। इब्ठया। मर्दन्‍्त:। आदित्यै:। नः। अर्दिति:। श्रुणोतु। 


यच्छन्तु। नः। मरुत:। शर्म। ' सर 

पदार्थ :-(श्रुण्वन्तु) (सार, क्रीत्तिमत: (वृषण:) वृष्टिकरा: (पर्वतास:) मेघा इव 
(ध्रुवक्षेमास :) श्रुवं है ०80 स्ते (इब्ठया) प्रशंसितया वाचा (मदन्तः) हर्षन्त: (आदित्यै:) 
पूर्णविद्येस्सह (नः) :) माता (श्रुणोतु) (यच्छन्तु) ददतु (नः) अस्मभ्यम्‌ (मरुतः) 
मानवा: ्््त उत्तम्न॑जृहमिव्‌-सुखम्‌ (भद्रम) कल्याणकरम्‌॥ २०॥ 

अन्वय; (सो! भवन्त इव्ठया सह वर्त्तमानान्नोडस्माड्छुण्वन्तु वृषणो श्रुवक्षेमास: पर्वतास 
इवाअस्मान्‌ । आदित्यै: सहादितिर्न: श्रुणोतु मरुतो नो भद्रं शर्म यच्छन्तु॥ २०॥ 
नदाह : सर्वभ्य: प्राप्तिभ्य आदौ सुशिक्षा ततो विद्या पुनः सत्सड्रकल्याणा55चरणं 
कुत्वा सर्वेषां योगक्षेमौ संसाधनीयौ॥ २०॥ 
:-हे विद्वानो! आप लोग (इब्ठया) प्रशंसित वाणी के सहित वर्तमान (नः) हम लोगों 


श्रवण 


शिक्राका ॥.ठवफाशा ७४८त८ शा550णा (466 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (4067 0ए[ 544.) 


४६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


कीर्त्तिमानों को (श्रण्वन्तु) सुनो (वृषण:) वृष्टि करनेवाले (श्रुवक्षेमास:) निश्चित रक्षा है जिनसे कस 
(पर्वतास:) मेघ जैसे वेसे हम लोगों की (मदन्तः) प्रसन्न हुए वृद्धि करो। और (आदित्यै:) 02 
के साथ (अदितिः) माता (नः) हम लोगों को (श्रुणोतु) सुने (मरुत:) मनुष्य लोग (नः) हल 5 
लिये (भद्रम) कल्याण करनेवाले (शर्म) श्रेष्ठ गृह के सदूश सुख को (यच्छन्तु) के ॥२०॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सब प्राप्तियों से प्रथम उत्तम शिक्षा, 
सत्सड़ से कल्याणकारक आचरण, उत्तम बातों का श्रवण और उपदेश करके 
भोजन-आच्छादन के निर्वाह और कल्याण को सिद्ध करें॥ २०॥ 


सर्दा सुगः पितु्माँ अस्तु पन्था मध्वां देवा ओष॑धी: सं 02 
भर्गों मे अग्ने सख्ये न प्रध्या उद्रायो अश्यां सर्दन॑ पर शत 


सदा। सु5ग:। पितुमान्‌। अस्तु। पर्था:। मध्वां। देवा:। 


सख्ये। न। मृध्या:। उत्‌। राय:। अश्याम्‌। सर्दनम्‌। पुरुषक्षो:॥ २१॥ 

पदार्थ :-(सदा) सर्वदा (सुग:) सुखेन 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ (अस्तु) (पत्था:) मार्ग: (मध्वा) व 
सोमलताद्या: (सम्‌) (पिप्रकत) सम्यक्‌ प्राप्नुत (ले प्‌ (मे) मम (अग्ने) विद्वन्‌! (सख्ये) 
सख्युर्भावे कर्मणि वा (न) (प्रृध्या:) हिंस्या: (उन) (अश्याम) प्राप्नुयाम्‌ (सदनम्‌) गृहम्‌ 


(पुरुक्षो:) बहन्नस्य॥ २१॥ 
अन्वयः-हे देवा विद्वांसो कस [| कर! सम्पिपृकत येना5स्माकं सुगः पितुमान्‌ पन्था: 
मे 


सहास्तु। हे अग्ने! मे सख्ये त्वं नम तेउस्तु यथाऊहं पुरुक्षो: सदनं रायश्वोदश्यां तथा 
भवानप्येतत्प्राप्नोतु॥ २१॥ 
भावार्थ :-ये विद्वांसो यु धीभी रोगात्रिवार््य सर्वानरोगान्‌ कुर्य्युस्सदैव मैत्रीं 


_) बहूनि पितवोऊचन्नादीनि 
देवा:) विद्वांस: (ओषधी:) 


भावयित्वा राज्ञा पे : : पन्थानो निर्मातव्या: येषु गत्वा55गत्य प्रजा: पुष्कलधना 
भवेयु:॥ २१॥ 
उन है &टेवा:) बिद्भानो ! आप लोग (मध्वा) मधुर आदि गुणों से युक्त (ओषधी:) सोमलता 


) (पिपृक्‍त) उत्तम प्रकार प्राप्त हों जिससे हम लोगों का (सुगः) सुखपूर्वक 

) बहुत अन्न आदि विद्यमान हैं जिसमें ऐसा (पत्था:) मार्ग सदा सब काल 

में (अस्तु)“ही और हें (अग्ने) विद्वन्‌! (मे) मेरे (सख्ये) मित्र के भाव अर्थात्‌ मित्रपन वा धर्म में आप 

(न) हम ) नाश करो, मेरा (भग:) ऐश्वर्य आपका हो और जेसे में (पुरुक्षो:) बहुत अन्नवाले के 

(स दम) “यु, (राय:) धनों को (उत्‌, अश्याम्‌) प्राप्त होऊँ, वेसे आप भी इन गृह, धनादि वस्तुओं 
हि होइये।। २१॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ५७८०८ शा550णा (467 0 544.) 


एएफए.वाज्रता॥9५५७.॥.. (468 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग- २४-२७ मण्डल-३। अनुवाक-५।| सूक्त-५४ (_४ रे 


भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग वैद्य होकर सर्वदा ओषधियों से रोगों का निवारण ह४8+ (2 
रोगरहित करें और सदैव मित्रता करके राजा को चाहिये कि दुष्ट डाकू रूप कण्टकों ने त् 
सरल मार्ग बनावें कि जिन मार्गों में जाकर तथा आकर प्रजायें बहुत धनवाली होवें॥ २१९७ 

स्वर्दस्व ह॒व्या समिषों दिदीह्स्मद्रय शक्‌ सं मिमीहि श्रवांसि। 

विश्व अग्ने पृत्सु ताओषि शत्रूनहा विश्वां सुमनां दीदिही नः॥२ जच्छ 


स्वर्दस्व। ह॒व्या। सम्‌। इष:। दिदीहि। अस्मद्र्यंक। सम्‌। मिमीहि। ग अजे। पृत्‌उसु। 
तान। जेषि। शर्त्रून्‌। अहाँ। विश्वां। सु$मनां:। दीदिहि। नः:॥२२॥ 
पदार्थ :-(स्वदस्व) भुड्छ््व (हव्या) अत्तुमर्हाणि ० रत (दिदीहि) प्रकाशय 


(अस्मद्रयक्‌) यो5स्मानञ्ञति सः (सम्‌) (मिमीहि) संमिमीष्व ( श्रवणानि वा (विश्वान) 
सर्वान्‌ (अग्ने) पावक इब वर्त्तमान (पृृत्सु) कह शरण (तानू)-. ( (शत्रून) (अहा) दिनानि 
(विश्वा) सर्वाणि (सुमना:) प्रसन्नचित्त: (दीदिहि) ले वा। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 
(नः) अस्मान्‌॥२२॥ 


अन्वय:-हे अग्ने! त्वमस्मद्रयक्‌ सन्‌ हव्द| 
यतस्त्व॑ पृत्सु तान्‌ विश्वाउछत्रूझ्रेषि तस्माद्विश्वाहा 


बज |सि झर्व॑दस्वेष: सं दिदीहि। श्रवांसि सं मिमीहि 
। नो5स्माँश्व दीदिहि॥। २२॥ 


भावार्थ न र्स्या गत विज्ञानं वर्द्धययेत्वा लोकतो वार्ता: श्रुत्वा 
सेना उन्नीय शत्रूझित्वा सर्वदा [हि्तीवितव्य धर्म्येण प्रजा: संपालल्‍य विषयासक्तिं 
विहाया5 5नन्दितव्यमिति॥ २२॥ 

अन्र राजदिद्वत्प्रजा5 ध्य खु क (के धरश्तृवक्तृश्रवीरकर्मगुणवण् र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 
सद्भतिर्वेद्या॥ |) 


तुपञ्लोशत्तिम॑ सूक्त॑ सप्तविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) ड) सदृश वर्त्तमान! आप (अस्मद्र्यक्‌) जो हम लोगों को ज्ञान, गमन 

प्राप्ति और के है वह-(हव्या) भोजन करने योग्य (श्रवांसि) अन्न वा श्रवणों को (स्वदस्व) भोग 
करें (इष:) -को९(सम्‌, दिदीहि) प्रकाश करो। और अन्न वा श्रवणों को (सम्‌, मिमीहि) तोलो 
और सुनो आप (पृत्सु) संग्रामों में (तान) उनको (विश्वान्‌) सम्पूर्ण (शत्रून) शत्रुओं को 
2 हो तिससे (विश्वा) सब (अहा) दिनों को (सुमना:) प्रसन्नचित्त होते हुए (दीदिहि) 

(नः) हम लोगों को प्रकाशित कीजिये। २२॥ 
:-राजा आदि पुरुषों को चाहिये कि बुद्धि के नाश करनेवाले अन्न आदि का त्याग करना 


शिक्राका [.टवाजा ७४८०८ शा550णा (468 0 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥7.. (409 0ए[ 544.) 


४६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


कहके, विज्ञान बढ़ाय के, लोक से वार्त्ताओं को सुन के, सेनाओं की वृद्धि करके और शत्रुओं को ध्ज्क 
कर सब काल में आनन्द और शोक का त्याग करें और धर्म से प्रजाओं का पालन करके /वि 
आसक्त का त्याग करके आनन्द करना चाहिये॥ २२॥ ४ 


हे यों में( 
इस सूकत में राजा, विद्वान, प्रजा, अध्यापक, शिष्य, ईश्वर, श्रोता, रा और के कम्म 
और गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़्ति ॥ 
यह चौवनवाँ सूक्‍त और सत्ताईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


बे 
के 
6) 
बे 


के 


शिक्राका ॥.टवागथा ५७८०८ शा550०णा (469 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (4700 544.) 


० जे 
अथ द्वाविशत्यूचस्य पञ्ञपञ्नाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापतिर्वैश्वामित्रो वाच्यो वा ऋषय:। न 
विश्वेदेवा:। १ उषा:। २-१० अग्नि:। ११ अहोरात्रो। १२-१४ रोदसी। १५ रोदसी दुनिशो व्रः (0 
१६ दिशः। १७-२२ इन्द्र: पर्जन्यात्मा त्वष्टा वाग्निश्व देवता:। १, २, ६, ७, ९-१२, 


२२ निचृत्रिष्टठपु॥ ४, ८, १३, १६, २१ त्रिष्टठपु॥ १४, १५, १८ को १७ भेरिक्‌ 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ३ भुरिक्‌ पड़क्ति:। ५, २० स्वराट्‌ 
स्वर:॥ 
अब बाईस ऋचा वाले पचपनवें सूक्‍त का आरम्भ है॥ 


उषस: पूर्वा अध यददव्यूषुर्महद्धि जज्ञे अक्षरं पदे गो:। 
ब्रता देवनामुप नु प्रभूषन्‌ महद्देवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १॥ 


उषसं:। पूर्वा;। अध॑ यत्‌। वि5ऊषु:। महत्‌॥ वि। जज्ञे। हज । प्् यों ब्रता। देवानाम। उप नु। 
प्र<भूषन्‌। महत्‌॥ देवानाम्‌। असुर5त्वम। एकंम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(उषस:) प्रभातात्‌ (पूर्वा:) (अध) अथ हे अत विवसन्ति (महत्‌) (वि) (जज्ञे) 
जातम्‌ (अक्षरम) (पदे) स्थाने (गो:) पृथिव्या: (ब्रता) [) विदुषाम्‌ (उप) समीपे (नु) 
सद्य: (प्रभूषनू) अलडकुर्वन्‌ (महत्‌) का < (असुरत्वम्‌) यदसुषु प्राणेषु रमते तत्‌ 


(एकम्‌) अद्वितीयमसहायम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-यदुषस: पूर्वा व्यूषुस्तन्महद्र8 
प्रभूषन्नध देवानां ब्रतोष नु जज्ञे तद्यूयं विजागी 

भावार्थ: 27 
धरति तदेव सर्वेरुपास्यमस्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो ( २ प्रातःकाज्रे) से (पूर्वा:) प्रथम हुए (व्यूषु:) विशेष करके वसते हैं 
वह (महत्‌) बड़ा रन ू (महत्‌) बड़ा तत्त्वनामक (गो:) पृथिवी के (पदे) स्थान 
में (वि, जज्ञे) उत्पन्न हु [) अद्वितीय और सहायरहित (देवानाम्‌) पृथिवी आदिकों में बड़े 
(असुरत्वम्‌) प्राणों में (प्र, भूषन) शोभित करता हुआ (अध) उसके अनन्तर (देवानाम्‌) 
में (नु) शीघ्र उत्पन्न हुए उसको आप लोग जानिये॥ १॥ 


गो: पदे वि जज्ञे यदेक॑ देवानां महदसुरत्वं 


ब्रह्म प्रकृत्यादिषु व्याप्तं तत्सर्व॑ 


न आदि पदार्थों में व्याप्त हुआ वह सबको धारण करता है, वही सब करके [-से] 
है॥ १॥ 


अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितर॑: पदज्ञा:। 


शिक्राका ॥.ठवागा ५४८१८ शा550णा (4700 544.) 


एएफफ.ाफज्रधा॥9५५७.7. (47] 0 544.) 


४७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


पुराण्यो: सद्मनो: केतुरन्तर्महह्नेवानामसुरत्वमेकम्‌॥ २॥ 

मो इति। सु। न॒ः। अत्री जुहुरन्त। देवा:। मा। पूर्वे। अले। पितर॑:। पद॒ज्ञा:। शा रे: 2 
केतु:। अन्त:। महत्‌। देवानाम। असुर5त्वम्‌। एकम्‌॥ २॥ (७६ 

पदार्थ :-(मो) निषेधे (सु) (नः) अस्मान्‌ (अन्न) अस्मिन्‌ ब्रह्मणि कि 
प्रसहन्ताम्‌ (देवा:) विद्वांस: (मा) निषेधे (पूर्व) प्रथमजा: (अग्ने) बेल ३) 
(पदज्ञा:) ये पदं प्राप्तव्यं जानन्ति ते (पुराण्यो:) सनातन्योर्विद्युदाकाशरूपयो: *एसदानो : 
निवासस्थानयो: (केतुः) ज्ञानस्वरूपम्‌ (अन्तः) मध्ये व्याप्तम्‌ (महत्‌) (देक़ जि 
वा (असुरत्वम) प्राणेषु क्रीडमानम्‌ (एकम) अद्वितीय ब्रह्म॥२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यत्पुराण्यो: सद्मनोर्देवानामन्त: केतुर्महदेक 
पूर्वे पितरो मो जुहुरन्त देवा अत्रास्मान्‌ मा सु जुहुरन्तैवं त्वमप्ये रा गाय त्बामे) था जुहुरन्त॥ २॥ 

भावार्थ :-त एवाउस्मिश्जगति विद्वांसो जनका इव भरवेय॑र्ये-य्र ध्क त्त्यादिष व्याप्तं सर्वान्तर्य्यामि ब्रह्म 
सम्यगू विज्ञाय विज्ञापयेयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जो 3 हज सिद्ध बिजुली और आकाश रूप 
प्रकृतियों (सद्यनो:) सबके रहने के स्थानों और ( आदि वा जीवों के (अन्तः) मध्य में 

पदार्थरहित ब्रह्म (असुरत्वम) प्राणों में 


(केतु:) ज्ञानस्वरूप (महत्‌) बड़ा (एकम) 
क्रीड़ा करता हुआ है (अत्र) इस ब्रह्म वा विज्ञ में (नः:) हम लोगों को (पदज्ञा:) प्राप्त होने 
(मो) नहीं (जुहुरन्त) प्रसहन करें और 


नो अस्मान्‌ पदज्ञा: 


प्रकार आप भी यह जान के 


भावार्थ :-वे ही इस ंिर्में र्में 


व्याप्त सर्वान्तिर्य्यामी पी कप 
वि में पुरुत्रा प प्‌: शम्यच्छा दी्े पूर्व्याणि। 
० "रण वा वृतमिद्वंद्रेम महह्ठेवानामसुरत्वमेकम्‌॥ ३॥ 


वि। मे 


कर्मनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१) (अच्छ)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (दीघ्ये) 
ज्वलतिकर्मा। (निघं०१.१६) (पूर्व्याणि) पूर्वे: साधितानि (समिद्धे) प्रदीप्ते 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.7. (4720 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५५. (5७१ ््झ 
हे; प्र) > 


(अग्नो) (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (इत्‌) एवं (वदेम) (महत्‌) (देवानाम्‌) दिव्यानां पदार्थानां मध्ये (असुरे 
प्राणाधारम्‌ (एकम्‌) असहायम्‌॥ ३॥ 


महदेकमसुरत्वमृतं वदेम तदिदेव सर्वे वदन्तु॥३॥ 

भावार्थ :-मनुष्या आलस्यं विहाय पूर्वैराप्तैरचरितानि कर्माणि 
सत्यस्वरूपं दीपेन घटादिकमिवान्तर्व्याप्तं परमात्मानं साक्षाद्‌ दृष्ट्वा5न्यानू्‌ प्रत्युष। 

पदार्थ :-जिनसे (मे) मेरी (पुरुत्रा) बहुत (कामा:) अशि 
कहने की इच्छा करती हैं, उन (पूर्व्याणि) पूर्व जनों से सिद्ध किये 
उत्तम प्रकार (वि) विशेष करके (दीद्ये) प्रकाश करूं, (स गिल 
(देवानाम्‌) उत्तम पदार्थों के मध्य में (महत्‌) बड़े (एकम्‌) सह र्क असुरत्वम) प्राणों के आधार 
(ऋतम्‌) सत्य को (वदेम) कहे, उसको (इत्‌) ही सब लोग अर क ३ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग आलस्य को त्याग के हरेक पुरुं्षोंप्करक्ि [-द्वारा] किये हुये कर्मों का सेवन 


करके देवों के देव सबके आधार सत्यस्वरूप की दी 2 आदि के सदृश भीतर व्याप्त परमात्मा 
को साक्षात्‌ देख के अन्य जनों के प्रति उपदेश 

समानो राजा विशभ्ृतः पुरुत्रा 

अन्या वत्सं भरति क्षेति घ ॥ ४॥ 

समान:। राजा। वि5भृत:। पुर त्रा'शियें। शुयासुं। प्र&युत:। वना। अनुं। अन्या। व॒त्सम। भर॑ति। क्षेतिं। 


(विभ्रत:) विशेषेण धृत: (पुरुत्रा) पूर्वासु (शये) 
(शयासु) शेरते यासु १0 रथ: तासु (प्रयुत:) विभकत: सन्‌ मिलित: (वना) किरणान्‌ (अनु) 
सद्यः (अन्या) भिन्ना का/प्रकृति: (वत्सम्‌) महत्तत््वादिकम्‌ (भरति) धरति (क्षेति) निवासयति 
(माता) जननीव (महँत्‌) पूजतीभ्रम्‌ (देवानाम्‌) सूर्य्यादीनां विदुषां वा मध्ये (असुरत्वम्‌) अस्यति प्रक्षिपति 
दूरीकरोति सर्वाशि-दु वोतति तस्य भावम्‌ (एकम्‌) अद्वितीयम्‌॥४॥ 


माता। महत्‌। देवानाम्‌। ला कम 
पदार्थ :-(समान:) मा 


री वत्सं भरति सर्व क्षेति तद्देवानां महदेकमसुरत्वं यूयमनु विजानीत।॥४॥ 
हे मनुष्या! येन प्रकाशिता: सूर्य्यादय: प्रकाशन्ते यो5व्यक्ते सर्वमुत्पाद्य धृत्वा 
| विदुषां सत्कर्त्तव्यमस्ति तद्ब्रह्म यूयमुपाध्वम्‌॥ ४॥ 
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एएफज.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (473 0 544.) 


४७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिन (पुरुत्रा) प्राचीन काल से प्रसिद्ध (शयासु) शयन करें जिनमें नजनी 
आदि पदार्थ उनमें (प्रयुत:) विभकत हुआ फिर मिल गया (विभ्ृत:) विशेष 2 धारण गया( 2 
(समान:) एक (राजा) प्रकाशमान सूर्य्य (शये) शयन करता है (बना) किरणों को 
(अन्या) भिन्न त्रिगुण स्वरूप प्रकृति (माता) माता (वत्सम्‌) पुत्र को [(भरति)] 
सबको (क्षेति) वसाती है वह (देवानाम्‌) सूर्य्यादिक वा विद्वानों के मध्य में (कक । 
(एकम्‌) द्वितीयरहित (असुरत्वम्‌) दूर करता है दुःखों को जो उसका होना 
शीघ्र जानिये।। ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस करके [-के द्वारा] प्रकाशित हुए सर नेरिकारित शित होते हैं, जो 
अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति में सबको उत्पन्न करके तथा धारण करके है करता है और जो 

0 


यथार्थवक्‍ता विद्वानों करके [-के द्वारा] सत्कार करने योग्य है आप लोग उपासना 
करो॥४॥ 
आत्षित्पर्वास्वपरा ॥ 
क्षित्पूर्वा अनूरुत्सद्यो जातासु घर 


पर्वास || 
आछएक्षित्‌। पूर्वास। अपरा:। अनूरुत्‌। स॒द्य 
अप्रं5वीता:। महत्‌। देवानाम्‌। असुर5त्वम्‌। एकंम्‌॥ 


हज आह पा मिलकर की सके प्र ब्रैंसति स: (पूर्वासु) प्राचीनासु सनातनीषु प्रजासु 
(अपरा:) या जनिष्यन्ते (अनुरुत) यो5 9) 


नुरोठेय &, त्नि (सद्य:) समाने5हनि (जातासु) उत्पन्नासु प्रजासु 
(तरुणीषु) युवतय इव वर्त्तमानासु 8 धरध्यें) (अन्तर्वती:) अन्तर्मध्ये कारणं विद्यते यासु ता: 
(सुवते) उत्पद्यन्ते (अप्रवीता:) ईवाप्ल 


हन्ना: (महत्‌) सर्वेभ्यो बृहत्‌ (देवानाम्‌) दिव्यगुणानां 
सूर्यादीनां सकाशात्‌ (असुरत्वम्‌ की षां प्र 
सद्यो जातासु च तरुणीषु प्रजास्वन्तराक्षिदनूरुद्वर्तते 


अन्वय :-हे अल प 
यस्योत्पादनेना5परा : प्रजा: सुबते तदेव देवानाम्महदसुरत्वमेक॑ परमात्मानं यूय॑ 


भजत॥ ५॥। 


() ४ 
का ! य उत्पन्नासूत्पद्यमानासूत्पस्त्यमानासु प्रजासु व्याप्तो धर्ताउन्तर्यामी वर्त्तति तं 


! जो (पूर्वासु) प्राचीन काल में विद्यमान और (सद्यः) समान दिन में 
और (तरुणीषु) युवावस्थावालियों के सदृश वर्त्तमान प्रजाओं के (अन्तः) मध्य में 
श्र ओर सर्वत्र बसता है वह (अनूरुत) उपदेश देनेवाला वर्त्तमान है और जिसके उत्पन्न 
कि (अपरा:) उत्पन्न की जातीं (अन्तर्वती:) मध्य में कारण विद्यमान है जिनमें उन (अप्रवीता:) 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (4740 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५५._ (>४७३ ््झ 


नहीं व्याप्त अर्थात्‌ गणना से नाप सकने योग्य प्रजा (सुबते) उत्पन्न होती हैं, वही ( 
गुणवाले सूर्य्य आदिकों के मध्य में (महत्‌) सबसे बड़े (असुरत्वम्‌) सबसे फेंकनेवाले 
चेतनमात्र स्वरूप परमात्मा की आप लोग सेवा करो॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो उत्पन्न, उत्पन्न हो गई और उत्पन्न होनेवाली कस | 
करनेवाला अन्तर्यामी वर्त्तमान है, उस परमात्मा की सेवा करो॥५॥ 


द्विमाता बन्धनश्व॑रति | | 
शयुः परस्तादध नु द्विमाता5बन्ध व॒त्स एक:। 
मित्रस्थ ता वरुणस्य ब्र॒तानि महह्देवानामसुर॒त्वमेक॑म्‌॥ हक ०2 


शयुः। परस्तांत्‌॥ अध॑ नु। द्विःमाता। अबश्चन:। चरति। वर्त्स::-एक:) मित्रस्थ। ता। वरुणस्य। 


ब्रतानिं। महत्‌। देवानाम्‌। असुर5त्वम्‌। एकंम्‌॥६॥ 
पदार्थ :-(शयु:) योअभिव्याप्य शेते (परस्तात्‌) 
वाय्वाकाशौ मातरौ यस्याउग्ने: सः (अबश्धन:) यो ब 6 तो त्‌) 
वर्तमान: (एकः) असहाय: (मित्रस्थ) सुहृदः (ता; -स 
(ब्रतानि) सत्यभाषणादीनि कर्माणि। ब्रतमिति 
विदुषाम्‌ (असुरत्वम) प्रक्षेप्तृत्वम्‌ (एकम) कल) 
अन्वय:-हे मनुष्या! यः हक धाताउबन्धनो वत्स इवैको नु चरत्यध 
प्यार चरति ता मित्रस्थ्‌ ठफणस्य परमात्मन: सन्‍्तीति वेद्यम्‌॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! जगति सूर्य्यादिवस्तु, या अत्र विविधा रचना: सन्ति, यच्च 
विचित्ररूपं स्वादादिकं वर्त्तते सर्वे प्रलयात्‌ प्राक्‌ न विनश्यन्ति तानीमानि परमात्मन: 
कर्माणि सन्तीति वेदितव्यम्‌॥ ६ 
पदार्थ :-हे 
(द्विमाता) दो वायु और 


७ जतरेः/ (चरति) गच्छति (वत्सः) पुत्रइव 
#णस्य) सर्वोत्तमस्य जगत्प्रबन्धकस्य 
_॥ (निघं०२.१) (महत्‌) (देवानाम) 


कर्म शक [सप 


हब! (> [२ 


[) दूसरे देश में (शयुः) व्याप्त होकर शयन करनेवाला 
हैं जिस अग्नि के वह (अबन्धन:) जो बन्धनरहित वह (वत्स:) 


पुत्र के शा (एक्ट) सहायरहित (नु) शीघ्र (चरति) चलता है (अध) इसके अनन्तर जो 
(देवानाम) वि _) बड़ा (एकम्‌) सहायरहित तेज (असुरत्वम्‌) फेंकनापन (ता) वे (ब्रतानि) 
सत्यभाषण (मित्रस्य) मित्र और (वरुणस्य) सब में उत्तम और संसार के प्रबन्ध करनेवाले 


जय ५, ऐसा जानना चाहिये॥ ६॥ 
ल्‍हे मनुष्यो! जो कुछ इस संसार में सूर्ग्य आदि वस्तु और जो इस संसार में अनेक 
हैं और जो विचित्ररूप स्वाद आदि वर्त्तमान हैं और सब अपने-अपने मण्डल में घूमते 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (475 0 544.) 


४७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


हैं, प्रलय से प्रथम नहीं नष्ट होते हैं, वे ये परमात्मा के कर्म हैं, यह जानना चाहिये॥ ६॥ 


ह्विमाता होता विदथेषु सप्रात्लन्वग्नं चरति क्षेतिं बुध्न:। () 
प्र रण्यानि रण्यवाचों भरन्ते महह्देवानामसुर॒त्वमेक॑म्‌॥ ७॥ 
ह्विउमाता। होतां। विद्थेष॒ु। सम्‌5राट्‌। अनु। अग्रम। चरति। क्षेति। बुध्न:। प्र। राह 5वार्च:। 


भरन्ते। महत्‌। देवानाम्‌। असुर5त्वम्‌। एकम्‌॥७॥ 
पदार्थ :-(द्विमाता) द्वे वाय्वाकाशौ मातरौ यस्य सूर्य्यस्य सः (होता) च (विंदथेषु) 


विज्ञातव्येषु पृथिव्यादिषु (सप्राटू) यः सम्यगू राजते (अनु) (अग्रम्‌) सर्वे मो के [ केन्द्र स्थानमुपरिस्थम्‌ 
(चरति) गच्छति (क्षेति) निवसति निवासयति वा (बुध्न:) बुध्नमन्तरिश से र्म॑ विद्यते यस्य सः:। 
अत्रार्शादित्वादच्‌। (प्र) (रण्यानि) रमणीयानि लोकजातानि (रण्यव 
पुष्णन्ति वा (महत्‌) (देवानाम) (असुरत्वम्‌) (एकम्‌)॥७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! येन निर्मितो द्विमाता होता बुध्नो कक, के 
क्षेति यद्देवानां महदेकमसुरत्वं रण्यवाचो भरन्ते तदेव ब्रह्म (९ नि चर |७॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यो जगदीश कक ह 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस करके 
जिस सूर्य्य के वह (होता) लेने और 
वह (विदथेषु) जानने योग्य पृथिवी 


य्ञ (द्विमाता) दो वायु और आकाश हैं, माता 
क्ष निवास का स्थान विद्यमान है जिसका 
ग् प्राट) जो उत्तम प्रकार प्रकाशमान है (अग्रम) सबके 
मध्य केन्द्र स्थान जो कि ऊपर (अनु, चरति) प्राप्त होता है, वसता वा वसाता 
(रण्यानि) सुन्दर और लोकों (प्र, क्षेति) वसता वा वसाता और जो (देवानाम्‌) 
विद्वानों में (महत्‌) बड़े (एकम 8 ) प्राणों में रमनेवाले को (रण्यवाच:) रमणीय 
भाषाएँ (भरन्ते) धारण वा फ्रॉष ग/ह 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! 
पालन 3५ है ओह जो सूर्बज़ बसता हुआ सबको अपने में वसाता है, जिस एक ही को यथार्थ 
बोलनेवाले दविद्ठा वते हैं, उस ही की सब लोग उपासना करो॥७॥ 


अन्तमस्य प्रतीचीन ददृशे विश्वमायत्‌। 


न निषिधं गोर्महह्देवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ ८॥ 
। युध्य॑त:। अन्तमस्य। प्रतीचीन॑म्‌। दद़शे। विश्वम। आउयत। आन्त:। म॒ति:। चरति। 
:। महत्‌। देवानाम्‌। असुरःत्वम्‌। एकम्‌॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.ठवफागथा "७८०८ शा550णा (4750 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (4760 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५० मम 
(2 


पदार्थ :-(श्रस्थेव) यथा शत्रून्‌ हिंसतः (युध्यतः) प्रहरत:। अत्र व्यत्ययेन | पद्म, 
(अन्तमस्य) समीपस्थस्य (प्रतीचीनम्‌) पश्चाद्धृतम्‌ (ददृशे) दृश्यते (विश्वम्‌) सर्वज्ञगत्‌ ( प्र प्ले 
(अन्त:) मध्ये (मति:) मेधावी। मतय इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१५ (एक (चर 
(निष्विधम्‌) यन्नितरां सेधति शास्ति तत्‌ (गोः) वाण्या: (महत्‌) (देवानाम्‌) ( + ० ) (एकम 

अन्वय:-हे मनुष्या! अन्तमस्य युध्यत: शूरस्येव यत्र प्रतीचीनमायद्ठि 
देवानामेकमसुरत्वं मतिश्चरति तदेव ब्रह्म यूयं विजानीत॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा युध्यमानस्य समीपस्थस्य परी, स जनस्तिरस्कृतवद्‌ 


दृश्यते तथेव सर्वशक्तिमतो5नन्तस्य परमात्मनस्सन्निधौ सूर्य्यादिक तिरस्कृतं वर्त्ती यो 
जगदीश्वरो विद्याकोशं वेदचतुष्टयं वाण्या55 भूषणं शास्ति जज यूम्‌ं 


कप 


प्राप्त होते हुए (विश्वम्‌) सम्पूर्ण 
संसार (अन्तः) मध्य में (ददृशे) देख पड़ता है और (गो:) (महत्‌) बड़ा (निष्िधम्‌) अत्यन्त 
शासन करनेवाला (देवानाम्‌) दिद्वानों में (एकम) टावर हित (असुरत्वम्‌) प्राणों में रमनेवाला (मति:) 
बुद्धिमान्‌ (चरति) प्राप्त होता है, उस ही को # दा हीप लेप 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे युद्ध व सीफ़ मे 
समीप में कायर मनुष्य तिरस्कृत हुए प के देखा जाता है, वैसे ही सम्पूर्ण शक्तिवाले अनन्त 
परमात्मा के समीप में सूर्य्य आदिक रे,अुद्र और तिरस्कृत है और जो जगदीश्वर विद्या के खजाने रूप 
चारों वेदों वाणी के आभूषण हुओं गम करता है, उस ही को इष्ट आप लोग मानो॥ ८॥ 


वपूंषि बिभ्रदृभि हक छ) प्रसुरत्वमेकम्‌॥ ९॥ 
आसु। अन्त:। महान्‌। चरति। रोचनेनी। वपूंषि। बिभ्रत्‌त अभि। न॒:। वि। 


शिक्राका 7.ठवागा "७४८०८ शा5ह0णा (4760 544.) 


एएफफ.वाफज्रधा॥9५५०७.॥.. (4770 544.) 


४७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


अन्वय:-हे मनुष्या! य आस्वन्तर्नि वेवेति पलितों दूत इब महान्‌ रोचनेन चरति बाण 
बिश्रन्नोडस्मानभि विचष्टे तदेव देवानामस्माकमेकमसुरत्व॑ महत्पूज्यमस्तीति यूयमप्येतं पूजयत॥ ९८ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। हे मनुष्या! यो जगदीश्वरो योगिनो 
इव दूरस्थं समाचार पदार्थ वा ज्ञापयति। अन्तर्यामी सन्त्स्वप्रकाशेन सर्व प्रकाश्य | 
'फलानि प्रयच्छति आत्मस्थस्सन्न्याय्यमन्न्याय्यं कर्त्ुमकर्त्त चेतयति तदेवास्माक 
भवन्तो5प्येव॑ विजानन्तु॥९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (आसु) इन प्रजाओं में (अन्त:) भीतर (नि, वेब को र 
(पलित:) श्वेत केशों से युक्त (दूतः) समाचार देनेवाले के सदृश (एम उनोक (रोचनेन) अपने 
प्रकाश से (चरति) प्राप्त है (वषूंषि) रूपों को (बिभ्रत्‌) धारण लोगों को (अभि) 
सम्मुख (वि, चष्टे) विशेष करके उपदेश देता है, वही ८ प्‌ | का (एकम्‌) द्वितीय 
से रहित (असुरत्वम्‌) दोषों का फेंकना (महत्‌) बड़ा पूज्य है, पूजा करो॥९॥ 
जगदीश्वर योगियों को वायु के 
द्वारा वृद्ध दूत के सदृश दूर देश में वर्त्तमान समाचार वा प हो कोन जनाता है और अन्तर्यामी हुआ अपने 
प्रकाश से सबको प्रकाशित और जीवों के कंमों को जीने*दे का ठ | को देता है, अन्त:करण में वर्त्तमान 
हुआ न्याय्य और अन्याय्य करने और न करने ।छ वही हम लोगों को अतिशय पूजा करने 
योग्य ब्रह्म वस्तु है, आप लोग भी ऐसा जानो॥९ 


विष्ण॑गोपा: परम पांति पाथ दधान:। 
अमिनिष्टा विधा भुवनानि ॥ १०॥ २९॥ 
विष्णु;। गोपा:। पा गा य कर :। प्रिया। धामानि। अप्रृतां। दर्धान:। अग्नि:। ता। विश्वा। 


चराचरं जगत्‌ स परमात्मा (गोपा:) सर्वस्य रक्षक: (परमम्‌) 
प (प्रिया) प्रियाणि कमनीयानि सेवितुरमर्हाणि (धामानि) 
से ० प्रकृत्यादीनि (दधान:) धरन्‌ पुष्यन्त्सन्‌ (अग्निः) पावको 
(विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) निवासस्थानानि (वेद) जानाति (महत्‌) 
| मध्ये (असुरत्वम्‌) सर्वेषां प्रक्षेप्तारम्‌ (एकम) अद्वितीय ब्रह्म॥ १०॥ 
पल ! योडग्निरिव विष्णुर्गोपा यानि परमं पाथ: प्रिया अमृता धामानि दधान: पाति 
ताता बनानि वेद तद्देवानां महदेकमसुरत्वं यूयं वित्त॥१०॥ 


जन्मस्थाननामानि 
विद्युदिव 
व्यापकं सत्‌ 


शिक्राका 7.ठवाशा ७८०१८ शा550णा (4770 544.) 


एएफफ़.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (4780 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५० जज 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। हे मनुष्या! योउस्य जगत उत्पादको ६ (2 
विनाशकोस्ति सर्वेषां जीवानां हिताय विविधान्‌ पदार्थान्निर्मिमीते तमेव यूयं सेवध्वम्‌। के १० 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अग्निः) अग्निरूप बिजुली के सदृश स्वयं प्रकाशित 
अचर संसार में व्यापक परमात्मा (गोपा:) सबकी रक्षा करनेवाला परमेश्वर "2 (पर्रंसम) 
पृथिवी आदि अन्न और (प्रिया) कामना करने और सेवा करने योग्य (अमृता) 
और (धामानि) जन्म, स्थान और नाम को (दधान:) धारण और 2302 करता आ ( क्षा करता है, 
(ता) उन (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) निवासस्थानों को (वेद) ; देवानाम्‌) पृथिवी 
आदिकों के मध्य में (महत्‌) व्यापक हुए (एकम) द्वितीयरहित ब्रह्म फेंकनेवाले को 
आप लोग जानो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे महल जज ह्स 
पालन और नाश करनेवाला है और सब जीवों के हित ढ्े हे गर्क प्रकार के पदार्थों का निर्माण 
करता है, उस ही की आप लोग सेवा करो॥ १०॥ 


नाना चक्राते यम्या३ वषूंषि त्योरन्य 


श्यावी च यदरुषी च स्वसारौ म 
नाना। चक्राते इति। यम्यां। व्ूंषि। तझ्रों: 


प्ैकम्‌॥ ११॥ 


च। स्वसारौ। महत्‌। देवानाम्‌। ले 
पदार्थ :-(नाना) अनेकानि कुरुत: (यम्या) या सर्वान्‌ प्राणिनो निद्रया नियच्छति सा 
रात्रि:। यम्येति रात्रिनामसु एज ्‌। ७) (वूंषि) रूपाणि। वपुरिति रूपनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०३.७) (तयो:) (अन्यत्‌)-(रीचते) (कृष्णम्‌) निकृष्टवर्ण तम: (अन्यत्‌) द्वितीयमावृणोति 
(शयावी) अन्धकाररूपा ( (अरुषी) प्रकाशरूपोषा (च) (स्वसारौ) भगिन्याविव वर्त्तमाने 
(महत्‌) बृहत्‌ (देवानाम) 98५ सकाशात्‌ (असुरत्वम) (एकम्‌)॥ ११॥ 
(अद्देवानां महदेकमसुरत्वमस्ति तेन व्यवस्थापिते यत्‌ या श्यावी यम्या 
पा सत्याौ नाना वपूंषि चक्राते तयोरन्यदुषोरूप॑ रोचते च 
तद्‌ ब्रह्म विजानीत॥ ११॥ 
हज -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि परमेश्वरो भूमे: सूर्य्यस्य च भ्रमणस्य व्यवस्थां न 
कुय्य कथं सम्भवेतां येन जगदीश्वरेण पुरुषार्थाय दिनं शयनाय शर्वरी निर्मिता तमी श्वरं हृदि 
११॥ 


शिक्राका 7.ठवाशा ५७८०८ शा550णा (4780 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (4790 544.) 


४७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ जे 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (देवानाम) पृथिवी आदिकों के समीप से (महत्‌) बड़ा है 
द्वितीयरहित (असुरत्वम्‌) दोषों को फेंकनेवाला है, उससे व्यवस्थापित (यत्‌) जो (श्यावी) / ट् (2 
(यम्या) जो सम्पूर्ण प्राणियों को निद्रा से युक्त करती है, वह रात्रि (च) और (अरूष॑ हक 5 जे 
प्रात:काल (स्वसारौ) भगिनी के सदृश वर्त्तमान हुए (नाना) अनेक प्रकार के (वपूंषि) 
करते हैं (तयो:) उनका (अन्यत्‌) अन्य प्रात:काल रूप (रोचते) प्रकाशित होता हे कल, कृष ) 
काला बे काम (अन्यत्‌) दूसरा वर्ण रात्रिरूप जो आवरण करता है, वह जिससे 
जानो॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो परमेश्वर ०७48 के घूमने की 
व्यवस्था को न करे तो रात्रि और दिन कैसे होवें और जिस हज लिये दिन और शयन 


करने के लिये रात्रि रची उस ईश्वर का हृदय में सब ध्यान का ॥ १९ 
माता च॒ यत्र दुहिता च॑ धेनू संबर्दधे धापयेते समी 
ऋतस्य ते सर्दसीत्ठ नशे कई 8 
माता। चा यत्र। दुहिता। चा। धेनू इति। सब ब्:5दुघें। धापयेते इति। समीची इतिं 


समू5ईची। ऋतस्य। ते इति। सर्दसि। ईल्हे। अन्त:। बट 

पदार्थ :-(माता) मान्यप्रदा जननीव 
(धेनू) धेनुवद्रसप्रदे (सबर्दुघे) सब: प 
सम्यक्‌ प्राप्नुवत्यों (ऋतस्य) जलस्येव स 


क्र रसस्य प्रपूरिके (धापयेते) पाययत: (समीची) 
ि। (सदसि) सभायाम्‌ (ईब्ठे) स्तौमि (अन्तः) मध्ये 


(महत्‌) (देवानाम) सभ्यानां विदुषाम्‌ ( एकम्‌)॥ १२॥ 

अन्वयः-हे राजन्नहं ते ८सि ये यत्र माता च दुहिता च समीची सबर्दघे धेनू ऋतस्य 
सम्बन्धेन धापयेते तथेव ते सदस्य कक : स्थितस्फन्वैतस्य देवानाम्महदेकमसुरत्वमीन्ठे॥ १२॥ 

भावार्थ :-ये सभ्य/ज गरम र्मेश्नशीद्धीत्वा तदाज्ञाउनुसारेण यथा रात्रिदिवसौ सर्वस्थ जगतो नियमेन 


पालको भवतस्तथेव सभायों से विजयेना5 धर्मस्य पराजयेन प्रजा आनन्दयन्तु॥१२॥ 


पं :-हे छजन्‌! मैं-(ते) आपकी (सदसि) सभा में जैसे (यत्र) जिस समय (माता) मान को 
देनेवाली माता रात्रि (च) और (दुहिता) कन्या के सदृश प्रात:ःकाल (च) और (समीची) उत्तम 
प्रकार प्राप्त ) पालन करनेवाले दुग्ध आदि के सदृश रस की पूर्ति करने और (थेनू) 


(ऋतस्य) जल के सदृश सत्य के सम्बन्ध से (धापयेते) पिलाती हैं, वेसे 
पर स :) मध्य में वर्त्तमान हुआ (ऋतस्य) जल के सदृश सत्य का (देवानाम) श्रेष्ठ विद्वानों में 
( डे 'एकम्‌) द्वितीयरहित (असुरत्वम) दोषों को दूर करनेवाले की (ईव्ठे) स्तुति करता हँ॥१२॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ५७८१८ शा550णा (4790०0 544.) 


एएफफ.वाज्रध॥॥9५५७.॥.. (4860 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५।| सूकत-५५._ (>४७ के 
(2 


भावार्थ :-जो सभ्य जन परमेश्वर से डरके उसकी आज्ञा के अनुसार जैसे रात्रि और शो 
संसार के नियमपूर्वक पालनकर्त्ता होते हैं, वेसे ही सभा में धर्म के विजय और (्े 
प्रजाओं को आनन्दित करें॥ १२॥ 


अन्यस्यां व॒त्सं रिहती मिमाय क्या भुवा नि दे धेनुरूध:। ग 


ऋतस्य सा पयसापिन्व॒तेव्णां महद्देवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १३॥ 


अन्यस्यां:। व॒त्सम्‌। रिहती। मिमाय। कयां। भुवा। नि। दधे। धेनुः हे प्य। सा। पयसा। 
अपिन्व॒ता इब्छो। महत्‌। देवानाम्‌। असुरउत्वम्‌। एकंम्‌॥ १३॥ () 


पदार्थ :-(अन्यस्था:) द्वयोर्मध्य एकतरस्या: (वत्सम्‌) वेसेदेललोविय (रिहती) घ्नन्ती 


(मिमाय) मिमीते (कया) (भुवा) पृथिव्या (नि) (दे) निद गोवद्ठ्त्तमाना (ऊध्च:) उषा 
(ऋतस्य) सत्यस्य (सा) (पयसा) दुग्धेनेव जलेन (अपिन्य 4 वा (इब्ठा) पृथिवी। इब्ठेति 
प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१) (महत्‌) (देवानाम य व्यॉनां पृथिव्यादीनाम्‌ (असुरत्वम्‌) 
(एकम्‌)॥ १३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! देवानां मध्ये 
रात्रिरूधश्चा5न्यस्या वत्सं रिहती कया भुवा सहई 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यः 
प्रकाशा5न्धकाराभ्यां वृष्ठया च न 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! ( 


 वर्ततेी तेन नियुकक्‍ता धेनुरिव 
धे सर्त्तस्य पयसा सहेव्ठापिन्बत॥ १३॥ 
मार्क हे ज़भ्यां पृथिवीस्थान्‌ पदार्थाञ्शयनजागरणार्थाभ्यां 
थवी आदिकों के मध्य में जो (महत्‌) बड़ा (एकम) 
द्वितीयरहित (असुरत्वम्‌) दोषों पे वर्त्तमान है, उससे युक्त (धेनु:) गौ के सदृश वर्त्तमान 
रात्रि और (उद्चः) प्रातःकाल (अ्येस्या: के मध्य में किसी के (वत्सम्‌) बछड़े के सदूश पालन 
करने योग्य को (रिहती) (कया) किस (भुवा) पृथिवी के साथ (मिमाय) नापती है जो 
(नि, दधे) धारण करती ४७५ ( (ऋतस्य) सत्य के (पयसा) दुग्ध के सदूश जल के साथ (इव्ठा) 
पींचती व्‌-सेवन करती है॥१३॥ 

/-हेमबुर पगज्यो ! जो परमात्मा रात्रि और दिन से पृथिवी में वर्त्तमान पदार्थों को शयन और 
जागरण प्रयोत्नन जिनके उन प्रकाश और अन्धकार तथा वृष्टि से गौ के सदृश रक्षा करता है, उस ही की 


पुरुरूपा वपुंष्यूर्धा तस्थौ त्यवि रेरिहाणा। 
य॒ '' वि च॑रामि विद्वान्महद्देवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १४॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550णा (480 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा9॥9५५०७.॥.. (486] एस 544.) 


४८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ््झ 


पद्मां। वस्ते। पुरुडरूपा। वरूंषि। ऊर्ध्वा। तस्‍्थौ। त्रिउअविम। रेरिहाणा। ऋतस्थं। सद्मे। वि। गण 
विद्वान्‌। महत्‌। देवानाम्‌। असुर5त्वम्‌। एकंम्‌॥ १४॥ के 

पदार्थ :-(पद्मा) पादेष्वंशेषु भवा (वस्ते) आच्छादयति (पुरुरूपा) 524 (कस 
(ऊर्ध्वा) उत्कृष्टा (तस्थों) तिष्ठति (त््यविम्‌) कार्य्यकारणजीवाख्यानि त्रीणि योर्क्षति तम्‌ 
(रेरिहाणा) भृशं लिहन्ती (ऋतस्य) सत्यस्य (सद्य) गृहम्‌ (वि) (चरामि) थे (महते! 


(असुरत्वम्‌) (एकम्‌)॥ १४॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या ! विद्वानहं यदृतस्य देवानां च महदेक॑ २० मिलन तेन नियामिता 
पद्या रात्रि: सर्वान्‌ वस्ते। अन्या त्र्यवि वपूंषि रेरिहाणोर्ध्वा बा हक ॥ १४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा दिन विचित्राणि दर्शयति तथैव 3 इम एव 
सत्यकारणादुत्पद्यमानजन्ये विदित्वा सर्वस्य निर्मातारमीशं च व न्‍्ः ॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (विद्वान) विद्यायुक्त मैं जो 3५ रस (देवानाम्‌) विद्वानों में 
(महत्‌) बड़े (एकम्‌) द्वितीयरहित (सद्म) स्थान और ( पिरतेम१) | के दूर करनेवाले को (वि, 
चरामि) प्राप्त होता हूँ, उससे नियमित (पद्ा) अंशों, में होगैंदाम्ी रात्रि सब को (वस्ते) आच्छादित 
करती घेरती है (अन्या) (त््यविम्‌) कार्य्य, कारण दे क तीन वस्तुओं की रक्षा करनेवाले 
और (वषूंषि) रूपों को (रेरिहाणा) अत्यन्त |] [£ती ध्वा) उत्तम (पुरुरूपा) बहुत रूपयुक्त 
प्रात:काल (तस्थौ) स्थित है, उसको वे और आ कक 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे दिन के रे की दिखाता है, वैसे ही रात्रि सबको घेरती है, ये ही 
सत्य के कारण से उत्पन्न हुए और उत्प# ् को जानकर सबके बनानेवाले परमेश्वर को सुखपूर्वक 
जानो॥ १४॥ 


प॒दे इंव निहिते दस्मे /्सतय रन्युदे| गुह्यमाविर॒न्यत्‌। 

स्रीचीना पथ्या३ 9४ री महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌॥ १५॥ ३ ०॥ 

पदेड़वेतिं पदे5इंव। हव) 5ति नि5हिते। दस्मे। अन्तरितिं। तयों:। अन्यत्‌। गुह्ाम्‌। आवि:। अन्यत्‌। 
स्नीचीना। ० साविषूची (भहत्‌। देवानाम्‌। असुरउत्वम्‌। एकम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ: यथा पादौ तथा (निहिते) धृते (दस्मे) उपक्षयित्रयो (अन्तः) मध्ये (तयो:) 


शिक्राका ॥.ठवाशा "४८०१८ शा550 (48] 0 544.) 


एएफफ़.बाज्रा॥9५५७.॥.. (482 0ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्‍त-५५ हल १ 


अन्वयः-हे मनुष्या! देवानां यन्महदेकमसुरत्वमस्ति येन दस्मे पदेइव निहिते रा हे (2 
यान्या सप्रीचीना पथ्या सा विषूची वर्त्तेते तयोरन्तरन्यद्गुह्ममन्यच्चाविरस्ति तत्सवव॑ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: | यथा मनुष्य द्वाभ्यां पादाभ्यां गच्छन्ति तथेव 
दिन॑ पथ्यमस्ति तथा रात्रि: पथ्या न भवति। एवं सर्वान्ति्य्यामि ब्रह्म थे पहंदशावत पासि 


जायते॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (देवानाम्‌) विद्वानों का जो (महत्‌) बड़ा ( 
दोषों को दूर करनेवाला है और जिससे (दस्मे) नाश होनेवाले ( 
किये गये रात्रि और दिन वर्त्तमान हैं, जो अन्य (सश्लीचीना) एक बल हुई (पथ्या) अपनी 
कक्षा को त्याग के अन्यत्र नहीं जानेवाली (सा) वह (विषूची) रेल सेवन करती है (तयो:) 
उनके (अन्तः) मध्य में (अन्यत्‌) दूसरा (गुह्ाम) गुप्त (अन्यत्‌ः (ओर्ववि:) रक्षा करनेवाला है, उस 


सबको जानो॥ १५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार लोग दो पेरों से चलते हें, वेसे ही 


का 9७३ य (असुरत्वम्‌) 
परे फ़ दशा (निहिते) धारण 


“>वप्य 


रात्रि और दिन चलते हैं और जेसे दिन पथ्य हे, 30 7 नहीं होती है। इसी प्रकार सर्वान्तर्यामी 
ब्रह्म को त्याग करके अन्य उपासित हुआ पथ्य ० होता है4#₹ ५॥ 

आ थेनवों धुनयन्तामशिश्वी: : शशेय्क अप्रदुग्धा:। 

नव्यानव्या युव॒तयो भवन्तीर्म क्म्‌॥ १६॥ 


आ। धेनव॑:। धुनयन्ताम्‌। 
भवन्ती :। महत्‌। देवानाम। बन लक 

पदार्थ :-(आ) : (धुनयन्ताम) कम्पन्ताम्‌ (अशिश्वी:) अबाला: 
(सबर्दुघा:) सर्वान्‌ 4१8 :) शयाना इव (अप्रदुगश्धा:) न केनापि प्रकर्षतया दुग्धा: 
(नव्यानव्या:) नवीनानवीना: ) प्राप्तयोवनावस्था ब्रह्मचारिण्य: (भवन्ती:) भवन्त्य: (महत्‌) 
(देवानाम्‌) (असुरत्त ३ (एक) ॥ १६॥ 

अन्वय, है सब ! युष्मांक॑ सबर्दुघा: शशया अप्रदुग्धा धेनवो अशिश्रीर्नव्यानव्या भवन्ती- 
्युवतय इव देव कमसुरत्वमाधुनयन्ताम्‌॥ १६॥ 
जब वाचकलुप्तोपमालड्वार:। यथा प्रथमे वयसि वर्त्तमाना अधीतविद्या अबाला 
[ पतीनुपनीया55नन्दन्ति तथेव सर्वविद्यायुक्ता वाचो प्राप्य विद्वांस: 


शिक्राका 7.ठवागशा ७८०१८ शा550णा (482 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा9॥9५५०७.॥.. (4863 एस 544.) 


४८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोगों के (सबर्दुघा:) सब मनोरथों को पूर्ण करनेवाली हा 
शयन करती सी हुईं (अप्रद॒ुश्धा:) नहीं किसी करके भी बहुत दुही गईं (धेनवः) वाणियां (आ| शिश्षीः) )(2 
बालाओं से भिन्न (नव्यानव्या:) नवीन-नवीन (भवन्ती:) होती हुईं (युवतय:) योव व कं 
ब्रह्मचारिणी स्त्रियाँ जेसे वेसे (देवानाम्‌) विद्वानों में (महत्‌) बड़े (एकम्‌) द्वितीयरहित के र्त्वम कं षों 


के दूर करनेवाले को (आ, धुनयन्ताम्‌) अच्छे प्रकार कंपाइये। १६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे प्रथम अवस्था रत न विद्या छड़ी हुई 
बालभितन्न ब्रह्मचारिणी स्त्रियाँ अपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर गे त » वैसे ही सर्व 
विद्याओं से युक्त वाणियों को प्राप्त होकर विद्वान्‌ लोग सुखी होते हैं॥ १६। 
यद॒न्यासु वृषभो रोरवीति सो अन्यस्मिन्‌ यूथे नि दधाति कर) । 


स हि क्षपांवान्स भगः स राजा अल इज मो श७ 
यत्‌। अन्यासु। वृषभ:। रोर॑वीति। सः। अन्यस्मिन्‌। यूथे। । शैत:। स:। हि। क्षपांउवान। स:। 


भर्ग;। स:। राजा। महत्‌। देवानाम्‌। असुरठत्वम्‌। एकम्‌॥ १७॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यः (अन्यासु) फट च लीक्ष : (रोरवीति) भृशं शब्दयति (सः) 


(अन्यस्मिन्‌ू) (यूथे) समूहे (नि) (दधाति) (रेत: :) (हि) यतः (क्षपावान्‌) क्षपा रात्रि: 
सम्बन्धिनी यस्य सः चन्द्र: (सः) (भग:) : (सः) (राजा) प्रकाशमान: (महत्‌) 
(देवानाम) (असुरत्वम) (एकम्‌)॥ १७॥ 

अन्वय:-यद्यो वृषभ: सूर्य्योड 
निदधाति हि यतस्स क्षपावान्त्सस्स 


न्‍ ज /सु च रोरवीति सोउन्यस्मिन्‌ यूथे चन्द्रादिषु रेतो 
| महदेकमसुरत्व॑ प्राप्पं भवति॥ १७॥ 


श्री: प्रापयति रात्रौ च 
वेद्यम्‌॥ १७॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) अत बलयुकत सूर्य्य (अन्यासु) रात्रि और प्रातःकालों में (रोरवीति) 


प्रषि ।/र्ट। 


का, 


अत्यन्त (सः)कह (अन्यस्मिन्‌) अन्य (यूथे) समूह में चन्द्र आदिकों में (रेत:) पराक्रम 
का (निदधाति) है। (हि) जिससे कि (सः) वह (क्षपावान्‌) रात्रिवान्‌ अर्थात्‌ रात्रि जिसकी 
सम्बन्धिनी :) वह (भग:ः) ऐश्वर्य्यों का दाता सूर्य्य तथा (सः) वह (राजा) प्रकाशमान 


| में (महत्‌) बड़ा (एकम्‌) एक यह (असुरत्वम) दोषों को दूर करनेवाला प्राप्त 
है॥ १७॥ 
अप -हे मनुष्यो! जो सूर्य्य रात्रि के अन्त और दिन के आदि में सब प्राणियों को निरन्तर 


शिक्राका 7.ठवाशा ७८०१८ शा550णा (483 0 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (484 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५५._ (.४८३ दे 


जगाय के शब्द कराय और व्यवहार कराय के लक्षिमयों को प्राप्त कराता है और रात्रि में चन्द्र १8५ (2 
किरणों को रख के प्रकाश कराता सो यह प्रकाशमान जगदीश्वर से उत्पन्न किया से ऐचा 


चाहिये। १७॥ 
अधेश्वरगुणानाह॥ 
अब ईश्वर के गुणों का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं॥ थ्् रे 
वीरस्य॒ नु स्वएव्यं जनास: प्र नु वोचाम विदुर॑स्य देवा:। 
घोव्वहा युक्ता: पञ्जपज्ञा वहन्ति महद्देवानामसुरत्वमेक॑म| धि 
हर 

पदञ्नं3पञ्न। आ। वहन्ति। महत्‌। देवानांम्‌। असुर5त्वम्‌। एकंम॥ १८॥ 

पदार्थ :-(वीरस्य) प्राप्तशौर्य्यादिगुणस्य आल कि + शोभनेष्वश्वेषु साधु बच: 
(जनास:) विद्यास्‌ प्रादुर्भूता: (प्र) (नु) (वोचाम) हि (अस्य) (देवा:) विद्वांस: 
(षोढा) षट्‌ प्रकारा: (युक्ता:) (पञ्ञपश्न) हर ( (महत्‌) (देवानाम्‌) (असुरत्वम) 
(एकम्‌)॥ १८॥ 


अन्वय:-हे जनासो वयमस्य वीरस्य 
विदुर्य षोढा युकता: पञ्ञपञ्च यदा वहन्ति 


वीरस्य। नु। सु&अष्व्यम। जनास:। प्रा नु। वोचाम। । षोल्वहा। युक्‍ता:। 


ये युकता: देवा देवानां महदेकमसुरत्व॑ 
ब्रह्म नु वोचाम॥ १८॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यस्य ते” री (रा निमित्तं यं सर्वे योगिन: समाधिना जानन्ति 
तस्यैवोपासन भृत्यानां वीरत अतातिर ॥१८॥ 

पदार्थ :-हे (जनास:) हुए मनुष्यो! हम (अस्य) इस (वीरस्य) शोर्य्य आदि 
गुणों को प्राप्त हुए शूर को छि उत्तम अश्वविषयक अच्छे वचन का (नु) शीघ्र (प्र, 


इन्द्रियां और (पञ्नपक्षर पाँच/घाँच प्राण जिस विषय को (आ, वहन्ति) प्राप्त होते हैं, उसको जानते हैं, 
के भ-इसेज्जह्म का (नु) शीघ्र उपदेश देवें॥ १८॥ 

भावथि:-हे प्पन॒ष्यो जिसकी प्राप्ति में पाँच प्राण निमित्त और जिसको सब योगी लोग समाधि 

से पर ' उसी की उपासना भृत्यों के वीरपन को उत्पन्न करनेवाली है, ऐसा हम लोग उपदेश 

देवें॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका ॥.टवागा ७८०१८ शा55०णा (484 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा9॥॥9५५०७.॥.. (4865 ए[ 544.) 


४८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: पुपोष प्रजा: पुरुधा ज॑जान। (2 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १९॥ 0७2 
देव:। त्वष्टा। सविता। विश्व5रूप:। पुपोष। प्र४जा:। पुरुधा। जजाना इमा। सका 


अस्या। महत्‌। देवानाम। असुर5त्वम्‌। एकम्‌॥ १९॥ 
पदार्थ :-(देव:) देदीप्यमान: (त्वष्टा) प्रकाशक: (सविता) प्रेरक: ( श्वानि 


यस्मात्‌ सः (पुषोष) पुष्यति (प्रजा:) प्रजाता: (पुरुधा) बहुधा "(80 जे डम्मा) इमानि (च) 
(विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) लोकजातानि (अस्य) परमेश्वरस्य [) (असुरत्वम) 
(एकम्‌)॥ १९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यस्त्वष्टा परमेश्वरो देवो विश्वरूप: हक पुपोष इमा विश्वा भुवनानि 


च पुरुधा जजानास्येदमेव देवानां महदेकमसुरत्वमस्तीति है हि 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा है जगत्पालयति तथेव जगदीश्वरः 
सूर्ग्यादिक॑ बहुविधं जगन्निर्माय रक्षति। इृदमेव परमात्म के कर्माउस्तीति बोध्यम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (त्वष्टा) प्रकाश श्वर (देव:) प्रकाशमान (विश्वरूप:) 
जिससे सम्पूर्ण रूप हैं ऐसे (सविता) प्रेरणा के सदृश (प्रजा:) उत्पन्न हुए प्राणी- 
अप्राणी को (पुपोष) पुष्ट करता है और ) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोकों को (च) भी 
(पुरुधा) बहुत प्रकार से (जजान) करे पथ) इस परमेश्वर का यही (देवानाम्‌) विद्वानों के 
बीच (महत्‌) बड़ा (एकम्‌) एक (असे दोषों को दूर करनेवाला गुण है, ऐसा जानना 
चाहिये॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 


नासेकलुप्तोपगात्ड है। जेसे सूर्य्य जगत्‌ का पालन करता है, वैसे ही 


जगदीश्वर सूर्य्य आदि प्रचार को बनाय करके रक्षा करता है। यही परमात्मा का बड़ा 
आश्चर्य्य कर्म है, ऐसा जी शक १९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
समीची उभे ते अस्य वसंना न्यूष्टे। 


' विन्दमानो वसूनि महह्देवानामसुर॒त्वमेक॑म्‌॥ २०॥ 
। सम्‌। ऐरत। चम्वा। समीची इति समू5ईची। उभे इति। ते इति। अस्य। वसुना। न्यूष्टे इति 
वीर:। विन्दर्मान:। वसूंनि। महत्‌। देवानाम्‌। असुरउत्वम्‌। एकंम्‌॥ २०॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550०ण (485 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (486 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५।| सूक्त-५५_ (.४ शो 


पदार्थ :-(मही) महत्यो (सम्‌) (ऐरत) प्रेरयति (चम्बा) सनयेव (समीची) सम्यक्‌ (2 
(ते) (अस्थ) (वबसुना) द्र॒व्येस्सह (न्यूष्टे) निश्चितं स्वरूपं प्राप्ते (श्वुण्वे) ने ) 
(विन्दमान:) प्राप्नुवन्‌ (वसूनि) धनानि (महत्‌) (देवानाम्‌) (असुरत्वम) (एकम्‌)॥ २० 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो जगदीश्वरस्त उभे मही समीची हब रे च वसुना 
सह न्यूष्टे स्तस्तद्ेवानां महदेकमसुरत्वं वसूनि च विन्दमानो वीरोडहं ब्रह्म नित्य सतत 
श्र॒त्वेतानि प्राप्नुत॥२०॥ 


भावार्थ :-नहि कश्चिदपि परमे श्वराज्ञापालनेन विना 5225 लभते 
परमात्मनो बोध: कद्लिदाप्नोति तत्सवें: परमेश्वराज्ञां पालयित्वे 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो जगदीश्वर (ते) उन (उभे) 
प्राप्त अन्तरिक्ष और पृथिवी को (चम्बा) सेना से जेसे वेसे लय ऐर 


डी (समीची) उत्तम प्रकार 
प्रेरणा करता है, वह दोनों 


(अस्य) इसके (वसुना) द्रव्यों के साथ (न्यूष्टे) निश्चित 8५ घ्त हुई हैं (देवानाम्‌) विद्वानों के 
उस (महत्‌) बड़े (एकम्‌) एक (असुरत्वम्‌) दोषों को और (वसूनि) धनों को 


(विन्दमान:) प्राप्त होता हुआ (वीर:) बल से युक्त मै (जल कफ व का>नित्य (श्रण्वे) श्रवण करूं, उसको आप 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हा विषय 
इुमां च॑ नः 53.  बिश्वधाये/ उप क्षेति हितमित्रो न राजा। 
| महहेवानामसरत्वमेक॑म्‌ | 
पुर: सद: शर्म पहद्देवानामसुरत्वमेकम्‌॥ २ १॥ 
इमाम। च।& कि । पृथिह्लीम! विश्वडधाया:। उप॑। क्षेति। हितउमित्र:। न। राजा। पुरः5सर्द:। शर्म5सर्द:। 


हल (हितमित्र:) हितानि धृतानि मित्राणि येन सः (न) इव (राजा) विद्याविनयाभ्यां 
*सदः) ये पुर: सीदन्ति ते (शर्मसदः) ये शर्मणि गृहे सीदन्ति ते (न) इव (वीरा:) 


शिक्राका 7.टवाशा ५७४८त८ शा55०णा (486 0 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥7.. (4867 ए[ 544.) 


४८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


क्षात्रधर्मयुक्ता: (महत्‌) (देवानाम्‌) देदीप्यमानानां राज्ञाम्‌ (असुरत्वम) शत्रूणां प्रक्षेप्तृत्वम्‌ है 

असहायम्‌॥ २१॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यो न इसमां द्यां पृथिवीं च विश्वधाया हितमित्रो राजा न उप क््े पक 5 पे 

शर्मसदो वीरा न विजयं ददाति तदेव देवानां महदेकमसुरत्वमस्माभिरुपासनीयमस्ति॥ २ कि (! 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यो धर्मात्मराजवज्जगति कप । वैदविद्लर 


दापयति तदेव ब्रह्मा3स्माकमुपास्यमस्तीति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (न:) हम लोगों के (इमाम) इस < कोण” ) ओर (परेथिवीम) भूमि 
को समीप (विश्वधाया:) सम्पूर्ण को धारण करनेवाली पृथिवी उसके मित्रों को धारण 
करनेवाले (राजा) विद्या और विनय से प्रकाशमान अधिपति से (हर क्षेति) वसता है और 
(पुरःसद) आगे चलने और (शर्मसद:) गृह में ठहरनेवाले हक युक्त शूरों के (न) तुल्य 
विजय देता है, वही (देवानाम्‌) प्रकाशमान राजा लोगों बड़ा (एकम्‌) सहायरहित 
(असुरत्वम) शत्रुओं को दूर करनेवाला हम लोगों से उपासम्रद्े ० है॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे मनुष्यों अं धरे प्रेत्मा राजा के सदृश संसार में निवास 


कराता और धरनुर्वेद के जाननेवाले वीर के सदृश वि ये पे , वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना 
करने योग्य है॥ २१॥ 
फिर उसी ली शिफ मन्त्र में कहते हैं॥ 
निष्ध्वरीस्त ओषधीरुतापों 


सखायस्ते वामभाज: 

निः5सिध्वरी:। ते। 

वाम5भाज॑:। स्थाम। महत्‌। 

पदार्थ :-(निष्िध्वरीं: 

(आप: ) जलानि ते एथ्मि) श्रिन्न्‌ (ते) तव (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रदेश्वर (प्रथिवी) (बिभर्ति) धरति पुष्यति वा 
रु शक 


पु रा 


् 


(सखाय:) (ते) तव (वामभाज:) प्रशस्तकर्मसेविनश्श्रेष्ठभोगा वा (स्थाम) (महत्‌) सर्वेभ्यो 
बृहत्‌ ( [_ (असुरत्वम) (एकम) अद्वितीयम्‌॥२२॥ 


१4 -हे इन्द्र! यथा ते सृष्टो परथिवी निष्षिध्वरी ओषधीर्बिभर्ति। उतापि त आपो रखिं बिभर्ति 
तदेव त्वं प्राप्प ते वामभाज: सखायो वयं स्याम॥ २२॥ 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८०त८ शा550णा (487 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (4868 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-३। वर्ग-२८-३१ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूक्त-५५ (>४ पे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डजार: | हे जगदीश्वर ! येन भवता5स्माकं सुखाय 2७ धा> 
ओषधय आपो निर्मितास्तस्य ते वयमुपासका भवेम। भवन्तं विहायाड हक 
कुय्यामिति॥ २२॥ 

अतन्राडहर्निशविद्वद्द्यावापृथिवीराजधर्मे श्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य बल फणओरण 

इत्यूक्‌ संहितायां तृतीयाष्टके तृतीयो5ध्याय एकत्रिशो वर्गस्तृतीये मण्डले 
समाप्तम्‌॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाले ईश्वर! जेसे (ते) में (प्रथिवी) भूमि 
(निष्ििध्वरी :) अत्यन्त मड़ल करनेवाली (ओषधी:) सोमलता आदि ली (बिभर्ति) धारण वा 
पोषण करती है (उत) और (ते) आपके (आप:) जल ( दर व करते हैं उसी 
(देवानाम) सूर्य्य आदिकों में (महत्‌) सबसे बड़े (एकम) सुरत्वम) शत्रुओं के नाश 
करनेवाले को प्राप्त होकर (ते) आपके (वामभाज:) उत्तम क्रर्सों हे करने वा श्रेष्ठ भोग भोगनेवाले 
(सखाय:) मित्र हम लोग (स्थाम) होवें॥२२॥ > ) 


के लिये सृष्टि में अनेक प्रकार की ओषधियां और आपके हम लोग उपासना करनेवाले होदवें 
और आपको छोड़ के दूसरे की उपासना कभी 
इस सूकक्‍त में दिन, रात्रि, विद्वान, वी, राजधर्म और ईश्वर के गुणवर्णन होने से इस 


ध्् तीसरा अध्याय इकतीसवां वर्ग और तीसरे मण्डल में 
समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका [.टवाशा ५४८०८ शा55०णा (488 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (489 0 544.) 


हु जे 
॥ओ३म्‌॥ / 
() 
अथ तृतीयाउष्टके चतुर्थाउध्याया55रम्भ:॥ धष 


अब तृतीयाष्टक में चौथे अध्याय का आरम्भ है॥ 
ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्न आ हक । ऋ “के ८२.पो 


अधाएष्टर्चस्य षट्पज्नाशत्तमस्य सूक्‍तस्य प्रजापतिर्वैश्वामित्रो वाच्यो वा देवा 
देवता:। ९, ६, ८ निचृत्त्रिष्टपत ३,४ विराट त्रिष्टप॥ ५, ७ त्रिष्टप्‌ 2 ।श्वेवत: स्वर:। २ 
भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पदञ्ञम: डे के 


अधेश्ररगुणानाह॥ 


अब छप्पनवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कहते हैं॥ 


प्रथ हर । ध्रुवाणिं। न। रोदंसी इति। अदुहा। 


वेद्याभि:। न। पर्वता:। निउनमें। तस्थि5वांस:॥ ् ॥ 
पदार्थ :-(न) (ता) तानि (मिनन्ति) हिं 
ध्यानवन्त: श्रेष्ठा: (ब्रता) उत्तमानि कर्माणि 
अखण्डितानि (न) (रोदसी) चद्यावापृष्टि 
योग्याभि: प्रजाभि: (न) निषेधे (पर पा: [:) र 
अन्वय:-हे मनुष्या! लक 

न मिनन्ति धीरा न मिनन्ति यो प् 
पर्वताश्व न मिनन्ति तानि यूथ ईनिचिया 
भावार्थ :-नहि कस्यापि शैक्तिरस्ति य ईश्वरकृतान्नियमानुल्‍लड्घेत यस्य निर्भ्रमानि शन्तमाणि 

“दे शा ध(प्रेरमेश्वर॑ सर्व उपासीरन्‌॥ १॥ 


:) निन्दिता माया प्रज्ञा येषान्ते (न) (धीरा:) 

| विदुषाम्‌ (प्रथमा) आदिमानि (श्रुवाणि) 
ुहा) द्रोहरहितावध्यापकोपदेशकौ (वेद्याभि:) वेत्तु 

(निनमे) नमनीये स्थाने (तस्थिवांस:) तिष्ठन्त:॥ १॥ 

नि प्रथमा ध्रुवाणि ब्रतोपदिष्टानि निर्मितानि वा ता मायिनो 
3 न मिनुतो वेद्याभिस्सह निनमे वर्त्तमानास्तस्थिवांस: 


श्र पी) जात रे क्ष और पृथिवी (न) नहीं नाश करते हैं (अद्भृहा) द्रोह से रहित अध्यापक और उपदेशक 
प्शे करते हैं (वेद्याभि:) जानने के योग्य प्रजाओं के साथ (निनमे) नवने के योग्य स्थान में 


शिक्राका 7.टवाशजा ५७४८०त८ शा55०णा (489 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (490 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-१ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूक्‍्त-५६ (४८ के 


(तस्थिवांस:) स्थित होते हुए (पर्वताः) पर्वत (न) नहीं नाश करते हैं, उनको आप हे, रण? 
करो॥ १॥ 

भावार्थ :-किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि जो ईश्वर के किये हुए नियमों का जा और 
जिस परमेश्वर के भ्रमरहित सुखरूप कर्म हैं, उसी दयानिधि परमेश्वर की सब श्् १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
षड़भाराँ एको अचरन्‌ किभर्त्युतं वर्षिप्टमुप गाव आगु:। 0७2 


तिस््रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहिते दर्श्यका॥ २। ०५ 


घट्‌। भारान। एक:। अर्चरन। बिभर्ति। ऋतम। वर्षिष्ठम। कक [9 आ। अगुः। तिख:। मही:। 
उप॑रा:। तस्थु:। अत्यां:। गुहाँ। दे इतिं। निहिते इति निउहिते। दर्शि' 


पदार्थ :-(घट) (भारान्‌) पद्जतत्त्वानि महत्तत्वश्ल थर: (अचरन्‌) (बिभर्ति) धरति 
पुष्यति वा (ऋतम्‌) सत्यं कारणम्‌ (वर्षिष्टम) अतिशट्े हे ) (गाव:) किरणा: (आ) (अगुः) 
आगच्छन्ति (तिस्र:) स्थूला मध्या सूक्ष्मा च (म ठपरा:) मेघा: (तस्थु:) तिष्ठन्ति (अत्या:) 
अतन्ति सर्वत्र व्याप्नुवन्ति त आकाशादय: (गुदा न वाख्यायां समश्टिबुद्धौ (द्वे) कार्य्यकारणे 
(निहिते) संधृते (दर्शि) दृश्यते (एका) व 

अन्वयः-हे मनुष्या! येन 
तस्थुरुपराश्च तिस्नो महीर्गाव उप अर पे भारानचरन्त्सन्नेक असहाय ईश्वर वर्षिष्ठमृतं च बिभर्ति तमेव 


सतत ध्यायत॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! क्र्त्यादिभूम्यन्तं जगन्निर्माय धृत्वा संपाल्य व्यवस्थाप्यते स 
एव पूज्यो5स्तीति दा 3 - हि 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! श्वर ने इस संसार में (द्वे) दो कार्य और कारण (निहिते) धारण 
हज उसी का निरन्तर ध्यान करो॥ २॥ 


शिक्राका |.टवाशथा ५४८०८ शा550णा (490 0०0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (49] 0० 544.) 


४९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस परमेश्वर ने प्रकृति आदि भूमि पर्य्यन्त संसार रच, धारण कर न 
उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित अर्थात्‌ ढंग पर चलाया जाता है, वही पूज्य है, ऐसा म छः । (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्रिपाजस्थो वृषभो विश्वरूप उत त्युधा पुरुध प्रजावान। 
त्यनीक: पंत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा वृषभ: शश्वतीनाम्‌॥ ३॥ 


ब्रि3पाजस्थ:। वृषभ:। विश्व5रूप:। उत। त्रिउउधा। पुरुध। प्र हे त्रिउअनीक:। पत्यते। 
माहिन5वान। स:। रेतः5था:। वृषभ:। शश्व॑तीनाम्‌॥ ३॥ () 


पे वर्षक: (विश्वरूप:) 


पदार्थ :-(त्रिपाजस्थ:) त्रिषु शरीरात्मसम्बन्धिबलेषु सा 
विश्वमखिलं रूप॑ यस्मिन्‌ यस्माद्वा सः (उत) अपि (त्र्युधा) यूधांसि यस्मिन्‌ सः। 
अतन्र वर्णव्यत्ययेन हस्व:। (पुरुध) यः पुरून्‌ बहून्‌ दधाति जज ् 
यस्य स: (त््यनीकः) त्रीणि त्रिगुणान्यनीकानि सैन्यानि यर्र के जे: (पत्थते) पतिरिवाचरति (माहिनावान्‌) 
बहूनि माहिनानि सत्करणानि विद्यन्ते यस्य सः (स ध 
(वृषभ:) अनन्तबल: (शश्वतीनाम) अनादिभूतानां पट 
अन्वयः-हे पुरुध विद्वन्‌! य प्भ्स (मसल श्री विश्वरूपो विद्युदिव उतापि प्रजावॉस्द्रयनीक 
इव माहिनावान्‌ पत्यते स वृषभश्शश्वतीनां ध् इक्रे वीर्यप्रदो5स्तीति विजानीहि॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र व श्वरो विद्युद्वत्सर्वत्राउभिव्याप्य प्रकाशको धर्त्ता 
| न्‍्यायाधीशो वर्त्तते तस्माद्‌ भीत्वा पापानि त्यक्त्वा 


2] 
है| 
जन 
4 
ठाँ ० 
तप 
2 


पदार्थ :-हे (पुरुध) बहुल केक | ै) विद्वान्‌ पुरुध! जो (त्रिपाजस्थ:) तीन- शरीर 
बल में नेप्नण (वृषभ:) वृष्टिकर्ता (त्युधा) जिसमें तीन अर्थात्‌ कारण, सूक्ष्म 
और (विश्वरूप:) अन्य सम्पूर्ण रूप जिसमें विद्यमान जो बिजुली के 
सदृश पापा और ( ) ल्लह्ृत प्रजाजन (त्यनीकः) तथा त्रिगुणित सेनायुक्त के समान (माहिनावान्‌) 
(पत्थते) जो स्वामी के सदृश आचरण करता (सः) वह (वृषभ:) अत्यन्त 
से हुई प्रकृति और जीव नामक प्रजाओं का (रेतोधा:) जल के सदृश 
सूर्य के सदृश वीर्य को देनेवाला जगदीश्वर है, ऐसा जानो॥ ३॥ 
जि मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो जगदीश्वर बिजुली के सदृश सब जगह 
प्रकाशकर्त्ता, धारणकर्त्ता फिर भी न्यायाधीश, स्वामी, अनन्त महिमा से युक्त और अनादि 


शिक्राका ॥.ठवागा ७८०१८ शा550णा (49] 0 544.) 


एएफए.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (4920 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-१ मण्डल-३। अनुवाक-५।| सूक्‍्त-५६ (४९१ दे 


हे हे, 


जीवों का न्यायाधीश वर्त्तमान है, उससे डर के और पापों का त्याग करके प्रीति से धर्म का : 
अपने अन्त:करण में सब लोग उसी का ध्यान करें॥ ३॥ 
पुनरीश्चरगुणानाह॥ 
फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में कहते हें क | 
अभीक आसां पदवीर॑बोध्यादित्यानामह्ले चारु नाम 


आपकश्चिदस्मा अरमन्त देवी: प्रथग्व्रजन्ती: परिं षीमवृञ्जन्‌॥ ४ (छ 
अभीके। आसाम्‌। पद॒४वी:। अबोधि। आदित्यनांम्‌। अब्ले। चार+ जम [॥ अस्पै। अरमन्ता 


देवी:। पृथंक। व्रजन्ती:। परि। सीम्‌। अवृज्ञन॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अभीके) कमितरि (आसाम्‌) सनातनीनां प्र 
(अबोधि) बुध्यताम्‌ (आदित्यानाम्‌) सूर्यादीनां मासानां वा 
(आप:) प्राणा: (चित) अपि (अस्मै) (अरमन्त) रम 
गच्छन्ती: (परि) (सीम्‌) परिग्रहे (अवृज्ञन्‌) वृश्जञन्ति॥ ; [] 

अन्वयः-हे मनुष्या! येन जगदी श्वरेणास रा जोड़े ! 
व्रजन्तीर्देवीराप: सीम्‌ पृथगरमन्त पर्यवृज्जन्नस्मा अभीषे । ज्रॉउहमिममह्ठे तमेव यूयमप्याह्ययत।॥ ४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यः सर्वेषां खे जमु यस्मिन्त्सवें जीवा लोकादयश्च पदार्था: पृथक्‌ 
पृथक्‌ क्रीडन्ति गृह्न्ति त्यजन्ति च त॑ पे मोपाध्वम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस /्यदीर्‌ (आसाम्‌) इन अनादि काल से सिद्ध प्रजाओं और 
(आदित्यानाम) सूर्य्यादिकों (व दि रु वभागों के (पदवी:) पदों को जो व्याप्त होता वह 
(अबोधि) जाना हुआ है और 38 श्रेष्ठ (नाम) नाम जिसमें (चित्‌) निश्चित (द्रजन्ती:) 
जाते हुए (देवी:) हक 0 प्राण (सीम्‌) परिग्रह करने में (परथकू) अलग-अलग (परि, 
अरमन्त) सब ओर से (अवृज्ञन) त्याग करते हैं (अस्मै) इसके लिये (अभीके) कामना 
मान्नसें इस ईश्वर को (अह्वे) बुलाता हूँ, उसी को आप लोग भी बुलाओ॥४॥ 
भावार्थ ! जो सबके सुख की कामना करता है, जिसमें सब जीव और लोकादि 
पदार्थ पृथक छा करते, ग्रहण करते और त्याग करते हैं, उसको छोड़ के अन्य किसी की भी 
मत हिल ॥४॥ 


चर 


> 


ह्केः यः पदानि वेत्ति व्याप्नोति 
्यम्‌ (चारु) श्रेष्ठम्‌ (नाम) संज्ञा 
पाना: (पृथक) (ब्रजन्तीः) 


/-हेममुर बाहच रछछ 


अधेश्वरेण सर्वेषां निवासाय जगद्गचितमित्याह॥ 
सबके निवास के लिये ईश्वर ने जगत्‌ बनाया, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
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एएफए.वाफज्रधा॥9५५9७.7.. (493 0 544.) 


४९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 जे 


त्री पधस्थां सिश्वस्त्रि: कंवीनामुत त्रिमाता विदथेषु सप्राट्‌। 
ऋतावरीर्योषणास्तिस्रो अप्यास्त्रिर दिवो विदथे पत्यमाना:॥ ५॥ नी 
ले ॥ )। 


त्री। सध5स्थां। सिद्धव:। त्रि:। कवीनाम्‌। उत। त्रि3माता। विदर्थेषु। समू5राट्‌। ऋत5 


तिस्र:। अप्या:। त्रिड आ। दिव:। विदथें। पत्यमाना:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(त्री) त्रीणि (सधस्था) सहस्थानानि (सिद्धव:) नद्यः अब ( 7) (उत) 
(त्रिमाता) त्रयाणां जन्मस्थाननाम्नां माता जनकः (विदथेषु) संग्रामादिषु | 
य: सम्यग्राजते भूमौ (ऋतावरी:) ऋतं सत्यं विद्यते यासु ता: (योषणा:)#च हल व वर्त्तमाना: (तिस्र:) 


स्थूलसूक्ष्मकारणाख्या: (अप्या:) अप्स्वन्तरिक्षे भवा: (त्रि:) त्रि 
संग्रामे (पत्यमाना:) पतिरिवाचरन्ती:॥५॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यो जगदीश्वरस्त्री सधस्था सिन 2 त्रिस्त्रिमाता विदथेषु 
सम्राडिवर्त्ावरीर्योषणा इव तिस्रो5प्या विदथे पत्यमानास्त्रिदिवो एव सर्वा5 धीशो5स्ति॥ ५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे म थी] : परमात्मना सर्वेषां प्राण्यप्राणिनां 


निवासाय जलस्थलान्तरिक्षाणि निर्मितानि तं पति प 3 ३ ् पुर्ब्रध्वम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो जगदी श्वर (त्री) साथ के स्थान (सिद्धव:) नदियां (उत) 
और (कवीनाम्‌) विद्वानों के (त्रिः) तीन वार ([ जघता))न्‍म, स्थान और नाम इन तीनों को उत्पन्न 
करनेवाला (विद्थेषु) वा जो संग्रामों शयि से योएर्त्र व्यवहारों में (सप्राट) उत्तम प्रकार भूमि में 
प्रकाशित है, ऐसे पुरुष के सदृश (ऋतावरसी: हि कस सत्य विद्यमान (योषणा:) जो स्त्रियों के सदृश 
वर्तमान (तिस्र:) स्थूल, सूक्ष्म पर्क (अप्या:) अन्‍्तरिक्ष में होनेवाली सृष्टियां (विदथे) 
संग्राम में (पत्थमाना:) पति के रस 4 जे करती हुई हैं, उनको (त्रि) तीन वार और (दिवः) 
तारागणों को रचता है, वही सब् 0! 

भावार्थ :-इस मे ज़ुप्तोपमालड्र 
प्राणीभिन्नों के निवास के ८ स्थल और अन्तरिक्ष रचे, उस स्वामी की पतित्रता स्त्री के सदृश 
निरन्तर सेवा “के |: 


अधेश्वरप्रार्थनया जगद्ठविषयमाह। ॥ 
की प्रार्थना के साथ जगद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
टन संवितर्वार्याणि दिवेदिंव आ सुव त्रिर्नों अहं:। 
आ सुंवा वसूनि भर त्रातर्थिषणे सातये धा:॥६॥ 


शिक्राका 7.टवाशा ७८०१८ शा550ण (493 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (494 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-१ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूकत-५६ (-४९३ ््झ 


त्रिड। आ। दिव:। सवित॒:। वार्याणि। दिवेडदिंवे। आ। सुवा त्रि:। नः। अह्:। त्रिउधातु। धक्षे क्षे ॥> 


सुव। वसूनि। भग। त्रात:। धिषणे। सातयें। धा:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(त्रि:) त्रिवारम्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ (दिव:) कमनीया: (सवितः) 
वरितुं योग्यान्यैश्वर्याण (दिवेदिवे) प्रतिदिमम्‌ (आ) (सुब) जनय (त्रि: 
(अह्वः) दिवसस्य मध्ये (त्रिधातु) त्रीणि सुवर्णरजता5यसादयो धातवो येषु 
अत्र ह््यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (वसूनि) धनानि (भग) भजनीय बह 
द्यावापृथिव्यो (सातये) संविभागाय (धा:) धेहि॥६॥ 

अन्वय:-हे सवितस्त्वं दिवेदिवे नोअस्मभ्यं दिवो 
रायस्त्रिरा सुब। हे त्रातस्सातये त्रिधातु बसूनि धिषणे आ धा:॥ जे ॥ 

भावार्थ :-हे जगदीश्वर! भवान्‌ कृपयाअस्मान्‌ धर्मेण त्क्रें प्रतिदिनमेश्वर्य्य प्रापप सतत 
रक्षित्वा सर्वेषां सुखाय विभागान्‌ कारय॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (सवितः) ऐश्वर्य के गा | 
(दिवः) कामना करने योग्य क्रियाओं को ( 
(आसुव) उत्पन्न करो। हे (भग) अत्यन्त भजने 


तीन वार (आ सुव) उत्पन्न करो और 5 
(त्रिधातु) सुवर्ण, चांदी और हर 
पृथिवी को (आ, धा:) सब प्रकार | 


भावार्थ :-हे जगदी श्वर ! हम लोगों को धर्म से पुरुषार्थयुक्त करके प्रतिदिन ऐश्वर्य 
प्राप्त करओ ओर निरन्तर रक्षा के लिये विभागों को कराओ॥६॥ 


प्रतिदिन (नः) हम लोगों के लिये 
योग्य ऐश्वर्यों को (त्रि:) तीन वार 
2) दिन के मध्य में (राय:) धनों को (त्रि:) 
| (सातये) उत्तम प्रकार विभाग के लिये 
(वसूनि) धनों और (धिषणे) अन्तरिक्ष और 


्ष्न 


विद्वद्विषयमाह।॥। 
अब कर के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
० दिव:“संविता ते राजाना मित्रावरुणा सुपाणी। 
आप [सी चिद॒र्वी रल॑ भिक्षन्त सवितु: सवाय॥ ७॥ 


:। सविता। सोसवीति। राजाना। मित्रावरुणा। सुपाणी इति सुडप्राणी। आप॑:। चित्‌। 
हक हर इतिं। चित्‌। उर्वी इतिं। रल॑म्‌। भिक्षन्त। सवितु:। स॒वाय॥ ७॥ 

त्रि.) (आ) अभिविधो (दिव:) प्रकाशात्‌ (सविता) प्रेरको5न्तर्य्यामी (सोषवीति) भृशं 
) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमान: (मित्रावरुणा) प्राणोदानवत्सर्वेषां सुहदो (सुपाणी) शोभनौ 


तट 
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एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (4950 544.) 


४९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


पाणी ययोस्ती (आप:) प्राणा इव (चित) इव (अस्य) जगदीश्वरस्य (रोदसी) प्रकाशाप्रकाशे जाके 
(चित) अपि (उर्वी) बहुले (रत्मम) रमणीयं धनम्‌ (भिक्षन्त) याचन्ते (सवितु:) सकलेश्व (० 
सकाशात्‌ (सवाय) ऐश्वर्य्याय॥७॥ ()) 

अन्वय:-हे मनुष्या! यस्सविता मित्रावरुणा सुपाणी राजानेव दिव्स्त्रिरा कप 
सकाशात्‌ सवाया5 5पश्चिदुर्वी रोदसी रत्नं चित्‌ सर्वे भिक्षन्त॥७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये राजान:  ] एव 
साम्राज्यमसंख्यं धनञ्ञ लभन्ते॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सविता) प्रेरणा करनेवाला 22८ ( ) प्राण और उदान 
वायु के सदृश सबके मित्र (सुपाणी) और सुन्दर जिनके हाथ और विनय से 
प्रकाशमान नरों के समान (दिव:) प्रकाश से (त्रिः) तीन वार के ) सब ओर से निरन्तर 
प्रेरणा देता है (अस्यथ) इस (सवितुः) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्ययुक्त के समीप से (सवाय) ऐश्वर्य्य के 
लिये (आप:) प्राणों के (चित) सदृश (उर्वी) बहुत ( रस जज ज्रित और अप्रकाशित जगत्‌ और 


परमेश्वर के सदृश गुण, कर्म और 
असंख्य धन को प्राप्त होते हैं॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। 
स्वभावयुक्त हुए प्रजाओं में वर्त्तमान हैं, वे ही 


फिर उसी वि हु कस की अयको मन्त्र में कहते हें॥ 
त्रिरुत्तमा दूणशा रोचनानि क्रो राजर्यसुरस्य वीरा:। 
| के! विदथे सन्तु देवा:॥ ८॥ १॥ 
प्रय। राजन्ति। असुरस्था वीरा:। ऋतःर्वान:। इृषिरा:। 


ऋतावान इषिरा दूल्वभांस़ुर स्क्रयि 


/ 
कप] कक) 5 


बद्थे। से देवा:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(त्रि:) त्रिव ५ प्रा) उत्तमानि (दृणशा) दुःखेन नशो नाशो येषान्तानि (रोचनानि) 


द्धसूर्या: (राजन्ति) (असुरस्य) दुष्टान्‌ दोषान प्रक्षेप्तु: (वीरा:) 
5 : :) प्रशंसितमृतं सत्यं विद्यते येषु ते (इषिरा:) गन्तार: (दूव्झभास:) दुर्गतो 
)) (आ) (दिवः) कामयमाना: (विदथे) संग्रामादिव्यवहारे (सन्तु) (देवा:) 


हा ब्रह्मभक्तास्त्रय इवा5सुरस्येषिरा ऋतावानो बीरा दूव्ठभास आ दिवो देवा विदथे 
रोचनानि त्री राजन्ति॥ ८॥ 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (496 0 544.) 
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भावार्थ:-ये जगदीश्वरं॑ प्राणवत्प्रियं राजवदादेष्टारं न्‍्यायाधीशवज्नेतारं 
सर्वप्रकाशकं सततं भजन्ते त एव शत्रुभिर्दुर्जया: सत्याचारा अन्येषां सुखं खरे 
सूर्य्यवद्विराजन्ते त एवात्र रक्षाधिकृता भवन्त्विति॥ ८॥ 

अत्रेश्वरजगद्विद्वदूगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज॒तिर्वेद्या॥ 

इति षट्पश्नाशत्तमं सूक्‍तं प्रथमो वर्गश्च॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-जो ब्रह्म के भक्त (त्रयः) बिजुली, प्रसिद्ध अग्नि और सूख ध्डे, हे >> सु 
दुष्ट और दोषों के दूर करनेवाले के सम्बन्ध में (इषिरा:) जानेवाले ( क्रोरि जे सित सत्य जिनमें 
विद्यमान तथा (वीरा:) विद्या, शूरता और बल से परिपूरित दा ( : हिंसक से रहित (आ) सब 
प्रकार (दिव:) कामना करते हुए (देवा:) विद्वान्‌ लोग (विदथे) सं र में (त्रि:) तीन वार 
(सन्तु) प्रसिद्ध हों और (दृणशा) दुःख से जिनका नाश होता श्रेष्ठ (रोचनानि) प्रकाशमान 
(त्रि:) तीन वार (राजन्ति) शोभित होते हैं॥ ८॥ शक 

भावार्थ :-जो लोग जगदीश्वर को प्राणों के सदृश् प्रिय गो 
के सदृश नायक, सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशमान प्रकाशकर्त्ता मान निरन्तर भजते हैं, वे 
ही शत्रुओं के दुःख से जीतने योग्य, सत्य के ,$ िि परत और अन्यों के सुख चाहनेवाले हैं। वे 


हैं, और वे ही इसी संसार में रक्षा के 


चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होकर सूर्य्य के स 
अधिकारी हों।॥ ८॥ 

इस सूकत में ईश्वर, जगत्‌ दे कक 
सूक्‍तार्थ के साथ सड्भति समझनी चहिये 


शिक्राका ॥.ठवागा ७४८०८ शा550णा (496 0 544.) 


() 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (4970 544.) 


अथ षड़चस्य सप्तपञ्नाशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १, ३, ४ 


त्रिष्टपत २, ५, ६ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ (0 
अध वाणीविष्यमाह॥ 2 
अब छ: ऋचावाले सत्तावनवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में वाणी के द 
कहते हैं॥ 
प्र में विविक्वाँ अविदन्मनीषां धेनुं चरन्तीं प्रयुंतामगोंपाम्‌। थे 


सद्चश्चिद्या ढुंढुहे भूरि धासेरिस्द्रस्तदग्नि: प॑नितारों अस्या:॥ श॥ 
प्र। मे। विविक्वान्‌। अविद॒त्‌। मनीषाम। धेनुम। चरन्तीम। अगर सद्य:। चित्‌। या। 


ढुदुहे। भूरि। धासे:। इन्द्र। तत्‌। अग्नि:। पनितार:। अस्या:॥ १॥ जज 
2 त-(म 


पदार्थ :-(प्र) (मे) मम (विविक्वान्‌) विविक्त: (अविदत! 
वत्सस्थ पालिकां गामिव वाचम्‌ (चरन्तीम) प्राप्नुवन्तीम्‌ श्र 
अरक्षिताम्‌ (सद्यः) (चित) (या) (ढुढुहे) प्राति (# (के (धासे:) प्राणधारकस्यान्नस्य। 
धासिरित्यन्ननाम। (निघं०२.७) (इन्द्रः) विद्युत्‌ (तत) अन्नम अर्थ :) पावक इव वर्तमान (पनितार:) 
स्तोतारो व्यवहर्त्तारो वा (अस्या:) वाच:॥ १। 
अन्वय:-यो विविक्वान्‌ मनुष्यो मे 


[(मनीषाम्‌) प्रज्ञाम्‌ थेनुण) 
असंख्यबोधाम्‌ (अगोपाम) 


कर 5 धर्माचरणाद्विरहितां विद्यां जिघृक्षय: सुवाचं 
घ हे भूरि सत्करत्तव्यास्स्यु:॥ १॥ 

पदार्थ :-जो हर प्रकट मनुष्य (मे) मेरी (मनीषाम्‌) बुद्धि को (चरन्तीम) प्राप्त होती 
हुई (प्रयुताम्‌) संख्यारहित बो जग) बछड़े को पालन करनेवाली गौ के सदृश वाणी को 
(प्र, अविदत्‌) प्राप्त हो :) प्राणों को धारण करनेवाले अन्न की (इन्द्र:) बिजुली के 
सदृश (अगोपाम्‌) “ बहुत (सद्यः) शीघ्र (चित) ही (दुढुहे) पूर्ण करता है (तत्‌) उस 
अन्न को (अग्निः) अग्नि के वर्तमान पुरुष प्राप्त होवे (अस्या:) इस वाणी का (पनितार:) स्तुति 
वा व्यवहार करनेब्नाले'इपदेश देवें, उस वाणी को सब लोग प्राप्त हों॥ १॥ 

२ में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो लोग अधर्म के आचरण से रहित, विद्या 
को ग्रहण करन वे तक ब्छा पूरी करनेवाले, उत्तम वाणी का प्रयोग करने और सत्य धर्म का आचरण करते 
् थे छा को पूरी करते हैं, वे अत्यन्त सत्कार करने योग्य होवें॥ १॥ 

अथ बुद्धिविषयमाह॥ 
अब बुद्धि विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
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इन्द्र: सु पूषा वृषणा सुहस्ता दिवो न प्रीता शश॒यं ढुढुढ्ढे। (2 
विश्वे यर्दस्यां रणय॑न्त देवा: प्र वो5त्रं वसव: सुम्नमश्याम्‌॥ २॥ 
इन्द्रं:। सु। पूषा। वृष॑णा। सु5हस्ता। दिव:। ना प्रीता:। शशयम्‌। दुदुल्ले। (से 


रणय॑न्त। देवा:। प्र। व:। अन्र। वस॒व:। सुम्मम्‌। अश्याम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) विद्युत्‌ (सु) (पूषा) पोषक: प्राण: (वृषणा) घुहस्तो) शोभनों हस्तो 
ययोस्तद्ठत्‌ (दिव:) प्रकाशा: किरणा: कमनीया: (न) इव (प्रीता:) प्रसन्ना: शा मेघम्‌। अत्र 
वर्णव्यत्ययेन खस्य शः। (दुदु्ले) दुहन्ति (विश्वे) सर्वे (यत्‌) ये 38] ) प्र | वाचि (रणयन्त) 
रण: संग्राम इवाचरन्ति (देवाः) विद्वांस: (प्र) (व:) कफ ( हक (वसव:) विद्यां 
जिज्ञासव: (सुम्मम) सुखम्‌ (अश्याम) प्राप्नुयाम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे वसवो! यदत्र विश्वे देवा अस्यां रणयन्त ते दिवो न प्रीता 
जायन्ते ये सुहस्तैव॑ याविन्द्र: पूषा वृषणा दुदुढ्ढे ते यथा सत्सड्रेन वस्सकाशात्‌ 
सुम्नमहमश्यां तथा यूय॑ प्रयतत।॥ २॥ 

भावार्थ: -अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल्ारौ(/- “जो पिबल॑ कामयन्ते त एवं विद्वांसो भूत्वा 
शास्त्रेश्वरबोधान्वितायां वाचि रममाणा: सनन्‍्तो निज के प्रसिद्धीकृत्य विजयमानाभूत्वा5तुलमानन्दं 
प्राप्याउन्यान्‌ पूर्णा35नन्दाज्ननयन्ति त एव ्िि वो भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वसव:) विद्या व (ओर ! (यत्‌) जो (अत्र) इस व्यवहार में (विश्वे) 
सम्पूर्ण (देवा:) विद्वान्‌ लोग (अस्याफ्र ग्) बोर से युक्त वाणी में (शशयम्‌) मेघ के सदृश (सुम्मम्‌) सुख 
को (प्र, ढुढुह्ले) दुहते 73. और ग्रोस के सदृश आचरण करते हैं वे (दिव:) कामना करने 


योग्य प्रकाशकिरणों के (न) :) प्रसन्न होते हैं और जो (सुहस्ता) सुन्दर हाथोंवाले दो पुरुषों 
के समान जो (इन्द्र:) ) पुष्टिकर्ता प्राण (वृषणा) बल करनेवाले हैं, उनको पूरा करते 
हैं वे (सु, प्रीता:) उत्तम होते हैं और जेसे सत्सड़ से (बः) तुम लोगों के समीप से 


कप सुख को म्रें(अश्याछ) प्राप्त होऊं, वैसे आप लोग प्रयत्न करिये॥ २॥ 
में उपमा [और] वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो शरीर और आत्मा के बल की 


कामना विद्वान्‌ हो शास्त्र और ईश्वर के बोध से युक्त वाणी में रमते हुए बिजुली आदि की 
१ को कर ओर विजयमान हो अतुल आनन्द को पाय अन्य जनों को पूर्ण आनन्द उत्पन्न करते, 
वेही सबके गुरु होते हैं॥ २॥ 


अथ गृहाश्रमकृत्यमाह॥ 
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अब गृहाश्रम के कृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्ति न॑म्स्यन्तीर्जानते गर्भमस्मिन। (2 
अच्छा पुत्र धेनवों वावशाना महश्नरन्ति बिभ्रुतं वर्पूंषि॥ ३॥ 
या:। जामय॑:। वृष्णें। इच्छन्ति। शक्तिम्‌। नमस्यन्ती:। जानते। गर्भम। अस्मिन। स्क +-पत्नैप्‌। धेनव:। 


वावशाना:। मह:। चरन्ति। बिप्रतम्‌। वर्पषि॥ ३॥ 
पदार्थ :-(या:) (जामय:) प्राप्तचतुर्विशतिवर्षा युवतय: (वृष यसेचनेसमर्थाय 
प्राप्तचत्वारिशद्वर्षाय ब्रह्मचारिणे (इच्छन्ति) (शक्तिम्‌) सामर्थ्यम्‌ (नम 0 कुर्वन्त्य: (जानते) 
जानन्ति (गर्भम) (अस्मिन) संसारे (अच्छ) श्रेष्ठये। अत्र सं 
विद्यासुशिक्षायुक्ता वाच इव वर्त्तमाना: (वावशाना:) पतीन्‌ काम ही ५, मह:) महान्ति पूज्यानि 
(चरन्ति) प्राप्नुवन्ति (बिभ्रतम) धारक॑ पोषकम्‌ (वपूंषि) 
अन्वय:-या नमस्यन्तीर््रह्मचारिण्यो जामयो वृष्णे शव घर 
पतीन्‌ वावशाना: धेनवो वृषभानिव महर्वपूंषि बिभ्रतमच्छ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। |: सुखं प्राप्नुवन्ति या: स्वाभ्यो 
द्विगुणविद्याशरीरबलान्‌ पतीनभिरूपान्‌ हृ्यान्‌ बा हज य्‌ स्वीक्रर्वन्ति तथेव पुरुषा अपि हदया भार्या 
उपयच्छन्ति त एवं परस्परेण प्रीत्यानुकूलव्यय  जय्येस चीस्ये श्रपना5 5कर्षणविद्यां बुध्वा गर्भ धृत्वा सुपाल्य 
सर्वान्‌ संस्कारान्‌ कृत्वा महाभाग्यान्यपत्यपरि हि यिच्त्रॉ3तुलमानन्दं विजयश्ज प्राप्नुवन्ति नातोउन्यथा 
व्यवहारेण॥ ३॥ (> हे 
पदार्थ :-(या:) जो (नमस्वन्त्ी:) सेत्कारे करती हुईं (जामय:) चौबीस वर्ष की अवस्था को प्राप्त 
युवती ब्रह्मचारिणी (वृष्णे) व॑ स्टण क्ष मे से र्थ चालीस वर्ष की आयु को प्राप्त ब्रह्मचारी के लिये 
(शक्तिम्‌) सामर्थ्य की (इच्छ हर व है) )) और (अस्मिन्‌) इस संसार में (गर्भम) गर्भ के धारण 
करने को (जानते) जानती है बे पति की (वावशाना:) कामना करती हुईं (धेनव:) विद्या और उत्तम 
शिक्षायुक्त वाणियों के सदृश बर्तुमार्न गौवें जेसे वृषभों को वैसे (मह:) बड़े पूज्य (वूंषि) रूप वाले 
शरीरों को नर धारण श्र पोषण करनेवाले (अच्छ) श्रेष्ठ (पुत्रम) पुत्र को (चरन्ति) ग्रहण करती 
हैं॥ ३॥ 
मद में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वे ही कन्यायें सुख को प्राप्त होती हैं कि जो 
विद्या शरीर बलवाले अपने सदृश प्रेमी पतियों की उत्तम प्रकार परीक्षा करके 
म्् वैसे ही पुरुष लोग भी प्रेमपात्र स्त्रियों को ग्रहण करते हैं, वे ही परस्पर प्रीतिपूर्वक 
से वीर्यस्थापन और आकर्षण विद्या को जान गर्भ को धारण, उसका उत्तम प्रकार 
, सब संस्कारों को करके बड़े भाग्यवाले पुत्रों को उत्पन्न कर, अतुल आनन्द और विजय को प्राप्त 


अपने से 
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होते हैं, इससे विपरीत व्यवहार से नहीं॥ ३॥ 


(2 

अथ स्त्रीपुरुषयो: कृत्यमाह॥ 0७2 
अब स्त्रीपुरुषों के कृत्य का अगले मन्त्र में उपदेश करते हैं॥ 
अच्छा विवक्मि रोदसी सुमेके ग्राव्णों युजानो अध्वरे मनीषा। ८जेे 
इमा उ ते मनवे भूरिवारा ऊर्ध्वा भ॑वन्ति दर्शता यजत्रा:॥४॥ श्््‌ 

अच्छ। विवक्मि। रोद॑सी इति। सुमेके इति सुअमेकें। ग्राव्ण:। युजान धे मनीषा। इमा:। ऊम्‌ 
इति। ते। मन॑वे। भूरिंवारा:। ऊर्ध्वा:। भवन्ति। दुर्शता:। यजत्रा:॥ ४॥ 3७१ 

पदार्थ :-(अच्छ)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (विववि (रोदसी) 
द्यावापृथिव्याविव (सुमेके) सुष्टवेकीभूते (ग्राव्ण:) मेघात्‌ (च्ू प्रध्वरे) सड्ढन्तव्ये व्यवहारे 


(मनीषा) प्रज्ञया (इमा:) प्रजा: (उ) आश्चर्य्यम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (म बे पु नुज्याय (भूरिवारा:) भूरि बहुविध॑ं 
सुखं वृण्वन्ति (ऊर्ध्वा:) उत्कृष्टा: (भवन्ति) (दर्शता:) द्रष्ठु £ (यो: फेयर :) सड़न्तुं पूजितुमर्हा:॥ ४॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसोउस्मिन्नध्वरे या के े १ पाना भूरिवारा दर्शता यजत्रा ऊर्ध्वा 
भवन्ति ता युजानो भवन्तो ग्राव्ण इव संयोगात्‌ सु स्त्रीपुरुषी सुमेके रोदसी इव ते मनवे 
वर्त्तेते तो तान्‌ प्रत्यु अहमच्छ विवक्मि॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव पालड भूमिसूर्य्याविव संयुक्तो वर्त्तत तो 
भाग्यशालिनौ भवत: ये स्त्रीपुरुषा: स ( विवाहं कुर्युस्ते मेघवदुत्तमान्यपत्यान्युत्पाद्य 
सर्वदा सुखिनो जायन्ते॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! इस हे पेह्ले करने योग्य व्यवहार में जो (इमा:) ये प्रजायें (मनीषा) 
बुद्धि के सहित वर्त्तमान (१ अज्ेक (क्रार के सुख को प्राप्त होनेवाली (दर्शता:) देखने तथा 
(यजत्रा:) मेल और सत्व ृ शर॑(ऊर्ध्वा:) उत्तम (भवन्ति) होती हैं, उनको (युजान:) प्राप्त होते 
हुए आप लोग (ग्राव्ण:) मेर्घ बे हे श संयोग से सुखी होते हैं और जो स्त्री-पुरुष (सुमेके) उत्तम प्रकार 
एक हुए जे क्ष और पृथिवी के तुल्य (ते) आप (मनवे) मनुष्य के लिये वर्त्तमान हैं, उन 
दोनों और उन के प्रति (3) आश्चर्य के साथ मैं (अच्छ) उत्तम प्रकार (विवक्मि) विशेष करके 
उपदेश देता हूँ 


खा -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जो स्त्री और पुरुष पृथिवी और सूर्य के सदृश 
हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। जो स्त्री और पुरुष उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वयंवर 
, वे मेघ के सदृश उत्तम सन्‍्तानों को उत्पन्न करके सब काल में सुखी होते हैं॥४॥ 


| 


शिक्राका 7.टवाशा ५४८०८ शा55०णा (5000 544.) 


एएफफ.ाज्रधा॥9५५०७.॥. (50] ए 544.) 


५०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 
() 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


या ते जिह्ला मधुमती सुमेधा अग्ने देवेषृच्यत उरूची। 

तयेह विश्वाँ अवसे यजंत्राना सांदय पाययां चा मधूनि॥ ५॥ (ने 

या। ते। जिह्ला। मधुंईमती। सुउमेधा:। अग्नें। देवेषुं। उच्यतें। उरूची। श्र विश्वानो 
यजंत्रान्‌। आ। सादय। पायय। च। मधूनि॥ ५॥ 


पदार्थ :- (या) (ते) तव (जिह्ना) वाणी। जिद्वेति वाइनामसु प ६ ; पा घं०१.११) (मधुमती) 
बहूनि मधूनि सत्यभाषणानि विद्यन्ते यस्यां सा (सुमेधा:) शोभना मे प्र 


अति आनॉति सा (तया) (इह) 
अस्मिन्‌ गृहाश्रमे (विश्वान) समग्रान्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय कल पूज्यानू तनयान्‌ (आ) 
(सादय) प्रापय (पायय)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (च) चेति दीर्घ:। (मधूनि) 
मधुयुक्तानि रसविशेषाणि पेयानि॥ ५॥ 
अन्वय:-हे अग्ने स्त्रि पुरुष वा! 5 आज तव 


विश्वान्‌ यजत्राना सादयैघामवसे च मधूनि पायय॥ 
भावार्थ :-यदि स्त्रीपुरुषो प्रसन्नतया कृ भूत्वेह गृहाश्रमे स्थित्वा 


प्रेमजान्यपत्यान्युत्पाद्य पालयित्वा सुशिध् (2 स्वयंवरं विवाहं कारयित्वा निवासयन्ति त 
एवाउत्र गृहाश्रमे मोक्षमिव सुखमनु ९0॥ ()) 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पे [रुषे शक स्त्री! (ते) तुम्हारी (या) जो (देवेषु) विद्वानों में 


पमें उत्तम बुद्धि विद्यमान वह (उरूची) बहुत विद्याओं 
कही)जाती है (तया) उस से (इह) इस गृहाश्रम में (विश्वान्‌) 
हे (आ, सादय) प्राप्त करओ (च) और इनकी (अवसे) रक्षा 
कत पीने के योग्य विशेष रसों का (पायय) पान कराओ॥ ५॥ 
रे पुरुष प्रसन्नता से विवाह किये हुए विद्या, बुद्धि और उत्तम वाणी से 
युक्त इस संसार में वर्त्तमान होकर प्रेम से उत्पन्न होनेवाले पुत्रों को उत्पन्न, पालन और उत्तम 
वर विवाह कराके निवास कराते हैं वे ही गृहाश्रम में मोक्ष के सदूश सुख का 


सुमेधा उरूची जिह्नोच्यते तयेह 


पुनः स्त्रीपुरुषयो: कृत्यमाह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष के कृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा ५७४८त८ शा550णा (50] ए 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (502 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूकत-५७ -५०१ दे 


या ते अन्न पर्वतस्येव धारासश्रन्ती पीपयहिव चित्रा। (2 
तामस्मभ्यं प्रम॑ति जातवेदों वसो रास्व॑ सुमृति विश्वजन्याम्‌॥६॥ २॥ 
या। ते। अन्ने। पर्वतस्थ5इव। धारा। असंश्रन्ती। पीपयंत्‌। देव। चित्रा। ताम्‌। 


ह#र 5मंतिम्‌। 


जात5वेदु:। वसो इति। रास्व। सु3मतिम्‌।॥ विश्व5ज॑न्याम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(या) (ते) तव (अग्ने) स्त्रि पुरुष वा (पर्वतस्येव) प्रवाहवद्ठाणी । 
धारेति वाइनामसु पठितम्‌। (निघं०१.११) (असश्चन्ती) असम  शीपयत य॒त्) पिबति (देव) 
दिव्यगुणसम्पन्न (चित्रा) अद्भधुता (ताम) (अस्मभ्यम) (प्रमतिम्‌) 
विद्यमानेश्वर (वसो) सर्वत्र वसन्‌ (रास्व) देहि। अत्र 
स्त्रियमुत्तमप्रज्ञं पुरुष वा (विश्वजन्याम्‌) विश्व॑ समग्रमपत्यं जायते यश्यास्ते 
अन्वय:-हे अग्ने! ते यासश्चन्ती चित्रा पर्वतस्येव / ेष्यत् प्रमति विश्वजन्यां सुमति त्वं 
रास्व। हे देव वसो जातवेदो भगवँस्त्वं दम्पतीभ्यो5स्मभ्यमेर्ती खरे 
कृपया देहि यतो वयं सर्वदा सुखिनो भवेम॥६॥ 
भावार्थ :-स्त्रीपुरुषेर्ब्रह्म चर्य्यण पुशि 6: 0 फ्रप्प युवावस्थायां. तुल्यगुणकर्म- 
/ 
स्वभावान्त्सुपरीक्ष्य द्विगुणबलायुष्क॑ पति हथ्यां च रथ गृह सुखेन निवसनीयमिति॥ ६॥ 
घ हक र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
शर्त हर ठ्डतीयो वर्गश्व समाप्त :॥ 
रा ते) आपकी (या) जो (असश्वन्ती) असम्बन्ध रखती हुई 
के सदृश वाणी बुद्धि को (पीपयत्‌) पीती है (ताम) 
_) जिससे सम्पूर्ण सन्‍्तान उत्पन्न होता है, उस 
शा पुरुष को आप (रास्व) दीजिये। हे (देव) उत्तम 
सर्व बस से हु (जातवेद:) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान भगवन्‌! ईश्वर आप 
(अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिंबे-छसी विद्या, बुद्धि, वाणी और ऐसी स्त्री तथा ऐसे पति को कृपा से 


पदार्थ :-हे (अग्ने) स्त्रि या 

(चित्रा) अद्भुत (पर्वतस्थेव) मेघ 

उस (प्रमतिम्‌) उत्तम बुद्धि व 

समतिम / 
(सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धिवाली 


पे पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त होकर 
युवावस्था में , कर्म और स्वभावों की परीक्षा करके द्विगुण बल और अवस्थावाले पति और 
हे प्राप्त हौकर गृहाश्रम में सुख से रहें॥६॥ 


में वाणी, बुद्धि, गृहाश्रम और स्त्री-पुरुषों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍्त के 
अ पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह सत्तावनवां सूक्‍त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ७४८०८ शा550णा (502 0 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (503 एस 544.) 


अथ नवर्च॑स्याष्टपञ्नाशत्तमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। अश्विनौ देवते। १, ८, ९ त्रिष्टपत २- 


न्छे 


५, ७ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ६ भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ () 
26 ) 


अध पग्िल्यिजनकृत्ययाह॥ 
अब नव ऋचावाले अट्टावनवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में शिल्पिजन के 
कहते हैं॥ 
धेनु: प्रलनस्य काम्यं दुहानान्तः पुत्रश्चरति दक्षिणाया:। थे ५ 
आ दातरनिं वहति शुभ्रयामोषस: स्तोमों अश्विनांवजीग:॥ १॥ 
धेनु:। प्रलनस्था काम्य॑म्‌॥। ढुहांना। अन्तरिति। पुत्र:। चरति। की जेए )) द्योतनिम्‌। वहति। 


शुभ्र5यामा। उष्स:। स्तोम॑:। अश्विनौ। अजीगरिति॥ १॥ 

पदार्थ :-(धेनु:) गौरिव वाक्‌ (प्रत्नस्य) पुरातनस्य (व 
(अन्त:) आभ्यन्तरे (पुत्र:) तस्या जातो बोध: (चरति) वि दि प्राया:) ज्ञानप्रापिकाया: (आ) 
(द्योतनिम्‌) प्रकाशरूपां विद्याम्‌ (वहति) प्राप्नोति प्रापयति ब् भय भ्रयाम्मा) शुभ्राश्शुद्धा यामा दिवसा यया 
सा (उषस:) प्रभातान्‌ (स्तोम:) श्लाघनीय: (अश्विनौ) पदेशव 


वकेख य य्ख्र 
५ 


र्त्र उघसो जनयति तथेवात्मनि जातो बोध: पूर्ण 
क्ता श्लक्ष्णा वा वाग्‌ यमाप्नोति तं सनातनस्य 


काम जनयित्वा सत्या55सत्ये प्रकाशयति। 0 वच्चो धि 
ब्रह्मणो बोधो5प्याप्नोति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! गे; दिन जिससे होते वा जो (प्रल्नस्थ) प्राचीन के (काम्यम्‌) 
कामना योग्य बोध को (दुहाना) थूर्ण करती हुह। (धेनु:) गौ के सदृश वाणी है, उस (दक्षिणाया:) ज्ञान 
को प्राप्त करानेवाली पुत्र अर्थात्‌ उससे उत्पन्न बोध (अन्तः) मध्य में (चरति) 
विलसता अर्थात्‌ रहता है ओह न प्रकाशरूप विद्या को (अश्विनौ) तथा यथार्थवक्‍ता अध्यापक 
और उपदेशक को (उषस:) प्रोत्त।कालों के सदूश (आ, बहति) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता है और 


)ढरग करन” योग्य यथार्थवक्‍ता अध्यापक और उपदेशक (अजीग:) प्राप्त होता हे, 
में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे सूर्य्य प्रात:कालों को उत्पन्न करता है, वैसे 


हुआ बोध पूर्ण मनोरथ को उत्पन्न कर सत्य और असत्य का प्रकाश करता है। जो 
वा श्रेष्ठ वाणी जिसको प्राप्त होती है उसको सनातन ब्रह्म का बोध भी प्राप्त होता 


शिक्राका ॥.ठवाशा "७४८१८ शा55०णा (503 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (504 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक-५।| सूकत-५८ (.५०३ ््झ 


अधोर्ध्वांध :स्थानविषयकं शिल्पिजनकृत्यमाह॥ (2 
अब ऊर्ध्व और अध:स्थानविषयक शिल्पिजनों के कृत्य को कहते हैं॥ 


सुयुग्वहन्ति प्रति वामृतेनोर्ध्वा भवन्ति पितरेव मेर्धा:। 
जरेथामस्मद्धि पणेर्मनीषां युवोरवश्चकृमा यांतमर्वाक्‌॥ २॥ 
सुडयुक्‌। वहन्ति। प्रतिं। वाम्‌। ऋतेनी ऊर्ध्वा:। भवन्ति। पितर्राइव। ८ जष “जे । अस्मेत्‌। वि। 


पणे:। मनीषाम्‌। युवो:। अव॑:। चुकूम। आ। यातम्‌। अर्वाक्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(सुयुक्‌) ये सुष्ठु युझ्ञन्ति ते (वहन्ति) प्राप्नुवन्ति ( शा (ऋतेन) सत्येन 
(ऊर्ध्वा:) ऊर्ध्वगमयित्र्य: (भवन्ति) (पितरेव) (कक $ (जरेथाम्‌) स्तुयातम्‌ 
(अस्मत्‌) (वि) (पणे:) व्यवहारस्य (मनीषाम) मनस 29 युवयो: (अव:) रक्षणम्‌ 
(चकृम) कुर्य्याम (आ) समन्तात्‌ (यातम) प्राप्नुतम्‌ (अर्वाक)-अधेः 
अन्वय:-हे अश्विनावध्यापकोपदेशकौ ! सुयुग्‌ या वें मे! ऋतेन वां वहन्ति ता अस्मान्‌ प्रति 
वाहय या: पितरेव पालिका भवन्ति ता युवां जरेथाग्र अस्मद्रप्रणमनीषामा यातमर्वागू युवोरवों बयं 


चकृम॥ २॥ 
भावार्थ:-यथा वायुकिरणा: हज रत॑ तथेवोत्तमप्रज्ञावद्वर्तमाना: स्त्रियो सुखं 
प्रतिवहन्ति। ये विद्वांसो नृषु तें सर्वे: पुत्रवद्रर्त्तित्वा सर्व व्यवहारं विज्ञाय 


यथावदनुष्टातव्यम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-हे अध्यापक स ! (सुयुक्‌) उत्तम कृत्य के योगकर्त्ताजन जिन (ऊर्ध्वा:) 
ऊपर को पहुंचानेवाली (मेधा:) ऋतेन) सत्य से (वाम) आप दोनों को (वहन्ति) प्राप्त 
होते हैं, उनको हम लोगों के ओ, जो (पितरेव) माता और पिता के सदृश पालन 


करनेवाली (भवन्ति) होती ९85 आप दोनों (जरेथाम) उनकी स्तुति करो। (अस्मत्‌) हमारे लिये 

(वि, पणे:) व्यवहार की 7 [) बुद्धि को (आ) सब प्रकार (यातम्‌) प्राप्त होओ (अर्वाक्‌) नीचे 

स्थानों में > > औँप दोनों (कौ (अवः) रक्षा हम लोग (चक्ृम) करें॥२॥ 

और किरणें सूर्ग्य आदि को पहुँचाती हैं, वैसे ही उत्तम बुद्धि के सदृश 

वर्त्तमान पहुँचाती हैं। और जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों में पिता के सदृश वर्त्तमान हैं, उनके 

प्रति हि हहिये कि पुत्र के सदृश वर्त्ताव कर और सब व्यवहार को जान के यथावत्‌ करें॥ २॥ 
अधाम्न्यादिपदार्थथालितयानविषयकं शिल्पिकृत्यमाह॥ 


अब अग्नि आदि पदार्थ चालितयान विषयक शिल्पिकृत्य को कहते हैं॥ 


शिक्राका |.टवाशा ७४८०८ शा550णा (504 ० 544.) 


एएफफ़.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (505 ए 544.) 


५०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


सुयुग्भिस्श्चैं: सुवृता स्थेन दस््रांविमं श्रृंणुतं श्लोकमढ़े:। 
किमड् वां प्रत्यवर्ति गमिष्ठाहुर्विप्रांसो अश्विना पुराजा:॥ ३॥ 
सुय॒कषभि:। अश्वै;। सुउवृतां। र्थेन। दस्नों। इमम। श्रुणुतम। इलोक॑म। अढ्रें:। 


>> 


प्रतिं। अरव॑र्तिम्‌। गर्मिष्ठा। आहु:। विप्रांस:। अश्विना। पुरा5जा:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(सुयुग्भि:) सुष्ठु योजिते: (अश्वै:) अग्न्यादिभि: पदार्थे: ( कु के तेन 
(रथेन) विमानादियानेन (दस्रौ) दुःखानामुपक्षेतारा (इमम्‌) (श्रुणुतम) ( ताचम्‌ (अद्रे:) 
मेघस्येव (किम) (अड्ढ) (वाम्‌) (प्रति) (अवर्त्तिम) " दाह जीन ( गन्तारो (आहु:) 
कथयन्ति (विप्रासः) मेधाविनो विपश्चित: (अश्विना) ध्यापकोपदेशको 
(पुराजा:) पूर्व जाता:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे दस््रावश्चिना! युवां सुयुग्भिरब्ैर्युक्तेन स 
श्रुणुतम्‌। अड्भ! यौ वां गमिष्ठा पुराजा विप्रास आहुस्तो 
प्राप्नुयातमेव॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसो5 न्यादिविद्यया 

पदार्थ :-हे (दस््रों) दु:खों को नाश व 
अध्यापक और उपदेशक ! आप दोनों (सुयुग्भि:) हे प प्रेजु 
युक्त (सुवृता) उत्तम (रथेन) विमान आदि [आकर 
(इमम्‌) इस (इलोकम्‌) वाणी को (» (सो (अड्डढ) हे पूर्वोक्त अध्यापक उपदेशको! जो 
(वाम्‌) तुम दोनों को (गमिष्ठा) (पुराजा:) प्रथम उत्पन्न हुए (विप्रास:) बुद्धिमान 
विद्वान्‌ लोग (आहु:) कहते हें, ते गे (प्रति, अवर्त्तिम) अवर्त्तमान अर्थात्‌ अलभ्य पदार्थ को 
(किम) क्‍यों नहीं प्राप्त हों, वि कैकप्त्द जी 

भावार्थ :-जो विद्ठ ५५ | हे ्रमि आदि विद्या से चलाये वाहनों से व्यवहार करें, वे किस-किस 
ऐश्वर््य को न प्राप्त होवें॥ ३| 


श्‌अक्षि ) सूर्ग्य और चन्द्रमा के सदृश वर्त्तमान 
जोड़े गये (अश्वे:) अग्नि आदि पदार्थों से 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ दिनकर कच्चिदेवैर्विश्वे जनांसो अश्विनां हवन्ते। 
विन गोऋजीका मधूनि प्र मित्रासो न ददुरुस्रो अग्रे॥४॥ 
प््यैथाम। आ। गतम्‌॥। कत। चित्‌। एवैं:। विश्वें। जनांस:। अश्विनां। हवन्ते। डमा। हि। वाम। 


किलर कऋ । प्रा मित्रार्स:। ना दढुः। उख्र:। अग्रे॥ ४॥ 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा55०णा (505 ए 544.) 


एएफए.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (506 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूक्त-५८ (५० ्भ्ज 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (मन्येथाम) विजानीतम्‌ (आ) (गतम्‌) आगच्छतम्‌ (कत्‌) (2 
अपि (एवै:) सद्य: प्रापकेर्विद्युदादिचालितैय्यनि: (विश्वे) सर्वे (जनास:) प्रसिद्धा 
वायुविद्युतो (हवन्ते) आददति (इमा) इमानि (हि) यतः (वाम्‌) (गोऋजीका) गवां पल हो 
(मधूनि) (प्र) (मित्रास:ः) सखाय: (न) इव (ददु दद्यु: (उस्रः) गाः। 
(निघं०२.११)। (अग्रे) पूर्वम्‌॥४॥ 

अन्वय:- हे अश्विनावध्यापकोपदेशकौ यौ युवां विश्वे जनासो दि 4 मधूनि 
मित्रासो न प्रददुस्तानुखों वामेवे: कदा55गतं चिदपि तानामन्येथाम्‌॥४॥ 

भावार्थ :-विदुषां योग्यतास्ति ये प्रीत्या धार्मिका: हर) र्थनश्श्रोतारो वा 
समीपमागच्छेयुस्तेभ्य: प्रशस्तानि विज्ञानादीनि दद्यु:। हि यतो सर्वे मम :“सह मित्रदद्वत्तेरन्‌॥ ४॥ 

जो] 3 फर्ष दोनों को (विश्वे) सम्पूर्ण 
के ] र अ (हि) कि जिससे (इमा) इन 
(गोऋजीका) गौवों के दुग्ध आदि से मिले हुए (मधूनि) से बी मर्दतार औषधियों के रसों को (मित्रास:) 


3 


को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

प्रो वां मघवाना जनेषु। 

न परे वा निधयो मधूनाम्‌॥ ५॥ ३॥ 

अश्विना। रजांसि। आडगूष:। वाम्‌। मघ5वाना। जनेंषु। आ। इह। यातम्‌। 


पीर तिर्यकू (पुरू) बहूनि (चित) अपि (अश्विना) शिल्पविद्याविदा- 
व (रजांसि) लोकान्‌ (आड्गूष:) विद्वान्‌ (वाम) युवाम्‌ (मघवाना) परमोत्तमधनयुक्तो 


शिक्राका 7.टवागा ७४८०८ शा550णा (506 ए 544.) 


एएफफ़.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (507 ए 544.) 


५०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


(जनेषु) मनुष्येषु (आ) (इह) (यातम्‌) (पथिभि:) मार्गे: (देवयानै:) देवा विद्वांसो यान्ति येस्तै: (दस्रो 
क्लेशविनाशको (इमे) (वाम्‌) (निधय:) धनसमूहा: (मधूनाम्‌) माधुर्य्यगुणयुकतानां पदार्थानाम्‌ (2 


अन्वय:-हे दस्नो मघवाना अश्विना! यदि वां देवयानै: पथिभि: पुरू रजांसि के 
वां जनेष्विमे मधूनां निधय: प्राप्नुयु:। आड्गुषश्चिदपि प्राप्नुयात्‌॥५॥ 
भावार्थ :-ये विद्वद्गतैर्मागें: पदार्थविद्या अन्विच्छेयुस्ते सकलविद्या: क्षेषु 


गत्वागत्य श्रीमन्तो भूत्वा दारिद्रयं तिरस्कृत्य निधिमन्त: सन्तोडन्यानप्येवं कुर्य्यु: / | 


पदार्थ :-हे (दस्रो) क्लेश के नाशकर्त्ता (मघवाना) अत्यन्त (अश्विना) 

शिल्पविद्या के जाननेवाले अध्यापक और उपदेशको! जो (वाम्‌) आप हे) विद्वान्‌ लोग 

जिनसे चलते उन (पथिभि:) मार्गों से (पुरू) बहुत (रजांसि) है 5 तिर्छे मार्ग से (आ, 

यातम) प्राप्त होवें तो (इह) यहाँ (वाम) तुम दोनों को रह [ ) ये (मधूनाम्‌) माधुर्य 

गुणों से युक्त पदार्थसम्बन्धी (निधय:) धनों के समूह प्राप्त » विद्वान्‌ (चित) भी 

प्राप्त होवें॥ ५॥ 

भावार्थ :-जो लोग विद्वानों के मार्गों से पदार्थवि कि को वोज करें, वे सम्पूर्ण विद्याओं को 

प्राप्त हों तथा जल, स्थल और अन्तरिक्षों में ऐप > [और ए_ हो दारिद्रय का तिरस्कार करके 
धनवान होते हुए अन्य जनों को भी ऐसे ही करें। 
यदि शिल्पिविद्ठद्धिरन्ये परस्प मकर हि कि प्राजुयुरित्याह॥ 

जो शिल्पी विद्वानों के साथ और 2७2 करें तो कया पावें, इस विषय को अगले 


पुराणमोक: सख्यं 
पुन: कृण्वाना: सुख 
पुराणम्‌। ओक॑:। 
सख्या। शिवानिं। मध्वा। मदेव (कोर समाना:॥ ६॥ 
हम पु्रएम्‌) पूसुतनम्‌ (ओक:) सर्वत्तुसुखप्रदं स्थानमिव (सख्यम्‌) सख्यु: कर्म मित्रत्वम्‌ 
(शिवम्‌) कल्याणकरमे९(वाम्‌) (युवो:) (नरा) नायको (द्रविणम्‌) धनम्‌ (जह्लाव्याम्‌) जहोस्त्यक्तुरियं 
॥ कारयोव्यत्यय:। (पुनः) (कृण्वाना:) कुर्वन्त: (सख्या) सुहृद: कर्माणि 
(शिवानि)“ख्रुखकराणि (मध्वा) मधुरभावेन (मदेम) आनन्देम (सह) (नु) सद्य:। अत्र ऋचि तुनुघेति 
हक “४सिफ्ानोरे) तुल्योत्तमगुणकर्मस्वभावा:॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.ठवागा "४८०१८ शा550णा (507 एा 544.) 


एएफ.वाज्रा9॥9५५७.॥.. (508 एस 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूकत-५८ (५० सके 


अन्वय:-हे नरा नायकौ सभासेनेशौ ! वां पुराणमोक इव शिवं सख्यमाप्नोतु। जह्ाव्यां पढे 
मिलतु पुनः शिवानि सख्या कृण्वाना: समाना वयं मध्वा सह नु मदेम॥ ३॥ थे; 
भावार्थ :-यदि विद्वांसो5विद्वांसश्व परस्परं मैत्रीं कुर्युस्ते सनातनं शिवं ब्रह्म के प्राप्य 
धार्मिकास्सन्तो दुष्टननि व्यसनानि विहाय सदैव सुखिनः स्यु:॥६॥ 
पदार्थ :-हे (नरा) नायक सभा और सेना के ईशो! (वाम) आप केक ० काल 
से सिद्ध (ओकः) सब ऋतुओं में सुख देनेवाले स्थान के तुल्य (शिवम) ते फ ' 


मित्र के कर्म को प्राप्त हूजिये। और (जह्नाव्याम) त्याग करनेवाले की जि गी :) तुम दोनों को 
(द्रविणम्‌) धन प्राप्त हो (पुनः) फिर (शिवानि) सुख करनेवाले (स ख््या) पत्रोके”कर्मों को (कृण्वाना:) 


करते हुए (समाना:) तुल्य गुण और उत्तम कर्म, स्वभाववाले गा मधुरभाव के (सह) 
साथ (नु) शीघ्र (मदेम) आनन्द करें॥६॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ लोग परस्पर 08५ , कल्याणकारक ब्रह्म, 


क. 
५ 
जी 


ऐश्वर्य और विज्ञान को प्राप्त होकर धार्मिक होते हुए का त्याग करके सदा ही सुखी 
होवें॥६॥ 


“5 के ५2३ श्र | बन्‍चाए 2 ह ४ 
त्ड 


क्री अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अश्विना वायुनना युवं सुदक्षा षसा युवाना। 
नासंत्या तिरोअह्नयं न 


अश्विना | 
। कट युवम्‌। 


धा सुदानू॥ ७॥ 

[उभिं:। च। स॒5जोष॑सा। युवाना। नासंत्या। त्र:5अह्ृथम्‌। 

जुषाणा। सोम॑म्‌। पिबतम्‌। 
पदार्थ :-(अश्विना) 5ध्येतारा स्वामिसिवकौ वा (वायुना) पवनेन (युवम) 

युवाम्‌ (सुदक्षा) सुष्ठु :) नियुक्त: (च) (सजोषसा) समानप्रीतिसेविनौ (युवाना) 

कल लए ( अलिद्यमाना5सत्याचारी (तिरोअह्थम) तिरश्रीनेष्वहस्सु साधुम्‌ (जुषाणा) 

सेवमानौ ( धरसम्‌ (पिबतम्‌) (अखिधा) अहिंसको (सुदानू) उत्तमपदार्थदातारौ॥७॥ 

नासत्या सुदक्षा सजोषसा तिरोअह्यं जुषाणा अखिधा सुदानू अश्विना! युवं 
(ए्ट्श्रि युकते याने स्थित्वा3 5गत्य सोमं पिबतम्‌॥७॥ 
“कण मनुष्या! भवन्तो हिंसाद्यधर्मव्यवहारं विहाय वायुविद्युदादिपदार्थविद्या 


दानू॥ ७॥ 


शिक्राका 7.ठवफाशा ७४८०८ शा55०णा (508 ए 544.) 
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पदार्थ :-हे (युवाना) यौवनावस्था को प्राप्त (नासत्या) असत्य आचार से रहित (सुदक्षा) उत्तम 


सेवा करते हुए (अस्रिधा) अहिंसक (सुदानू) उत्तम पदार्थ के देने (अश्विना) ् 
पढ़नेवाले स्वामी और सेवको! (युवम) आप दोनों (वायुना) पवन से (नियुद्धि:) 
वाहनों में स्थित हो (4) और आकर (सोमम्‌) बड़ी औषधि के रस का (पिबतम्‌) (७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप हिंसा आदि अधर्म व्यवहार को त्याग 
पदार्थविद्याओं को जान अन्य जनों के लिये विद्या आदि दे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का अतिकाल 


जीओ॥७॥ 
अथ शिल्पविद्यासिद्धयानेन नाते 
अब शिल्पविद्यासिद्ध यान से जाने-आने के "आह को; ॥ हैं॥ 
अश्विना परि वामिष: पुरूचीरीयुगीर्भियतमाना के; 
रथों ह वामृतजा अद्विजूतः परि द्यावापृथिवी ५१8६ । 
प्‌: 


अश्विना। परिं। वाम। इष:। पुरूची:। ईयुः। 


:। अपृध्रा:। सथ:। हु वाम। 


ऋत5जा:। अद्रिंउजूत:। परि। द्यावाप्रथिवी इति। याति 


पदार्थ :-(अश्विना) सकलविद्याव्याप्तो हक ले ) सुरत्रेत: (वाम्‌) युवाम्‌ (इष:) इच्छासिद्धी: 
(पुरूची:) पुरूणि सुखान्यञ्जन्ती: (ईयु: कक (गीर्भि:) वाग्भि: (यतमाना:) (अपृश्ना:) 
अध्यापकोपदेशका: (रथः) (ह) किल (व 0 (ऋतजा:) ऋतात्‌ सत्याज्जात: (अद्विजूत:) योडद्रौ 
मेघे जबति सद्यो गच्छति है स्डर व : का वाप्ृथिवी) भूमिप्रकाशा (याति) गच्छति (सद्यः) 


शीघ्रम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-हे 232 रथो द्यावापृथिवी सद्यः परि याति तहिं तेन वां ह 
गीर्भिरमृश्रा यतमाना अ पुरूचीरिष परीयु:॥८॥ 

भावार्थ :-ये भर्निर्मिते ते3 भीष्टानि सुखानि प्राप्य यत्रेच्छा तत्र सद्यो गन्तु 
शबनुवन्ति पा ।८॥ (0 

पदार्थ: ) सम्पूर्ण विद्याओं में व्याप्त रमते हुए यदि (वाम्‌) आप दोनों को (ऋतजा:) 
सत्य से ः) मेघ में शीघ्र जानेवाला (रथ:) वाहन (च्वावापथिवी) भूमि और प्रकाश को 


परि, याति) सब ओर पहुँचाता है तो उससे (वाम्‌) आप दोनों को (ह) निश्चय कर 
(गीर्ि/2 का '-झणियों | से जेसे (अप्रृश्ना:) अध्यापक और उपदेशक (यतमाना:) प्रयत्न करते प्राप्त हों, वेसे 


शिक्राका 7.टवाशा ७४८०८ शा550णा (509 ए 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (50 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-३-४ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूक्त-५८  (.५० श्र 


भावार्थ :-जो लोग विमान आदि यानों को अग्नि आदि से रचते हैं, वे अभीष्ट 4 (2 
होकर जहाँ इच्छा हो शीघ्र जा सकते हैं॥८॥ 
अथ शिल्पविद्याफलमाह॥ 


अब शिल्पविद्या के फल को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थ्् ८जेे 
अश्रिना मधुषृत्तमो युवाकु: सोमस्तं पांतमा गत॑ दुरोणे। 


सथों ह वां भूरि वर्ष: करिक्रत्‌ सुताव॑तो निष्कृतमार्गमिष्ठ :॥ ९ 

अश्विना। मधुसुत्‌डत॑म:। युवाकु:। सोम॑:। तम्‌। पातम्‌॥। आ। 2४ गेणे।“रथ:। ह। वाम्‌। भूरि। 
वर्ष:। करिक्रत्‌। सुत5व॑त:। निः5कृतम्‌। आउग॑मिष्ठ:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) सर्वाधीशसेनाधीशौ (मधुषुत्तम:) यो सो5तिशयित: (युवाकु:) 


मिश्रिताउमिश्रित: (सोम:) ऐश्वर्यलाभ: (तम्‌) (पातम्‌) र किट रे हक आगच्छतम्‌ (दुरोणे) गृहे 


(स्थ:) (ह) किल (वाम्‌) युवयो: (भूरि) बहु व “कस कक [युक्तः” (करिक्रत्‌) भृशं करोति (सुतावत:) 


निष्कृतमागमिष्ठ: करिक्रदस्ति तेन यो 
अप लग ।९॥ 
कलायन्त्राणि निर्माय यानादीनि निर्मिमते ते 


र्थेन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

 सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पर्बके अधीश और सेना के अधीश ! जो (ह) निश्चय (वाम्‌) आप दोनों 
ह् रि) बड़े (वर्ष:) रूप से युक्त (सुतावतः) उत्पन्न ऐश्वर्य कोश के (निष्कृतम) 
सिद्ध हुए व्रि क्षय [(आगमिष्ठ:) अतिशय करके प्राप्त होनेवाला (करिक्रत्‌) निरन्तरकारी है, उससे जो 
(मधुषुत्तु्: रसों को निचोड़नेवाला (युवाकु:) मिला और अनमिला (सोम:) ऐश्वर्य का लाभ है 
(तप / इसके ही णे) गृह में (पातम्‌) रक्षा कीजिये और अन्य देश से अपने देश में (आ, गतम्‌) 


शिक्राका ॥.ठवागा ए७४८ता८ शा5ह0णा (50 0 544.) 


एएफफ़.बाज्रधाभ9५५७.॥ . (5] 0० 544.) 


५१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


आइए॥ ९॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य शिल्पविद्या से अनेक कलायमन्त्रों का निर्माण कर के वाहन ० 


हैं, वे अपने गृह, कुल और देश में पूर्ण ऐश्वर्य कर सकते हैं॥७॥ 
इस सूकत में अश्वि शब्द से शिल्पीजनों का कृत्य वर्णन करने से "श की पूर्व 
सूक्‍्त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


यह अट्ठावनवां सूक्‍त और चौथा वर्ग समाप्त हक 


की 
धष 
ते 


शिक्राका [.टवागा ५७८०८ शा550णा (5] ० 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (52 0 544.) 


अथ नवर्च॑स्यैकोनषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। मित्रो देवता। १, २, ५ त्रिष्टप॥ ३ 


० 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ४ भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ६, ९ ही 
निचृद्‌गायत्री। ७, ८ गायत्री छन्दः। षड़जः स्वर:॥ धष 
अध पित्रग॒णानाह॥ 
अब नव ऋचावाले उनसठवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में, 
मित्रगुणों का उपदेश करते हैं॥ 
मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पथिवीमुत द्याम्‌। 


मित्र: कृष्टीरनिमिषाभि चष्टे मित्राय ह॒व्यं घृतवज्जुहोत॥ १॥ 2 
मित्र:। जनांन। यातयति। ब्रुवाण:। मित्र:। दाधार। प्रथिवीम्‌। ४0३७ *। कृष्टी :। अनिमिषा। 
अभि। चष्टे। मित्रांय। ह॒व्यम्‌। घृत5वंत्‌। जुहोत॥ १॥ 
पदार्थ :-(मित्र:) सखा (जनान) (यातयति) शा 
सूर्य इब परमात्मा (दाधार) धरति (प्रथिवीम्‌) भूमिम्‌ ( 
सुहृद्राजा (कृष्टी:) कर्षिका मनुष्यप्रजा: (अनिमिषा) 
ख्याति (मित्राय) वहये (हव्यम्‌) होतुमर्हम्‌ (घृतवत्‌ ब्त हवि: (जुहोत) दत्त॥१॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो ब्रुवाणो मित्रो शा निनिसि मिघ9 यातयति यो मित्र: पृथिवीमुत द्यामनिमिषा 
दाधार। यो मित्र: कृष्टीरनिमिषा5भि चएष्टे तस्मे १ जुहोत॥ १॥ 
ब्रेंद सखाय॑ सर्वाधारक॑ परमात्मानं सर्वव्यवस्थापक॑ 


*) उपदेशेन प्रेरयन्‌ (मित्र:) 
[) सूर्यलोकम्‌ (मित्र:) सर्वस्य 
क्रियया (अभि) (चष्टे) अभितः 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो शुक्गण:) ५ उपदेश से प्रेरणा करता हुआ (मित्र:) सबका मित्रजन 
(जनान्‌) मनुष्यों को (अनिमिषा) 

(मित्र:) सूर्य के समान पल दे त्र.(पथिवीम) भूमि (उत) और (द्याम्‌) सूर्यलोक को दिन और रात्रि 
में होनेवाली क्रिया से 3] करता और जो (मित्र:) सबका मित्र (कृष्टीः) खींचने व 
जोतनेवाली मनुष्य झ्रप प्रजा की दिन और रात्रि में होनेवाली क्रिया से (अभि, चष्टे) सब प्रकार 
उपदेश देता है (मिला मित्राय) उक्त सर्व व्यवहार को चलानेवाले मित्र के लिये (घृतवत्‌) बहुत घृत आदि 


हर त्मा और सबके व्यवस्थापक राजा का सत्कार करते हैं, वे ही सबके मित्र हैं॥ १॥ 
अधेश्वराप्तमित्रतामाह।। 
अब ईश्वर और आप्त विद्वान्‌ के मित्रपन को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७८१८ शा550णा (52 ०0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (53 0 544.) 


५१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


प्र स मित्र मर्तों अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षेति ब्र॒तेन। 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहों अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌॥ २॥ 


प्रा सः। मित्र मर्त:। अस्तु। प्रयस्वान्‌। य:। ते। आदित्य। शिक्षति। ब्रतेन। ्् 


त्वाउऊत:। ना एनम्‌। अंहं:। अश्नोति। अन्तित:। न। दूरात्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(प्र) (सः) (मित्र) सखे (मर्त्त:) मनुष्य: (अस्तु) भवतु ( त्नवाने (यः) 
(ते) तव (आदित्य) अविनाशिस्वरूप (शिक्षति) विद्यां ग॒ह्नाति ग्राहयति वा। | 
(ब्रतेन) कर्मणेव (न) (हन्यते) (न) (जीयते) जेतुं शक्यते (त्वोतः) त्वया डे (एनम्‌) (अंहः) 
पापम्‌ (अश्नोति) प्राप्नोति (अन्तित:) समीपात्‌ (न) (दूरात्‌)॥ २। भर 
अन्वय:-हे मित्र आप्त विद्वज्जगदीश्वर वा! यो मर्त्त प्र आदित्य! यो मनुष्यस्ते 
व्रतेनेवाउन्यान्‌ प्रशिक्षत स॒त्वोतो5न्यैर्न हन्यते न 5हो नाउश्नोति नैनं 


दूरादंहो5श्नोति॥ २॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या आप्तेश्वरयोर्गुणकर्मस्व 


४ ररस्वभावान्‌ कृत्वा सत्यन्यायेन 
दुष्टेर्हन्तुं पराजेतुं च न शक्यन्ते। 


पदार्थ :-हे (मित्र) मित्र यथार्थवक्‍ता विद्ठी जा जे ग्रदी धर ! (य:) जो (मर्त्त:) मनुष्य (प्रयस्वान्‌) 
प्रयत्नवाला (अस्तु) हो। और हे (आदित्य ० शस्ब्र्रूप ! जो मनुष्य (ते) आपके (ब्रतेन) कर्म से 
जैसे वैसे अन्य जनों को (प्र, शिक्षति) शक /हण|कराता वा आप ग्रहण करता है (सः) वह (त्वोत:) 
आपसे रक्षित अन्य जनों से (न) पर 


भावार्थ :-जो म॑ हे ० 
कर्म और स्वभावों को केरके है 
यथार्थवक्‍ता ््र से रश्चित हुए दुष्टों से नाश तथा पराजय को प्राप्त नहीं हो सकते और न वे दूर 
वा समीप से प पाप का सेवन करते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि इव्ठ्या मदन्तो मितज्ञवों वरिमन्ना पृथिव्या:। 
 ब्र॒तमुपक्षियन्तों व॒यं मित्रस्य सुमतौ स्थाम॥ ३॥ 


शिक्राका 7.ठवफागा ५४८०८ शा550णा (53 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (54 0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-५-६ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूक्त-५९ (0 १३ ््झ 


अनमीवास:। इव्ठया। मर्दन्‍्त:। मितउज्ञव:। वरिमन्‌। आ। पृथिव्या:। आदित्यस्थ। ब्रतम्‌। ये; :॥५2 

व॒यम्‌। मित्रस्य। सु5म॒तौ। स्थाम॥ ३॥ ये; 
पदार्थ :-(अनमीवास:) शरीरात्मरोगरहिता: (इब्ठया) सुशिक्षितया वाचा लत थिवीरेज्ये 

(मदन्त:) आनन्दन्त: (मितज्ञवः) मितानि जानूनि येषान्ते (वरिमन) बहुशी# लित्यु पे (आ) 


(वयम्‌) (मित्रस्थ) सर्वस्य सुहद ईश्वरस्या55प्तस्य वा (सुमतो) उत्तम हे; | प्रज्ञायों वा (स्थाम) 
भवेम॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा ब्रह्मचर्य्यण5नमीवास इव्ठया मद॑ब्लो जा पृथिव्या आदित्यस्य 


वरिमन्‌ ब्रतमोपक्षियन्तों वयं मित्रस्य सुमतौ स्याम तथा “नहा जिटलाह है 
भावार्थ :-ये परमेश्वरेणा5 उपैस्सह सौहार्द कृत्वा _ स्वीकृत्य धर्म्ये 
पथि वर्तन्ते त एव परमेश्वरस्याप्तानां च प्रिया जायन्ते॥ ३॥ अक्षय 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ब्रह्मचर्य्य से ( और आत्मा के रोग से रहित 


(इब्ठया) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी वा पृथिवी 2 लय से धैदन्‍्त:) आनन्दित होते (मितज्ञवः) और 

नपी जल्भाओंवाले (प्रथिव्या:) भूमि और ( हर, सेल के (वरिमन्‌) बहुत शील और सत्य से 

युक्त (ब्रतम) क्षमा वा न्यायप्रकाश करनेव ला कर्म को (आ, उपक्षियन्त:) प्राप्त होते हुए (बयम्‌) हम 

लोग (मित्रस्थ) सबके मित्र ईश्वर वा य पुकुष की (सुमतो) श्रेष्ठ आज्ञा वा बुद्धि में (स्थाम) 

होवें, वेसे आप भी होओ॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो लोग परमे हज ै र्थवक्‍ता पुरुषों के साथ मित्रता कर और क्षमा आदि, 

विद्या, न्याय के प्रकाश आदि गु करवे 

यथार्थवक्‍ता पुरुषों के प्रिय होते 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फेर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

: सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधा:। 

यज्ञियस्थापि भद्रे सौमनसे स्थाम।॥ ४॥ 

अबकी मित्र:। नम॒स्य॑:। सुइशेव:। राजा। सुउक्षत्र। अजनिष्ट। वेधा:। तस्वय। वयम्‌॥। सुउमतौ। 

। सोमनसे। स्याम।॥ ४॥ 
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पदार्थ :-(अयम्‌) परमात्मा55प्तो राजा वा (मित्र:) सखा (नमस्यः) परिचरितुं सत्कर्तु बेक १ 
(सुशेव:) सुष्ठु सुखप्रद: (राजा) भूमिप: (सुक्षत्र:) सुष्ठु सुख क्षत्रं राष्ट्र यस्य सः ( &| 
(वेधा:) मेधावी (तस्य) (वयम्‌) (सुमतो) आज्ञायां प्रज्ञायां वा (यज्ञियस्य) न्‍्यायव्यव 
(अपि) (भद्रे) कल्याणकरे (सौमनसे) सुमनसि भवे व्यवहारे (स्थाम)॥४॥ 


अन्वय:-सर्वेयो5यं मित्रो सुशेव: सुक्षत्रो राजा वेधा नमस्यो5स्ति यस्य रह सुख्यर्जाः 


यज्ञियस्य सुमतो सौमनसे भद्रे5पि वयं स्याम तथेव सर्वे भवन्तु॥४॥ 

भावार्थ :-यथेश्वर आप्ताश्व धर्मे वर्त्तमाना नमस्या भवन्ति तथैव ,ज्यायविनिय मच थां राष्ट्रपालका 
राजान: सत्करत्तव्या: स्यु:। यथा शिष्टा: परमेश्वरस्या55प्तानां च ७ अ 
वर्त्तितव्यम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-सबको जो (अयम) यह परमात्मा वा यथार्थव (कर जी | 
सुख का दाता (स॒क्षत्र:) वा जिसका राज्य देश उत्तम प्रकार हक जो पृथिवी का पालनकर्त्ता 
(वेधा:) बुद्धिमान्‌ (नमस्य:) और सत्कार करने योग्य हे तथा देश सुखी (अजनिष्ट) होता 
है (तस्य) उस (यज्ञियस्य) सत्य व्यवहार के उत्पन्न करमेये है कर तर (सुमतो) आज्ञा वा बुद्धि में तथा 
(सौमनसे) श्रेष्ठ मानस व्यवहार और (भद्दे) गा 
(स्थाम) प्रसिद्ध होवें, वेसे ही सब लोग हों॥४॥ 

भावार्थ :-जैसे ईश्वर और यथार्थवक्‍ता 
हैं, वैसे ही न्याय और विनय से राज्य के ५ 
लोग परमेश्वर और यथार्थवक्‍ताओं के «कसों मे 
करें॥ ४॥ 


:) मित्र (सुशेव:) उत्तम 


| वर्त्तमान हुए नमस्कार करने के योग्य होते 
लोग सत्कार करने योग्य होवें और सज्जन 
हैं, वेसे ही हम लोगों को चाहिये कि वर्ताव 


प से यातयज्जनो गृणते सुशेव:। 
मित्राय हविरा जुँहोत॥ ५॥ ५॥ 
28 । नर्मसा। उप॒5संद्य:। यात॒यत्‌5जन:। गृणते। सुडशेव॑:। तस्मैं। एतत्‌। पन्य॑$तमाय। 


तस्मां एतत्प्रन्य॑तमाय जुष 
2॥ आ। जुहोता ५॥ 

महागुणविशिष्ट: (आदित्य:) सूर्य्यदव शुभगुणप्रकाशक: (नमसा) सत्कारेण 
सा योग्य: (यातज्जन:) प्रेरयन्‌ (गृणते) स्तुवन्ति (सुशेवः) सुसुखः (तस्मै) (एतत) 
अतिशयेन प्रशंसिताय (जुष्टम) प्रीतम्‌ (अग्नौ) (मित्राय) प्राणवद्वर्तमानाय (हविः) 


जज (आ) (जुहोत) दद्यु:॥५॥ 
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अन्वय:-हे मनुष्या! य आदित्य इव महान्‌ सुशेवो यातयज्जनो नमसोपसद्यो भवेद्यं (3 (2 
तस्मै पन्‍्यतमाय मित्राया5ग्नौ हविरिवैतज्जुष्टं हविरा जुहोत।॥५॥ () 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। त एव पूज्यास्सूर्य्यवद्विद्या 5०० 


ये शुभगुणकर्मसु सर्वान्‌ प्रेरयेयुर्यथर्त्बिजो5ग्नौ सुसंस्कृतं हवि्वत्वा का थेव शुभ 
विद्यार्थिषु विद्याधर्मों संस्थाप्य सर्वान्‌ मनुष्यादीन्‌ सुखिन: कुर्वन्ति॥५॥ 4 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (आदित्य:) सूर्य्य के सदृश अच्छे गुणों जो म (महान) 
बड़े-बड़े गुणों से युक्त (सुशेवः) जिसका उत्तम सुख नव मत) करता हुआ जन 
(नमसा) सत्कार से (उपसद्य:) प्राप्त होने योग्य हो और जिसकी ) स्तुति करते हैं। 
(तस्मे) उस (पन्यतमाय) अत्यन्त प्रशंसायुक्त (मित्राय) * कद) के वर्त्तेमाम पुरुष के लिये (अग्नौ) 
अग्नि में (हविः) हवन करने तथा खाने योग्य पदार्थ के ),ईस (जुष्टम) प्रिय पदार्थ को 
(आ, जुहोत) देओ॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरगर ही के सदृश विद्या और धर्म के 


जॉह्तिमेजुड और कर्मों में सब को प्रेरणा करें जेसे 


उत्तम गुणों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या 
पा मो फ ठ कि प्राणियों को सुखी करते हैं॥५॥ 
न ट [] || ॥ के 


अब प्रजा गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


मित्रस्य चर्षणीध्वृतो5 श 
मित्रस्य। चर्षणिउध्ृत 


| 


॥ सानसि। द्युम्मम्‌। चित्र5श्रंव:5तमम्‌॥ ६॥ 
: (चर्षणीधृत:) मनुष्याणां धर्तु: (अव:) रक्षणादिकम्‌ (देवस्थ) 


5५ ॥ 
+ 


ग् कि 


-ये सनातन विद्याधनं गृहीत्वा सर्वा: प्रजा रक्षन्ति तेउत्राअमुत्र च सुखं लभन्ते॥६॥ 
“फेर ्थ:-हे मनुष्यों! जिस (चर्षणीध्वृत:) मनुष्यों के धारण करनेवाले (मित्रस्थ) सबके मित्र 
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एएफज.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (57 0 544.) 


ऋग्वेद 
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(देवस्य) विद्वान्‌ राजा का (सानसि) प्राचीन (अवः) रक्षा आदि (चित्रश्रवस्तमम्‌) जिसके अत्यन्त तने ले १ 

अद्भुत श्रवण वा अन्न सिद्ध होते (द्युम्ममू) और जो यश करनेवाला धन वा विज्ञान है, वही ॥ छिप 

रक्षा कर सकता है॥६॥ बेड, 
भावार्थ :-जो लोग अनादि काल से सिद्ध विद्याधन का ग्रहण करके न । क्षा 


करते हैं, वे इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं॥६॥ 
अथ मित्रत्वेनेश्वरस्थ पदार्थरचनं तत्सेवनं चाह॥ दे रे 
अब मित्रपन से ईश्वर के पदार्थरचन और ईश्वरसेवन को अगले मन्त्र में 

अभि यो मंहिना दिवं मित्रो ब॒भूव सप्रथां:। अभि श्रवोभि: 

अभि। य:। महिना। दिवम्‌। मित्र:। ब॒भूव। स॒5प्रथां:। अभि। श्रव भर । प्रेथिबीम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(अभि) अआभिमुख्ये (य:) (महिना) महिम्ना (दिल मिशअकारे प्रकाश सूर्य्यम्‌ (मित्र:) सखेव 
वर्तमान: (बभूव) भवति (सप्रथा:) प्रथसा विस्तृतेन कर मान: (अभि) (श्रवोभि:) 
अन्नादिभिस्सह (पथिवीम) भूमिम्‌॥७॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या ! यस्सप्रथा मित्रो हक > दिवं निर्मायाउभि बभूव श्रवोभि: 
पृथिवीं रचयित्वाउभि बभूव त॑ नित्यं सेवध्वम्‌॥७॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यो महासामर्थ्येन कफ सविस्तर॑ जगन्निर्मायान्तर्यामिरूपेण सर्व 


विज्ञाय धृत्वा नियमयति स एवोपासितु (कर 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! गा जो 
के सदृश वर्तमान जगदीश्वर अपनी 
सम्मुख (बभूव) होता वा ( 
सम्मुख होता है, उसकी नित्य 


क्त जगत्‌ के साथ वर्त्तमान वा (मित्र:) मित्र 
) से (दिवम्‌) प्रकाशमय सूर्य को रच के (अभि) 
पदार्थों के साथ (प्रथिवीम्‌) भूमि को रच के (अभि) 


भावार्थ :- हे 532 थ्थ्य से सूर्य्य और पृथिवी आदि विस्तार सहित संसार को रच 
और अन्तर्य्यामिरूप से धारण करके नियम में लाता है, वही उपासना करने के योग्य 
है॥७॥ 
के पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हर रे जनां अभिष्टिशवसे। स देवान्‌ विश्वान्‌ बिभर्ति॥ ८॥ 
पद्न। येमिरे। जनां:। अभिष्टिउशवसे। स:। देवान। विश्वान। बिभर्ति॥ ८॥ 


शख 
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८) 


पदार्थ :-(मित्राय) सखेव सर्वेषां सुखप्रदाय (पञ्ञ) प्राणादय: (येमिरे) ् ( 
(अभिष्टिशवसे) अभीष्टबलाय (सः) (देवान्‌) सूर्य्यादीन्‌ (विश्वान्‌) सर्वान्‌ (बिभर्ति) धरति 

अन्वय:-हे मनुष्या! इमे पञ्ञ प्राणा इव जना यस्मा अभिष्टिशवसे मित्राय 
बिभर्तीति विजानीत॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा निगृहीता: प्राणा इन्द्रिय से 0 तथेव योगिनों 
जना समाधिना परमात्मानं प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ ०2 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! ये (पञ्ञ) पाँच प्राण आदि के :) विद्वानू लोग जिस 
(अभिष्टिशवसे) अपेक्षित बलयुकत (मित्राय) मित्र के सदृश देनेवाले परमात्मा के लिये 
(येमिरे) यमादि साधन साधते हैं। (सः) वह (विश्वान्‌) पे ) सूर्य्य आदिकों को (बिभभर्ति) 
धारण तथा पोषण करता है, ऐसा जानो॥ ८॥ ५ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम हज पे वे गये प्राणवायु इन्द्रियों को रोकते हें, 


उअथ मकर हि श्गिणा तनाव ॥। 
अब मित्रत्व से ई ( को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


३२९२३ हि |) । इष॑:। इृष्ट5ब्रता:। अकरित्यंक:॥ ९॥ 
पदार्थ :- (मित्र:) कीफे 

वृक्‍तं बर्हिरुदक॑ येन तस्मे (डेषः : (इष्टव्रता:) इष्टकर्माण: (अकः) करोति॥ ९॥ 

हि मित्र ईश्वरो वृक्‍्तबर्हिषि जनाय देवेष्वायुष्विष्टत्रता इषो5कस्तं सर्वे 


(आयुषु) जीवनेषु (जनाय) मनुष्याद्याय (वृक्तबर्िषे) 


भजध्वम्‌॥ ९॥ 
त्माउन्यायवर्जितान्‌ भक्‍तान्‌ मनुष्यान्त्सिद्धेच्छानू करोति स एव सर्वैर्ध्यातव्य 
इति॥ 
मित्रादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज््तिर्वेद्या॥ 
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इत्येकोनषष्टितमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मित्र:) ईश्वर (वृक्तबर्हिषे) छोड़ा है जल जिसने उस ० (2 
आदि के लिये (देवेषु) उत्तम (आयुषु) जीवनों में (इष्टब्रता:) चाहे हुए काम जिनसे न /) 
इच्छाओं को (अक:) पूर्ण करता है, उसकी सब लोग सेवा करो॥९॥ 
भावार्थ :-जो परमात्मा अन्याय से रहित भक्त मनुष्यों को सिद्ध रख रह कहता है, क्रही सब 
लोगों को ध्यान करने योग्य है॥ ९॥ 


[यह उनसठवां सूक्‍त और छठा वर्ग नगर) 


के 


शिक्राका [.ठवाशा ५७४८०१८ शा550णा (59 0 544.) 


एएफ़.ाज्रधा॥9५५७.॥.. (520 0 544.) 


हु जे 
अथ सप्तर्चस्य षष्टितमस्य सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। ऋभवो देवता:। १-३ जगती। ४, ५ न 


निचृज्जगती। ६ विराडजगती। ७ भुरिग्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ () 
अध राजविषययाह॥ 0७2 


अब सात ऋचावाले साठवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
राजविषय का उपदेश करते हैं॥ 


इहेह वो मनसा बच्धुतां नर उशिजों जग्म्रभि तानि वेदसा। 


याभिमर्मायाभि: प्रतिजूतिवर्पस: सौध॑न्वना यज्ञिय॑ + कह हि 
इह5इह। वः। मनसा। ब॒चश्चुता। नरः। उशिज:। जग्मु:। अभि। यारभि:। मायाभि:। 
प्रतिजूति3वर्षस:। सौध॑न्वना:। यज्ञियम्‌। भागम्‌। आन॒श॥ १॥ 

(बच्धुता) बन्धूनां भाव 
दा ण्ैमि क्तानि कर्माणि (वेदसा) 
वित्तेन (याभिः) (मायाभि:) प्रज्ञाभि: (प्रतिजूतिवर्पस:) प्री शड जतिवेशर्थद्वर्पो रूपं येषान्ते (सौधन्वना:) 
शोभनं धन्वमन्तरिक्षं यस्य तदपत्यानि तस्य पुत्रा: (यज्ञिय+ का 


अन्वय:-हे नरो! या उशिजो म कफ 9 बन्धुता तया तान्यभिजम्मुर्याभिर्मायाभि 
प्रतिजूतिवर्षसो वेदसा सौधन्वना: सन्‍्तो १ अल ल्शु भाग्यशालिनो भवन्ति॥ १॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या इह तय कृत्वा बुद्धया धनेन च सुखं वर्द्धयन्ति 
ते3लड्डढामा जायन्ते॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (नरः) नायक (५ कामना करते हुए (मनसा) चित्त से (इहेह) 
इस-इस व्यवहार में (व:) ५३५ | का जो"(बच्थुता) बन्धुपन उससे (तानि) उन मित्रपने से युक्त 
कामों को (अभि, जम्मुः) और (याभि:) जिन (मायाभि:) बुद्धियों से (प्रतिजूतिवर्षस:) 
प्रतीत हुआ वेगयुक्त रूप नल धन से (सोधन्वना:) उत्तम अन्तरिक्ष जिसका उसके पुत्र 
होते हुए (यज्ञियम्‌) यज्ञ के भागम्‌) अंश को (आनज्) व्याप्त होते, और [वे] भाग्यशाली होते 
हैं॥ १॥ 


इस संसार में सबके साथ भाईपन करके बुद्धि और धन से सुख बढ़ाते, वे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी राजशिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 
: शचीभिश्रमसाँ अपिशत यया धिया गामरिणीत चर्मण:। 


शिक्राका 7.टवागा ए७४८ता८ शा550णा (520 0 544.) 


एएफफा.वाज्रधा॥9५५०७.॥ . (52] ए 544.) 


५२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


येन हरी मनसा निरतक्षत तेन देवत्वमृभव: समानश॥ २॥ 

याभि:। शचीभि:। चमसान। अपिशत। ययां। धिया। गाम्‌। अरिणीत। चर्मण:। येन॑ पे, (2 
मनसा। निः:5अतक्षत। तेनं। देव5त्वम्‌। ऋभव॒:। सम्‌। आनश॥ २॥ पे, 

पदार्थ :-(याभि:) (शचीभि:) प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (चमसान) मेघान्‌ ८3 
अत्र बहुलं छन्‍्दसीति शब्विकरणो5पि। (यया) (धिया) प्रज्ञया (गाम) धेनुम्‌ 
(चर्मण:) चर्मप्राप्ते: (येन) (हरी) धारणाकर्षणो (मनसा) विज्ञानेन (निरतक्षत 
(देवत्वम्‌) विद्व॒त्वम्‌ (ऋभव:) मेधाविन: (सम) (आनशञ) सम्यग्व्याप्नुत॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! ऋभवो याभि: ये हब को गामरिणीत येन 
मनसा हरी निरतक्षत तेन यूयं देवत्वं समानश॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा मेधाविनो5त्र वर्त्तेयुस्तथेव [सो भवत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ लोग (याभि:ः ) बुद्धियों वा कर्मों से 
(चमसान्‌) मेघों को (अपिशत) अवयवोंवाले करते हें हक कक बुद्धि के साथ (चर्मण:) 

32 


चर्म की प्राप्ति से (गाम) धेनु को (अरिणीत) प्राप्त ः (मनसा) विज्ञान से (हरी) साथ 
धारण और आकर्षण का (निरतक्षत) निरन्तर ) उससे आप लोग (देवत्वम) दिद्वान्‌ 
पने को (सम्‌, आनश्ञ) उत्तम प्रकार व्याप्त हो ॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे बुर हि वर्त्ताव करें, वैसे ही वर्त्ताव करके विद्वान्‌ 


होओ॥ २॥ ग्र 
अथ प्य पेस्मत्ममय: सखित्वफलमाह।॥ 
का फल अगले मन्त्र में कहते हें॥ 


इन्द्रस्थ सख्यमृभव: सर्शु्नोर्पीत अपसों दधच्विरे। 
विष्ट्वी शमीभि: सुकृत॑: सुकृत्यया॥ ३॥ 


सौधन्वनासों 
गोधन्व हर विष्ठ 
इन्द्रस्थ। सख्यम। ऋषभव) सम्‌॥। आनशु:। मर्नों। नपातः। अपस॑:। दुधन्विरे। सौधन्व॒नास:। 


अमृत॒उत्वम्‌। आ। विष्टर्वी)) शमीभि:। सु$कृत॑:। सु5कृत्यया॥ ३॥ 


पः) कर्माणि (दधन्विरे) द्धति (सोधन्वनास:) शोभनज्ञानस्य पुत्रा: (अम्ृतत्वम) (आ) 
(विष्टवी) कर्म (शमीभि:) कर्मभि: (सुकृतः) ये सुष्ठु कुर्वन्ति ते (सुकृत्यया) 


शिक्राका 7.टवागा ७८०१८ शा5हाणा (52] 0० 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥ . (5220 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-७ मण्डल-३। अनुवाक-५। सूकत-६०._ (5५२१ दे 


अन्वय:-य ऋभव इन्द्रस्य सख्यं समानशुर्यस्य मनोर्नपातो5स्मा अपसो दधन्विरे ते सॉचस्ट हे पः ५2 
शमीभिर्विष्टवी कृत्वा सुकृत्यया सुकृत: सन्तो<मृतत्वमेरिरे॥ ३॥ 
भावार्थ :-ये परमेश्वर प्रीति तदाज्ञाभड़ाद्धयं धर्म्यकर्माचरणं जक एव 


मोक्षमा5 उप्नुवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-जो (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ लोग (इन्द्रस्य) अत्यन्त ऐश्वर्य से वह की (क्षर्यम) 


मित्रता को (सम्‌, आनशुः) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें तथा जिस (मनोः) म का (नपातः) 

नहीं गिरना होता उसके लिये (अपस:) कर्मों को (द्धन्विरे) धारण ३ कि (सीधन्वनास:) उत्तम 

ज्ञान से युक्त करनेवाले (शमीभि:) कर्मों के साथ (विष्टवी) कर्म व के जो पुक्ृत्यया) धर्म की क्रिया 

से (सुकृतः) उत्तम कर्म करनेवाले होते हुए. (अम्ृतत्वम्‌) हक 'ओ+-ई 

भावार्थ:-जो लोग परमेश्वर में प्रीति और उसकी होने से भय तथा धर्म का 
आचरण करते हैं, वे ही मोक्षपदवी को प्राप्त होते हैं॥ ३ 

पुना राज्यविषुयम्‌ 

फिर राज्य विषय को 

इन्द्रेण याथ सरथं सुते सचाँ अथो की (भेद भवेक्ष सह श्रिया। 


न व: प्रतिमै ० वाघत: 
इन्द्रेण। याथ। स॒5रथंम्‌। सुते। 
सु5कृतानिं। वाघत:। सौधन्वना:। । च॥४॥ 
थ (सरथम) रथेन सह वर्त्तमानं सैन्यम्‌ (सुते) निष्पन्ने 


[) कमनीयानाम्‌ (भवथ)। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 


् (सौधन्वना:) यथार्थवक्‍ता पुरुष के पुत्रों! (वाघत:) विद्वान्‌ (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ आप 
हुए राज्य में (सचा) विज्ञान और (इन्द्रेण) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से (सरथम्‌) रथ के साथ 


० ॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा550णा (5220 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥.. (523 एस 544.) 


ऋग्वेद 
५२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 


वर्तमान सेना को (याथ) प्राप्त हूजिये, (अथो) इसके अनन्तर (वज्ञानाम) कामना करने योग्यों जो 
(श्रिया) लक्ष्मी के (सह) साथ (भवथ) हूजिये जिससे (व:) आप लोगों के (सुकृतानि) धर्म दिया 


(वीर्याणि, च) ओर पराक्रम (प्रतिमै) समान (न) नहीं होवें।॥।४॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ होकर धर्मयुक्त आचरण से प्रयत्न करते हैं, वे लरक्ष्म 
को प्राप्त होकर पराक्रमों को बढ़ाते हैं।॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इन्द्र ऋभुभिर्वाजवद्धि: समृक्षितं सुतं सोममा वृषस्वा गए 
धियेषितो मंघवन्‌ दाशुषों गृहे सौधन्वनेभि: स॒ह मंत्स्वा 


इन्द्रे। ऋभभि:। वाज॑वत्‌5भि:। सम्‌5उक्षितम। सुतम। ० सिम) वृषस्व। गभस्त्यो:। धिया। 


पदार्थ :-(इन्द्र) परमैश्वर्यवन्‌ राजन्‌! (ऋभुभि:) में भर 8 व्जवद्धि:) प्रशस्तान्नाद्ैश्वर्य-युक्ते 
सह (समृक्षितम) सम्यक्सिक्तम्‌ (सुतम्‌) दक है परम) ऐश्वर्यम्‌ (आ) (वृषस्व) बलिष्ठो भव। 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (गभस्त्यो:) | प्रज्ञया (इषितः) प्रेरित: (मघवन) 
प्रशंसितघनयुक्त (दाशुष:) दातु:। (गृहे) (सौधम्बनेभिः) >मैधाविपुत्रे: (सह) (मत्स्व) आनन्द। अत्र 


इयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (न्रृभिः) विद्य कि: ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे मघवत्रिन्द्र! धियेषितस्त्यें (वाजिबडद्धिर्रभुभिस्सह समुक्षितं सुतं सोम॑ गभस्त्योर्बलेना 
वृषस्व। सौधन्वनेभिनृभिस्सह दाशुषो गहे शेर 

भावार्थ :-राजा प्र संरक्ष्य न्यायेनेश्वर्यमुन्नीय राजकरदातृनानन्द्य नायके: सह 
प्रजा: सदैव रझ्नीया:॥ ५॥ ), 

पदार्थ :-हे (मघव# (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्यवाले (धिया) बुद्धि से (इषित:) 


प्रेरित आप (वाजवद्धि:) प्र सन्रर्य॑ अन्न आदि ऐश्वर्यों से युक्त (ऋभुभि:ः) बुद्धिमानों के साथ 
(समुक्षितम) 3 सी, (सुतम्‌) उत्पन्न किये गये (सोमम्‌) ऐश्वर्य को (गभस्त्यो:) हाथों के बल 


से (आ, वृषस्व पुष्टि कीजिये, (सौधन्वनेभि:) बुद्धिमानों के पुत्रों और (न्रृभि:) विद्या आदि 
व्यवहारों में के (सह) साथ (दाशुषः) देनेवाले के (गृह) घर में (मत्स्व) आनन्दित 
हि ॥५ 


:-राजा को चाहिये कि बुद्धिमान्‌ जनों के सहित प्रजाओं की रक्षा और न्याय से ऐश्वर्य 
तथा राज्य के कर देनेवालों को आनन्दित करके नायकों के साथ प्रजाओं को सदैव 


शिक्राका ॥.ठवफागा ७४८०८ शा550णा (523 0 544.) 


एएफफ़ा.वाज्रधा॥9५५०७.॥ . (524 ०0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-७ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूक्‍त-६०._ (>५२३ ््छ 


आनन्दित करें॥५॥ 


() 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इन्द्र ऋभुमान्‌ वाजवान्‌ मत्स्वेह नो5स्मिन्सवने शच्यां पुरुष्ठत। ्स 


इमानि तुभ्यं स्वस॑राणि येमिरे ब्रता देवानां मनुषश्च धर्मभि:॥६॥ 


इन्द्री। ऋभु$मान्‌। वाजवान्‌। म॒त्स्व। डृह। नः। अस्मिन्‌। स्वने। ० रू३ स्तुत। इमानि। तुभ्य॑म्‌। 
स्वस॑राणि। येमिरे। ब्रता। देवानाम्‌। मनुष:। च। धर्म5भि:॥६॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र) परमैश्वर्यवन्‌ राजन्‌ (ऋभुमान) बहव विद्यन्ते यस्य सः 
(वाजवान) बहवो वाजा अन्नाद्यैश्वर्ययोगा विद्यन्ते यस्य स: (म १ तट (इह) अस्मिन्‌ राज्ये (नः) 
अस्माकम्‌ (अस्मिन्‌) (सवने) ऐश्वर्ययुक्ते राज्ये (शच्या) ५५६ (पुरुष्टठ) बहुभि: प्रशंसित 
(ब्रता) सुशीलानि कर्माणि 


[_ सन्नो5स्मिन्‌ सबने मत्स्व यस्मे 
ब्रता गृहीत्वा मनुषश्चानन्दय।॥ ६॥ 
मो पड़ी भूत्वेक॑ क्षणमपि व्यर्थ मा नय। यथाप्ता: 


अन्वय:-हे शच्या पुरुष्ठतेन्द्र! त्वमिह श्यूमा कक 
तुभ्यमिमानि स्वसराणि येमिरे स त्वं देवानां धर्म 
भावार्थ: -हे राजंस्त्वं सदा धर्मात्म 
पक्षपातं विहाय सर्वैस्सह निष्कपटत्वेन 
पदार्थ :-हे (शच्या) बुद्धि >ब 
ऐश्वर्यवान्‌ राजन्‌ ! पे (इह) इस 
ऐश्वर्ययुक्त होते हुए (न:) हम 


पी से (पुरुष्ठठ) बहुतों से प्रशंसा किये गये (इन्द्र) अत्यन्त 

पु भुुमान्‌) बहुत बुद्धिमान्‌ और (वाजवान) बहुत अन्न आदि 
स्प्रन) इस (सुवने) ऐश्वर्ययुक्त राज्य में (मत्स्व) आनन्दित 
होओ जिन (तुभ्यम) ) यह वर्त्तमान (स्वसराणि) दिन (येमिरे) नियत होते हैं, वह 
आप (देवानाम्‌) दिद्वानों के :) धर्मों के सहित (ब्रता) सुशील कर्मों को ग्रहण करके (मनुष:) 
मनुष्यों का (च) भी. ॥६॥ 

_! आप सदा धर्मात्मा और बुद्धिमानों के सड़ी और मूर्खों के सड़ के त्यागी 
होकर एक र्थ न व्यतीत करो और जैसे यथार्थवक्‍ता पुरुष पक्षपात का त्याग करके सबके 
लक कपुटटरहित वर्त्ताव करते हैं, वेसा ही वर्त्ताव करो॥६॥ 

अथ राजप्रसंगेनामात्यप्रजाकर्माण्याह ॥ 
अब राजप्रसड़ से अमात्य और प्रजाकृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.टवाशा ५४८०८ शा550णा (524०0 544.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ . (5250 544.) 


ण्र्४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


इन्द्र ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजयब्निह स्तोम॑ जर्तिरुप॑ याहि यज्ञियम्‌। 


शतं केतेभिरिषिरेभिरायवें सहख्रणीथो अध्वरस्य होम॑नि॥ ७॥ ७॥ 

इन्द्र। ऋभु5भि:। वाजि5भिं:। वाजयन्‌। इह। स्तोम॑म्‌। ज॒रितु:। उप। याहि। कि पक । 
इषिरेभि:। आयवें। सहस्नंडनीथ:। अध्वरस्यं। होम॑नि॥ ७॥ 

पदार्थ :- (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद नरेश (ऋशभुभि:) प्राज्े: (वाजिभि:) “30 : ) 
प्रापयन्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (स्तोमम्‌) स्तुतिम्‌ (जरितुः) स्तावकस्य विदुष: (पे) (चोंहि) उपो55गच्छ 


(यज्ञियम्‌) राज्यव्यवहारनिष्पादकम्‌ (शतम्‌) असंख्यम्‌ (केतेभि:) ही महज :) इप्टे: (आयवे) 
मनुष्याय. (सहस्रणीथ:) सहस्रसंख्येधार्मिकेर्नीथ: प्राप्त: जा ) (होमनि) 
आदातव्ये व्यवहारे॥ ७॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वमिह वाजिभिऋंभुभिस्सह 
केतेभि: सहस्रणीथ: सन्नध्वरस्य होमनि शर्तं ४०३ ॥७। 

भावार्थ:-हे राज॑स्त्वमत्र राष्ट्र मनुष्याणां 
धार्मिकैरमात्यैरध्यापकोपदेशकै: सहा5 5प्तै: कृतां प्र रण ज मोक्ष प्राप्नुहीति॥७॥ 

अतन्र राजामात्यप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य हर बेस 3 निःज्ह सज्गतिर्वेद्या॥ 

इति षष्टितमं सकते सप्तमो-क्रेंशश्च समाप्त: 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य ह पे ब्रनुष्यों के स्वामिन! आप (इह) इस संसार में 
(वाजिभि:) वेग आदि गुणों से 5 क्रम भ) द्वामानों के साथ (वाजयन्‌) प्राप्त कराये हुए 
(जरितुः) स्तुति करनेवाले विद्वान्‌ को (उप, याहि) प्राप्त हूजिये। और (आयवे) 
मनुष्य के लिये (इषिरेभि:) इष्ट | से (सहस्रणीथ:) असंख्य धार्मिकों से प्राप्त होते हुए 
(अध्वरस्य) न्यायव्यवहार के करने योग्य व्यवहार में (शतम्‌) असंख्य (यज्ञियम्‌) 
राज्यव्यवहार के उत्पन्न न क्के प्राप्त हूजिये॥ ७॥ 


:»स्तोममुपयाह्यायव इषिरिभि: 


शुभानि कर्माणि कृत्वा 


धार्मिक मन्त्री गा 
जन्म में भी मोक्ष 
इस 


के साथ यथार्थवक्‍ता पुरुषों से की हुई प्रशंसा को प्राप्त होकर अगले 
॥७॥ 
, मन्त्री और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व 
जाननी चाहिये॥ 

यह साठवां सूक्‍त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


हर 


शिक्राका [.टवाशा ७८०१८ शा5हाणा (525 0 544.) 


एफज़.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (5260 544.) 


" जे 
अथ सप्तर्चस्यैकाधिकषष्टितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। उषा देवता। १, ५, ७ त्रिष्टपत २ न्ज् 


विराट त्रिष्टप॥ ६ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ३, ४ भुरिक्‌ पर्डक्तिएछन्द:। ः ग (0 


स्वर:॥ 
अध ग्राववेलोपनया सत्रीगणानाह॥ 

अब सात ऋचावाले एकसठवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में प्रात:काल: 
उपमा से स्त्री के गुणों को कहते हैं॥ 


उषो वार्जेन वाजिनि प्रचेता: स्तोम॑ जुषस्व गृणतो मंघोनि। 


पुराणी देंवि युव॒तिः पुरँधिरनु व्॒तं चरसि विश्ववारे॥ १॥ 
उर्ष:। वार्जेन। वाजिनि। प्रचेता:। स्तोम॑म्‌॥ जुषस्व। गण अत पक्ष णी। देवि। युव॒ति:। 


पुर॑म5धि:। अनु। ब्रतम्‌। चरसि। विश्व5वारे॥ १॥ 
पदार्थ :-(उष) उपर्वद्वर्तमाने (वाजेन) विज्ञानेन (वाजि| (प्रचेता:) प्रकृष्टतया 


सदर्थज्ञापिका (स्तोमम्‌) श्लाघाम्‌ (जुषस्व) (गृणतः) (कफ त्रिं) परमधनयुक्‍ते (पुराणी) पुरा 
नवीना (देवि) कमनीये (युवतिः) पूर्णचतुर्विशतिवर्षा (प ज्थि.) या बहूज्छ॒भगुणान धरति (अनु) 


भावार्थ :-हे स्त्रियों! यथोषस: स 
पतिभिस्सहा5 5 नुकूल्येन वर्त्तित्वा प्रश् पते 


सब प्रकार वरने योग्य स्त्री ! 
उत्तमता से सत्य अर्थ की ज़् 
(जुषस्व) सेवन करो, 
करनेवाली (युवति:), पूर्ण 
दो 


/ 
कि 7 पुराणी) प्रथम नवीन (पुरशथ्चिः) बहुत उत्तम गुणों को धारण 
हुई (ब्रतम्‌) कर्म को (अनु) अनुकूलता में (चरसि) करती 


का के साथ अनुकूलता से वर्ति [कर] प्रशंसित होओ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयं प्रकारान्तरेणाह॥ 
फिर उसी विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वि भांहि च॒न्द्ररथा सूनृतां ईरयन्ती। 


शिक्राका 7.टवाजा ७४८०८ शा5हा0णा (526 0 544.) 


एफफज़.वाज्रधाक9५५३७.॥. (527 0ए 544.) 


५२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 से 


आ त्वां वहन्तु सुयमांसों अश्वा हिरण्यवर्णा पथुपाजसो ये॥ २॥ 

उरष:। देवि। अर्म्॑त्या। वि। भाहि। चन्द्रःरथा। सूजृतां:। ईरय॑न्ती। आ। त्वा। वहन्तु। भह तेरा: 
हिर॑ण्य5वर्णाम्‌। पृथु5पाज॑स:। ये॥ २॥ थक; 

पदार्थ :-(उष:) उपर्दद्वर्तमाने (देवि) सुशोभिते (अमर्त्या) मरण 


(चन्द्रर्था) चन्द्र इव रथो यस्या: (सूनृता) सुष्ठु सत्या: क्रिया: (ईरयन्ती) या ( | 
(वहन्तु) (सुयमास:) सुष्ठुनियामका: (अश्वा:) व्याप्ता: किरणा: ( ) प्‌ 


(प्रथुपाजस:) बहुबला: (ये)॥२॥ 
अन्वय:-हे देव्युषर्वत्सूनृता: प्रेरयन्ती चन्द्ररथा अमर्त्या सती ब्रि (शिविर सुयमासो 


हिरण्यवर्णामश्वा इव त्वा55वहन्तु तान्‌ सुखेन त्वं विभाहि॥ २॥ ७ 
भावार्थ :-यथा चन्द्रयानोषास्तेजोमयी भूत्वा स 7 पा विदुष्यस्स्त्रिय: स्वकीयं 
पति सेवाविनयाभ्यां सुशीलं सम्पादयन्ति॥ २॥ जे 
पदार्थ :-हे (देवि) उत्तम प्रकार शोभित! (उष:) (९ 
प्रकार सत्य क्रियाओं की (ईरयन्ती) प्रेरणा करती ५ 


पैर (ये) जो (प्रथुपाजस:) बहुत बलयुक्त 
पयी कान्ति को (अश्वा:) व्याप्त किरणों 
क आप शोभित करिये॥ २॥ 


८» 
वीर्घ्वा तिष्ठस्यम्ृत॑स्थ केतु:। 
प्रव नव्यस्या ववृत्स्व॥ ३॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७८०८ शा5हाणा (527 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधाभ9५५०७.॥. (528 ए[ 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-८ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूक्‍्त-६१ (५२७ 


2 


चरणीयमाना नव्यस्युष आ वर्त्तते तिष्ठसि तथेव त्वमाववृत्स्व॥ ३॥ 


भावार्थ:-हे सत्स्त्रियों यथोषसः सर्वाणि भुवनानि प्रकाशयन्ति कस न्‌ 
प्रकाशयत॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे स्त्रि! जेसे (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) उत्पन्न हुए लोकों 


और (अमृतस्य) अमृतस्वरूप रस की (केतु:) जनानेवाली धर ऊपर (चेक्रमिव) पहिये 
के सदृश चलनेवाले (समानम्‌) तुल्य (अर्थम्‌) वस्तु को ( ती हुई (नव्यसि) 


अन्वय:-हे स्त्रि! यथा विश्वा भुवनानि प्रतीच्यमृतस्य केतुरूर्ध्वा चक्रमिव 6 


अत्यन्त नवीन (उष:) प्रात:काल की बेला वर्त्तमान और (तिष्ठसि) वैसे ही आप (आ 


ववृत्स्व) वर्त्ताव करिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे उत्तम स्त्रियो! जैसे प्रात:काल सम्पूर्ण पहने प्रकाशित करते हैं, वेसे 


ही उत्तम व्यवहारों को प्रकाशित करो॥ ३॥ 
पनस्तमेव वि 
फिर उसी विषय को _ 


अव॒ स्यूमेव चिन्व॒ती म॒धोन्युषा याति कप प 


अवी स्यूमं5इवा। चिन्व॒ती। मम 
सुडदंसा:। आ। अन्‍्तात्‌। दिव:। पप्रथे। (शा पे 

पदार्थ :-(अव) (स्थमेव 
(उषा:) प्रभातवेला (याति) गर्ड 
(जनन्ती) जनयन्ती (सुप 
समीपात्‌ (दिव:) प्रकाशम 


(चिन्वती) चयनं कुर्वती (मघोनी) परमधनयुक्‍ता 
दिनस्य (पत्नी) पत्नीवद्वर्त्तमाना (स्वः) सूर्य्य सुखं वा 
#रिणी (सुदंसा:) शोभनानि दंसांसि यस्यां सा (आ) (अन्तात्‌) 
(पप्रथे) प्रथते (आ) (प्रथिव्या:)॥ ४॥ 


शिक्राका [.टवागा ५७४८०त८ शा550णा (528 0 544.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ . (5290 544.) 


५२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 रे 


अत्यन्त धन से युक्त (स्वसरस्य) दिन की (पत्नी) स्त्री के सदृश वर्त्तमान (स्व:) सूर्य्य वा सुख को 


(जनन्ती) उत्पन्न करती हुई (सुभगा) सौभाग्य की करनेवाली (सुदंसा:) उत्तम स्ज जिस में (2 
ऐसी (उषा:) प्रात:काल की वेला (आ, अन्‍्तात्‌) सब प्रकार समीप से (दिव:) प्रक 
(आ) सब प्रकार समीप (प्रथिव्या:) पृथिवी के योग से (पप्रथे) प्रख्यात होती है (ञ्रव, 
प्राप्त होती है, वैसे ही आप लोग भी वर्त्ताव करो॥४॥ 
आल है 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे स्त्रियों! जैसे दिन का सम्बन् गे ही 
छाया के सदृश अपने-अपने पति के साथ अनुकूल होकर वर्त्ताव करो और पृथिवी के 
योग से होता है, वैसे पति और पत्नी के सम्बन्ध से सन्‍्तान होते हैं॥४॥ ध्ष 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में व 7 


ऊर्ध्व॑ मंधुधा दिवि पाजों अश्रेत्‌ प्र रोंचना 


अच्छ। व॒:। देवीम। उषसम। वि5भातीम। 


प्रातर्वलाम्‌ू (विभातीम्‌) विविधान्‌ पदा 
वज्जेण विद्युता सह (सुवृक्तिम) सुष्ठ | (छुथ्वम्‌) उत्कृष्टम्‌ (मधुधा) या मधूनि दधाति (दिवि) 
प्रकाशे (पाज:) बलम्‌ (अश्रेत्‌) 4 गोचर घर्मा) रुचिकरी (रुरुचे) रोचते (रण्वसंदृक्‌) या रण्वान्‌ 
रमणीयान्‌ पदार्थान्‌ सन्दर्शयति सा 60-3५ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! ब्वस्ोच्न मधुधा दिवि वो युष्मान्‌ प्र रुकचे। यया वो युष्माकमूर्ध्व॑ 
पाजोउ श्रेत्‌ तां देवीं युष्मान्‌ के नशा सु लीं सेबरर्वितमुषसं नमसा यूयमच्छ प्र भरध्वम्‌॥५॥ 

भावार्थ :-यथा प्रातः जना उत्कृष्ट बल॑ प्राप्नुवन्ति तथेव हद्यां पतित्रतां भार्या प्राप्य 
पुरुष: 'प्ख रोग्यात्रि प्रॉननोति ति यतो द्वयो: सदृशयो: सत्योर्रुचिर्वर्धत॥ ५॥ 
! जो (रण्वसन्दृक्‌) सुन्दर पदार्थों के दिखाने (रोचना) रुचि करने और 
करनेवाली (दिवि) प्रकाश में (बः) आप लोगों को (प्र, रुरूचे) अच्छी 
(व:) आप लोगों के (ऊर्ध्वम्‌) उत्तम (पाज:) बल का (अश्रेत्‌) श्रयण करती हे 
और आप लोगों और (विभातीम) अनेक पदार्थों को प्रकाशित करती हुई 
न भय प्रकार वर्त्तमान (उषसम्‌) प्रभात वेला को (नमसा) वज्र अर्थात्‌ बिजुली के साथ आप 
ग््स उत्तम प्रकार (प्र, भरध्वम्‌) पुष्ट कीजिये। ५॥ 


धर 


0 फट <.] ह -] 


प्रतात्तआ 
“&+4८] न 


शिक्राका 7.टवाशा ५७४८०त८ शा550णा (529 0 544.) 


एएफफ.बाज्रधा॥9५५०७.॥.. (530 ०0 544.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-८ मण्डल-३। अनुवाक-५ | सूक्त-६१ _(-५२ के 


भावार्थ :-जेसे प्रातःकाल को सेवन करते हुए लोग उत्तम बल को प्राप्त होते (को (2 
स्नेहपात्र पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुरुष शरीर, आत्मबल और आरोग्यपन को के ते हें, 
दोनों के सदृश होने पर प्रेम बढ़े।।५॥ 


उअथ प्रार्वेलाया एवं गुणानाह। 
अब प्रातर्वेला ही के गुणों को कहते हैं॥ रच 
ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रम॑स्थात्‌। 


आयतीमग्न उषस॑ विभातीं वाममेषि द्रविणं भिक्षमाण:। जज 
ऋत5वरी। दिव:। अर्के:। अबोधि। आ। रेवती। रॉदसी इतिं। चि ग्रत्‌त आ5यतीम्‌। अग्ने। 


उषसंम्‌। विउभातीम्‌। वामम्‌। एपि। द्रविणम्‌॥ भिक्षमाण:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(ऋतावरी) ऋतं सत्यं विद्यते 0 जन फल सा 0, [_ (अर्के:) सूर्यं: (अबोधि) 
बुध्यते (आ) (रेवती) प्रशस्तधनकारिणी (रोदसी) न अर (अस्थात्‌) तिष्ठति 
(आयतीम्‌) आगच्छन्तीम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ ( प्‌ (वामम्‌) प्रशस्तम्‌ (एपि) 
प्राप्नोति (द्रविणम्‌) धनम्‌ (भिक्षमाण:) याचमान: 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! या रेवती अर्कैरबोधि रोदसी आस्थात्‌ तामायतीं 
विभातीमुषसं प्राप्प समाधिना जगदीश्वरं भि बिके वाम॑ द्रविणमेषि॥ ४॥ 

भावार्थ :-ये जे ! रात्रेश्चतुर्थ य॒ 000 स्तुतिप्रार्थनीपासना: कृत्वा शुभान्‌ गुणानेश्वर्य्य च 
याचन्ते ते पुरुषार्थना$ 

पदार्थ :-हे जे 
विद्यमान ऐसी (दि्व:ः) प्रकाश 


न 


रेवती) उत्तम धन करनेवाली (ऋतावरी) जिसमें सत्य 
(अर्कै:) सूर्य्यों से (अबोधि) जानी जाती है, (रोदसी) 
अन्तरिक्ष और पृथिवी को/(( [) अच्छे प्रकार स्थित करती है, उस (आयतीम्‌) आती और 
(विभातीम्‌) प्रकाशित (उषसम्‌) प्रभात वेला को प्राप्त होकर समाधि से जगदीश्वर की 
लक हुए) आप (चित्रम) अद्भुत (वामम्‌) उत्तम प्रशंसा योग्य (द्रविणम्‌) धन को 
(एपि) प्राप्त 

लोग रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके 
ल्ड गुणों और ऐश्वर््य को मांगते हैं, वे पुरुषार्थ से अवश्य इसको प्राप्त होते हैं॥६॥ 

अथ विद्वच्छिल्पिगुणानाह॥ 
अब बिजुली और शिल्पियों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०त८ शा5ह0णा (5300 544.) 


एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (53] ए 544.) 


५३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 पे 


ऋतस्य॑ बुध्न उषसामिषण्यन्‌ वृ्षा मही रोदेसी आ विवेश। 


मही मित्रस्य॒ वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं वि दधे पुरुत्रा॥७॥ ८॥ 0] 
न ॥ 


ऋतस्थ। बुघ्ते। उषसाम्‌। इषण्यन्‌। वृर्षा। मही इति। रोदसी इति। आ। विवेश। 


वरुणस्य। माया। चन्द्राउईव। भानुम्‌। वि। दधे। पुरु5त्रा॥ ७॥ 
पदार्थ :-(ऋतस्य) सत्यस्य (बुध्ने) अन्तरिक्षे (उषसाम) ह 5 का. (इध्यन्‌) आत् 
प्रेरणमिच्छन्निव (वृषा) वृश्हितु: (मही) महत्यो (रोदसी) द्यावापथिव्यो (अं) एक्थिश) 
(मही) महती पूज्या (मित्रस्थ) सुहद: (वरुणस्य) श्रेष्टस्य (माया) प्रज्ञा फिल्ीअहप सुवर्णानीव। चन्द्रमिति 
हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.२) (भानुम्‌) सूर्य्यम्‌ का विदधाक्रि (पुरुत्ा) ग़ुरुरूपम्‌॥ ७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो विद्युदूपो5ग्नि: बुध्न | मही रोदसी आ विवेश 
मित्रस्य वरुणस्य मही माया चन्द्रेव पुरुत्रा भानुं विदधे अतस्तं रू केफ ण साध्नुत॥७॥ 
भावार्थ :-यथा विदुषां वाणी प्रज्ञा चेश्वर्य्यप्रदा भूल अर श्य सुखानि प्रयच्छति तथेव 


सर्वत्र प्रविष्टा विद्युद्‌ विज्ञाता कार्य्येषु प्रयुक्ता सत्येश्वर्य्य 
अत्रोष:स्त्रीविद्युच्छिल्पिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्बसच्तार्थते # 
पु स्तरों प्रो वग्ेश्ल समाप्त:॥ 


इत्येकाधिकषष्टितमं 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो बिजुलीरूप अरे सा (बेध्केशे अन्तरिक्ष में (उषसाम्‌) प्रात:कालों और 
पृ /की इच्छा करता हुआ सा (वृषा) वृष्टि का हेतु 
(लि , विवेज्ञ) प्रविष्ट होता है और (मित्रस्य) मित्र 
वाया) बुद्धि (चन्द्रेव) सुवर्णों के सदृश (पुरुत्रा) बहुत 
6 पास ग-केरता है, इससे उस को जान के कार्यों को सिद्ध करो॥७॥ 
श बुद्धि ऐश्वर्य को देनेवाली हो और विद्याओं में प्रवेश 


(मही) बड़ी (रोदसी) अन्तरिक्ष और पर्व व को) 
(वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष की (मही) ब डी पे 
रूपयुक्त (भानुम) सूर्य्य को (वि 


करके सुखों को देती है, 
उत्पन्न करती है॥७॥ 


इस ' | प्रात: कक, स्त्री, बिजुली और शिल्पीजनों के गुणों का वर्णन करने से इसके अर्थ 
की इससे पूर्व र्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये॥ 


इकसठवां सूक्‍त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका 7.ठवागा ५७४८०१८ शा5ह0णा (53] 0 544.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥. (5320 544.) 


अधाष्टादशर्चस्य द्विषष्टितमस्थ सूक्‍्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। १६-१८ विश्वामित्रो जमदम्निर्वा। १- 


० । 
३ इन्द्रावरूणो। ४-६ बृहस्पति:। ७-९ पूषा। १०-१२ सविता। १३-१५ सोम:। १६-१८ (0 
मित्रावरुणो देवता:। १ विराट्त्रिष्टप्‌ २ त्रिष्टप्‌॥ ३ निचृत्रष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ४, 592 


१०, ११, १६ निचृद्गायत्री। ६ त्रिपादगायत्री। ७-९, १२-१५, १७, १८ के :। 
घड़ज: स्वर :॥ 
अध मित्रध्यापकोपदेशकविषययाह॥ 
८ बजे और 


अब अठारह ऋचावाले बासठवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 


उपदेशकों के विषय को कहते हैं॥ 
इमा उ॑ वां भूमयो मन्यमाना युवावते न तुज्यां हे 


क्वश्त्यदिन्द्रावरुणा यश्ञों वां येन॑ समा सिन॑ भरथ:ः 
इुमा:। ऊम्‌ इति। वाम्‌। भूमय॑:। मन्य॑माना:। युवाउवते। न 
यशं:। वाम। येन। स्म। सिनम्‌। भरथ:। सखि5भ्य:॥ १॥ 
पदार्थ :-(इमा:) (उ) (वाम्‌) युवयो: >्ट 
(न) निषेधे (तुज्या:) हिंसनीया: (अभूवन्‌) भवेयु: 
इव वर्त्तमानौ (यश:) कीर्ति: (वाम्‌) युवयो: ( 
अन्नादिकम्‌। सिनमित्यन्ननामसु पठितम्‌। ( ] 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! 
कुरुतम्‌। हे इन्द्रावरुणा गण येन वां सखि 
भावार्थ :-ये5 ध्यापकोप 
स्नेहेनाउन्नादिकं देयम्‌। तैस्सह श्र चर 


॥ क्व। त्यत्‌। इन्द्रावरुणा। 


पी सकल (युवावते) त्वां रक्षते 
[_ (त्यत्‌) ततू (इन्द्रावरुणा) विद्युद्दायू 
। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (सिनम) 
:) (सखिभ्य:) मित्रेभ्य:॥ १॥ 

मन्यमाना भूमयो युवावते तुज्या नाभूवन्‌ तथा 
थस्त्यद्यशो वामु क्वास्ति॥ १॥ 

कीत्तिमन्त: प्रियाचरणा: स्पुस्तेभ्य: 


॥१॥ 
पदार्थ :-हे अ ! जो (वाम) आप दोनों के (इमाः) ये वर्त्तमान 
(मन्यमाना:) आदर हब तक घूमने आदि (युवावते) आप की रक्षा करनेवाले के लिये 
(तुज्या:) हिंसा करने,के योग्य | (अभूवन्‌) होवें, वेसे करिये और हे (इन्द्रावरुणा) बिजुली और 
मान लत यश से (वाम्‌) आप दोनों के (सखिभ्य:) मित्रों के लिये (सिनम) 
(ना भरथ:) धारण करते हो (त्यत्‌) वह (यश:) यश (उ) ही (क्व) कहां है॥ १॥ 
ःजो-अध्यापक और उपदेशक लोग वायु और बिजुली के सदृश उपकार करनेवाले, 
और प्रिय आचरण करनेवाले होवें, उनके लिये स्नेह से अन्न आदि देना और उनके साथ 
को रक्षा करनी चाहिये॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका 7.टवागा ५७४८०त८ शा550०णा (5320 544.) 


एएफए.ाज्रधा॥9५५०७.॥.. (533 ए 544.) 


५३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अयमु वां पुरुतमों रयीयज्छश्चत्तममवसे जोहवीति। () 
सजोषाविन्द्रावरुणा मरुद्धिर्दिवा पृथिव्या शृणुतं हव॑ मे॥ २॥ 


अयम्‌। ऊम्‌ इति। वाम्‌। पुरुड्तम:। रयिउ्यन। शुश्च॒त्‌अतमम्‌। अव॑से। सकल 
इन्द्रावरुणा। मरुतू5भिं:। दिवा। प्रथिव्या। श्रुणुतम्‌। हव॑म्‌। मे॥ २॥ कर 

पदार्थ :-(अयम्‌) राजा (उ) वितर्के (वाम्‌) युवयो: (पुरुतमः) : ) 
आत्मनो रयिमिच्छन्‌ (शश्वत्तमम) अनादिभूतम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय एक | ददाति (सजोषो) 
समानप्रीतिसेवनो (इन्द्रावरुणा) विद्युज्जले इव वर्त्तमानौ (मरुद्धि:) : (दिवा) सूर्य्यण 


(परथिव्या) भूम्या (श्रुणुतम) (हवम्‌) स्तवनम्‌ (में) मम॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रावरुणा! यथा विद्युज्जले मरुद्धिर्दिवा (कर वर््तित्वा सुखं प्रयच्छतो 
यथा5यमु पुरुतमो रयीयन्‌ वामवसे शश्चत्तमं जोहवीति तथा स॒ज्जोंषो पक हवं श्रुणुतम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-यथा राजा5 ध्यापकोपदेशकाश्व सर्वेषां आर प्रवेशाय शिक्षां कुर्वन्ति तथेव 


र्स्पु नमन्त: सर्वे मनुष्यास्सन्तु॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्रावरूणा) बिजुली और 
सुननेवाले जनों से (दिवा) सूर्य और (प्थिव्या) 
(अयम्‌) यह राजा (3) क्या (पुरुतमः) अक्वि शा वे 
(वाम) आप दोनों की (अवसे) रक्षा आदि | र 
(जोहवीति) वारंवार देता है, वेसे (स 
स्तुति को (श्रुणुतम्‌) पक ॥६॥ 

भावार्थ :-जैसे राजा, 
के लिये शिक्षा करते हैं, 
करके परस्पर में प्रीतिवाले 


श्र ् भ 


ब्रहुत (रयीयन) अपने धन की इच्छा करता हुआ 
(शश्वत्तमम) अनादि काल से सिद्ध पदार्थ को 
के सेवन करनेवाले आप दोनों (मे) मेरी (हवम्‌) 


ढप्रदेशक लोग सबके रक्षा, वृद्धि और विद्या में प्रवेश होने 
की प्रशंसा से पृथिवी आदिकों में ऐश्वर्यों को प्रयत्न से प्राप्त 
होओ॥ २॥ 

(0 अध्यापकविषयमाह।। 

कि अगले मन्त्र में अध्यापक के विषय को कहते हैं॥ 

तर वसु ष्यादस्मे रयिर्मरुत: सर्ववीर:। 
वरूत्री: शरणैरवन्त्वस्मान्‌ होत्रा भारती दक्षिणाभि:॥ ३॥ 
। ततू। इन्द्रावरुणा। वसुं। स्थात्‌। अस्मे इति। रयि:। मरुत॒:। सर्व5वीर:। अस्मान। वसूत्री:। 


री । अवन्ते। अस्मान। होत्रां। भारती। दक्षिणाभि:॥ ३॥ 
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एएफफ़.बाज्रधा॥9५५७.॥.. (5340 544.) 
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पदार्थ :-(अस्मे) अस्मासु (तत्‌) (इन्द्रावरुणा) वायुविद्युद्रद््ततानों (बसु) (स्य ! 5 पे 
अस्मासु (रयिः) श्री: (मरुत:) मनुष्या: (सर्ववीर:) सर्वे वीरा यस्मात्‌ (अस्मान्‌) (व ली) ((ठ 
वरा: (शरणै:) दुःखादीनां हिंसने: (अवन्तु) (अस्मान्‌) (होत्रा) आदातुं योग्या (+ का ) जब | 


भरन्ती वाणी (दक्षिणाभि:) दाने:॥३॥ 
अन्वय:-हे इन्द्रावरुणा ! यथाउस्मे तद्ठसु स्यादस्मे सर्ववीरों रयि: कल ! यर्थ॑स्मान्‌ 


वरूत्रीहोंत्रा भारती च शरणैर्दक्षिणाभिश्चाउस्मानवन्तु तथैव ० कल हक छ ।३॥ 
भावार्थ:-हे अध्यापकोपदेशका राजानश्व! यथा वयं वसुम विद्वांसो भवेम 
तथेवास्मान प्रेर्ध्वम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्रावरूणा) पवन और बिजुली के रे पा (अस्मे) हम लोगों में 
(तत्‌) वह (बसु) धन (स्थात्‌) होवे और (अस्मे) हम लोगों“में (सर्वदीर:) सब वीर जिस से ऐसी 
(रयि:) लक्ष्मी होवे और हे (मरूुतः) मनुष्यो! जैसे ७४० सु,ल्लोंगों को (वरूत्री:) अत्यन्त श्रेष्ठ 
विद्या (होत्रा) ग्रहण करने योग्य क्रिया और ्ट ओं को पूर्ण करती हुई वाणी 
(शरणै:) दुःख आदिकों के नाश करनेवाले ( न्‍ से (अस्मान्‌) हम लोगों की (अवन्तु) 
रक्षा करें वैसा ही प्रयत्न करो॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे अध्यापक, उपदेशक ओः ! जैसे हम लोग धनी, लक्ष्मीवान्‌ और विद्वान्‌ 
होवें, वेसे ही हम लोगों को प्रेरणा करो॥ ३ 


रथ 


हर चैघैस को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


बृहस्पते जुषस्व रे धदेत््ये। रास्व रलानि दाशुषे॥ ४॥ 
धरददेव्य। रास्व। रत्नांनि। दाशुषें॥ ४॥ 


वाच: पालक (जुषस्व) सेवस्व (नः) अस्मभ्यम्‌ (हव्यानि) 
आप ( ) विश्वैषु साधो (रास्व) देहि (रत्लानि) रमणीयानि धनानि (दाशुषे) 
दात्रे॥४॥ 

मद बृहस्पते दिद्व॑स्त्वं नो हव्यानि जुषस्व दाशुषे रत्नानि रास्व॥४॥ 
नस -है अध्यापक ! त्वमस्मदर्थ विद्या: सेवस्व हि राजंस्त्वं विद्यादात्रे उत्तमं धनं देहि॥४॥ 
हे (विश्वदेव्य) सम्पूर्ण विद्वानों में उत्तम (बृहस्पते) बड़ी वाणी के पालनकर्त्ता दिद्वान्‌ 
नः) हम लोगों के लिये (हव्यानि) देने के योग्य पदार्थों का (जुषस्व) सेवन करो और 
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एएफफ.वाज्रधा॥9५५७.॥.. (535 0 544.) 


५३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 । 


(दाशुषे) देनेवाले के लिये (रलानि) सुन्दर धनों को (रास्व) दीजिये। ४॥ 
भावार्थ :-हे अध्यापक ! आप हम लोगों के लिये विद्याओं का सेवन करो। और हे र हे आप(2 
विद्या देनेवाले के लिये उत्तम धन दीजिये।।४॥ | 
अथ मित्रविषयमाह॥ 
अब इस अगले मन्त्र में मित्र के विषय को कहते हैं॥ 
शुचिमर्कर्बृहस्पतिमध्वरेषु नरमस्थत। अनाम्योज़ आ चके॥ ५॥ ९॥ 


शुचिम। अर्के:। बृहस्पतिम। अध्वरेष। नम॒स्थत। अनांमि। ओजं:। है ५॥ 
पदार्थ :-(शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (अर्कै:) 0 सक्त (अगर रु : वाग्विद्यारक्षकम्‌ 
(अध्वरेषु) अहिंसनीयेषु विद्याप्राप्तिकर्मसु (नमस्यत) सत्कुरुत ( ») पराक्रम: (आ) 


(चके) कामये॥५॥ 
अन्वय:-हे विद्याप्रिया जना! यूयमध्वरेष्वर्केर्वर्त्तमानं के नमस्यत यदोजो$नामि 
यदहमा चके तद्यूयं कामयध्वम्‌॥५॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या मत सत्कुर्वन्ति ते पवित्रा विद्वांस: 
सन्‍्तो बलमाप्नुवन्ति॥५॥ 
पदार्थ :-हे विद्या के प्रेमी जनों! आप ( ) जिन में हिंसा नहीं होती ऐसे विद्या की 
प्राप्ति के कर्मों में (अर्के:) सत्कार (सन से वर्तमान (शुचिम) पवित्र (बृहस्पतिम) 
वाणीरूप विद्या की रक्षा करनेवाले का ( करो। और जो (ओज:) पराक्रम (अनामि) 
नहीं नम्र होनेवाला और ग्श््ष मैं ( करता हूँ, उसकी आप लोग कामना करो॥५॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों का नमस्कार और सत्कार 
करते हैं, वे पवित्र विद्वान्‌ हुए हैं॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| विश्वरूपमदाभ्यम। बृहस्पति वरेण्यम्‌॥ ६॥ 
//4णीरेरम प्‌। विश्व5रूपम्‌॥ अदांभ्यम्‌। बृहस्पर्तिम्‌। वरेण्यम्‌॥ ६॥ 
(>(बषेभ प्रभम) अत्युत्तमम्‌ (चर्षणीनाम्‌) विद्याप्रकाशवतां मनुष्याणां मध्ये (विश्वरूपम्‌) 
"गल वा रूपयन्तम्‌ (अदाभ्यम्‌) अहिंसनीयं सत्कर्त्तव्यम्‌ (बृहस्पतिम्‌) बृहतां पालक 
रा ) अतिकश्रेष्ठम्‌॥ ६॥ 
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एएफफ.ाज्रधा॥9५५9७.7.. (5360 544.) 
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अन्वय:-हे मनुष्याश्चर्षणीनां मध्ये वृषभं विश्वरूपमदाभ्यं वरेण्यं बृहस्पति यूय॑ ्यि हे तः ५2 
पराक्रमं कामयध्वम्‌॥ ६॥ 
भावार्थ :-यथा राजानं सत्कृत्य प्रजाजना ऐश्वर्यवन्तो जायन्ते तथेव सं सत्कृत्य 


कीरत्तिमन्तो भवन्ति॥६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (चर्षणीनाम) विद्याप्रकाश से युक्त मनुष्यों के हल 


उत्तम (विश्वरूपम्‌) कर्मों वा वस्तुओं को रूपित करते हुए अर्थात्‌ उनको युक्रश् कथ प्रकट करते हुए 


भावार्थ :-जैसे राजा का सत्कार करके प्रजाजन शक है पे ही राजा लोग प्रजाओं 
का सत्कार करके कीरत्तियुक्त होते हैं॥६॥ 
विद्वद्विषयमाह। 
अब अगले मन्त्र में विद्वान्‌ के वि 0४ थ को 7 
इयं ते पूषन्नापृणे सुष्टति्देव नव्यंसी। कैद 
इयम्‌। ते। पूषन। आघृणे। सु5स्तुति:। सके व्यसी१ 
पदार्थ :-(इयम्‌) (ते) तव (पूषन्‌) (| 


भे:। तुभ्यम। शस्य॒ते॥ ७॥ 
हित: (आषुए ) समन्तातू्‌ प्रकाशित: (सुष्ठति:) शोभना 
प्रशंसा (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (नव्यसी) देश 
अन्वय:-हे पूषन्नाघृणे देव मे 


छे (अस्माभि:) (तुभ्यम) (शस्यते)॥७॥ 
शस्यते॥७॥ कथन 
भावार्थ :-ये मनुष्या ड़ 
भवन्तु॥ ८॥ 


हैं॥ 
शस्यते॥ ७॥ 


वा! ते येयं नव्यसी सुष्ठ॒तिर्वर्तते सा तुभ्यमस्माभि: 

षत्निंन कीरत्तिमन्तो भवेयुस्ताज्छत्वा दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्ना 
पदार्थ :-हे (पूषन्‌ः (आघृणे) सब प्रकार प्रकाशित (देव) उत्तम गुणों से युक्त 

विद्वान्‌ पुरुष वा रा नि (ओपकी जो (इयम्‌) यह (नव्यसी) अत्यन्त नवीन (सुष्टृति:) उत्तम प्रशंसा 


पर) आपके लिये (अस्माभि:) हम लोगों से (शस्यते) उच्चारण की जाती है॥७॥ 
्् र्थः- जो ः री ष्य धर्मसम्बन्धी कर्मों के करने से यशस्वी हैं, उनको सुन और देखके सब 


अथाध्ययनविषयमाह।॥ 


हे अब अगले मन्त्र में पठन विषय को कहते हैं॥ 
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एफफ़.वाज्रधा9५५७.॥. (537 0ए 544.) 


रा डा ट जे 
() 


तां जुषस्व॒ गिरं मर्म वाजयन्तीमवा धिय॑म्‌। वधूयुरिव योष॑णाम्‌॥ ८॥ 

ताम। जुषस्व। गिरम्‌। मम वाज5यन्तीम्‌। अव। धिय॑म्‌। वधूयु:5ईव। योष॑णाम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(ताम) (जुषस्व) सेवस्व (गिरम्‌) कक फू ५ ) 
(वाजयन्तीम्‌) सत्या5सत्यविज्ञापयन्तीम्‌ (अब) रक्ष। अत्र द्ृद्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ; प्रज्ञाम्‌ 
(वधूयुरिव) आत्मनो वधूमिच्छन्निव (योषणाम्‌) स्वपत्नीम्‌॥ ८॥ अध्क कर 


अन्वय:-हे देव विद्वन्‌ राजन्‌ वा! त्वं॑ तां वाजयन्तीं मम गिरं 


घियश्जाव॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्या यथा स्त्रीकामा: स्वां 4 | रक्षन्ति सेवन्ते च 


तथेव शास्त्रान्वितां वाचं सेवित्वा प्रज्ञां सततं रक्षन्तु॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे देव विद्वन्‌ वा राजन्‌! आप (ताम्‌) उस पड प्‌) सत्य और असत्य के 


जानानेवाली (मम) मेरी (गिरम) सत्यभाषण और शास्त्र के विः से युबेत वाणी का जैसे (योषणाम) 
निज स्त्री को (वधूयुरिव) अपनी स्त्री की इच्छा व जज जुपस्थ) सेवन और (धियम्‌) बुद्धि की 
(अव) रक्षा करो॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है 3 स्त्री की कामना करनेवाले अपनी 
अपनी प्रेमपात्र पत्नी की रक्षा और सेवा करते हें से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्धि की 


निरन्तर सेवा करें॥ ८॥ 
हि ए ज्ञ में पस्थात्मा के विषय को कहते हैं॥ 


पश्य॑ति [| [| 
पे । स न: पूषाविता भुवत्‌॥ ९॥ 
लगा हैः [॥ चा। पश्यति। स:। नः। पूषा। अविता। भुव॒त्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(य:) प (के वश्च) सर्वाणि (अभि) आभिमुख्ये (विपश्यति) विविधतया प्रेक्षते 
रे क कक हक 
(भुवना) सर्वाणि भूतानि लीकाय वा (सम्‌) (च) (पश्यति) (सः) (नः)  (पूषा) 
पुष्टिकर: रा (भूव॒त्‌) भूयात्‌॥९॥ 

अन्वय; ! यो जगदीश्वरो विश्वा भुवनानि विपश्यति सं पश्यति स नः पूषा5विता 
भुवत्‌ू। येन च्ञ क्य॑-सेततं वर्धमहि॥ ९॥ 
लत सर्वस्य विधाता द्रष्टा कर्मणां फलप्रदाता न्यायाधीश ईश्वरोडइस्ति स एवा5स्माक॑ 
सर्वे वयमभिलषेम॥ ९॥ 
:-हे मनुष्यों! (य:) जो जगदीश्वर (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवना) जीव, लोक वा वस्तुओं को 
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(अभि) सम्मुख (विपश्यति) अनेक प्रकार से देखता है (सम्‌, पश्यति) मिले हुए देखता अरे (2 
(नः) हम लोगों का (पूषा) पुष्टिकर्ता (अविता) रक्षक (भुवत्‌) होवे (च) और ्सक ह 05 
वृद्धि को प्राप्त होवें॥९॥ 
भावार्थ :-जो सबका रचने, देखने और कर्मों के फल देनेवाला पा ईश्वर है, हम 
लोगों की रक्षा करने और वृद्धि करनेवाला होवे, ऐसी हम सब लोग अभिलाषा क्रारें 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तत्स॑वितुर्वरिण्यं भ॑र्गो देवस्थ धीमहि। धियो यो न॑: प् दब 


तत्‌। सवितु:। वरेंण्यम। भर्ग:। देवस्यं। धीमहि। थिंय: लटक यः। यीत्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(तत्‌) (सवितु:) सकलजगदुत्पादकस्य की (वरेण्यम) सर्वेभ्य 
उत्कृष्ट प्राप्तुं योग्यम्‌ (भर्ग:) भ्रृज्जन्ति पापानि जी [ (देवस्थ) सकलैश्वर्यप्रदातुः 
प्रकाशमानस्य सर्वप्रकाशकस्य सर्वत्र गह : ) दधीमहि (धिय:) प्रज्ञा: (यः) 


(नः) अस्माकम्‌ (प्रचोदयात्‌) सद्‌गुणकर्मस्वभावेषु 
अन्वयः-हे मनुष्या:! सर्वे वयं यो नो धियेः 


धीमहि॥ १०॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: पवन लक न्यायेशं दयालुं शुद्धं सनातनं सर्वात्मसाक्षिकं 
परमात्मानमेव स्तुत्वा प्रार्थयित्वोपास है रु थे: परमगुरुदुष्टाचारान्रिवर्त्य श्रेष्टाचारे प्रवर्त्तयित्वा 
शुद्धान्‌ सम्पाद्य पुरुषार्थयित्वा धर्मार्थ श्ष ) प्रापयति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! स्तर :) जो (न:) हम लोगों की (धियः) बुद्धियों को 
(प्रचोदयात्‌) उत्तम गुण, व ६ आ रस | में प्रेरित करे, उस (सवितुः) सम्पूर्ण संसार से [-के] उत्पन्न 
करनेवाले और सम्पूर्ण ऐश्वे से ओ स्वामी और (देवस्य) सम्पूर्ण ऐश्वर्य के दाता प्रकाशमान सबके 
प्रकाश पा त्र व्याप्नके अन्तर्यामी के (तत्‌) उस (वरेण्यम्‌) सबसे उत्तम प्राप्त होने योग्य 


[ तस्य सवितुर्देवस्य तद्नरेण्यं भर्गो 


सबके साक्षी, पिता के सदृश वर्त्तमान, न्‍्यायेश, दयालु, शुद्ध, सनातन, 
परमात्मा की ही स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं; उनको कृपा का 
कर बैछ परमेश्वर, दुष्ट आचरण से पृथक्‌ करके, श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करा और पवित्र तथा 
के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराता है॥ १०॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
देवस्य॑ सवितुर्वयं वाजयन्त: पुरंध्या। भर्गस्थ रातिमीमहे॥ ११॥ () 
देवस्थ। सवितु:। वयम्‌। वाज5यन्त॑:। पुरम्‌ध्या। भगस्य। रातिम्‌। ईमहे॥ ११ 25० ] धष 
पदार्थ :-(देवस्थ) कमनीयस्य (सवितुः) प्रेरकस्याउन्तर्यामिण: (वयम्‌) ( > : 


(पुरथ्या) यया प्रज्ञया बहूनू बोधान्‌ दधाति तया (भगस्य) ऐश्वर्य्यप्रदस्य _््श 7) दानम०(ईमहे) 
याचामहे॥ ११॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा पुरन्ध्या वाजयन्तों वयं सवितुर्देवस्ख् 2 तथा 


यूयमप्येतां याचध्वम्‌॥ ११॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्य्यदि प्रज्ञां वर्धयित्वा पुरुषार्थन धर्ममनुष्ठाय वर शेर) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (पुरथ्या) जिस बुद्धि से को को धारण करता उससे 
(वाजयन्त:) जनाते हुए (बयम्‌) हम लोग (सवितु:) प्रेरण् क्रि पी (देवस्थ) कामना करने 
के योग्य (भगस्य) ऐश्वर्य देनेवाले के (रातिम्‌) दान व करते हैं, वेसे आप लोग भी उस 


बुद्धि की याचना करो॥ ११॥ 
भावार्थ :-मनुष्य लोग जो बुद्धि को ब पल (कर पुरुषो्थ से धर्म का अनुष्ठान कर और परमेश्वर की 


आज्ञा के अनुकूल वर्त्ताव करके अपनी ब 
आचरणपयुक्‍्त करता है॥ ११॥ 


देव नर: सवितारं ्ड ुवृक्तिभि:। नम॒स्यन्ति धियेषिता:॥ १२॥ 

देवम्‌। नरं:। कर :४/यज्नै:। सुवृक्तिडभिं:। नमस्यन्ति। धिया। डृषिता:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(देवम्‌) दातारमू (नरः) योगेनेन्द्रियान्त:करणस्य नेतार: (सवितारम) 
७, विप्रा:१-मेधाविन: (यज्जैः) शास्त्रा5 भ्याससत्सड्योगाभ्यासै: (सुवृक्तिभि:) सुष्ठु 


वृक्तिदोषाणां : (नमस्थन्ति) (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (इषिता:) प्रेरिता:॥ १२॥ 
नरो विप्रा: सुवृक्तिभिर्यज्ै: सवितारं देवं नमस्यन्ति ते5भीष्टसिद्धसुखा 


जि ॥ ९ 
(ये संयमिनो विद्वांस: प्रेमणा सत्यभाषणादिलक्षणेन धर्म्येण परमेश्वरमुपासते ते सुखाढ्या 
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पदार्थ :-जो (धिया) बुद्धि वा कर्म से (इषिता:) प्रेरणा किये गये (नरः) योग से (2 
अन्तःकरण के प्राप्त करानेवाले (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोग (सुवृक्तिभि:) पक प्रकार दोशों कक 
जिनमें उन (यज्जै:) शास्त्र का अभ्यास, सत्सड़ और योगाभ्यासों से (सवितारम) 
करने और (देवम्‌) सुख देनेवाले को (नमस्यन्ति) नमस्कार करते हैं, वे अभीष्ट 
हैं॥ १२॥ 
भावार्थ :-जो इन्द्रियों को वश में करनेवाले विद्वान्‌ लोग प्रेम और 0० भाष 
परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे सुख से युक्त होते हैं॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में व | ते 2 


पदार्थ :-(सोम:) ऐश्वर्ययुक्त: (जिगाति) स्तुति, (गतुविंत्‌) प्रशंसावित्‌ (देवानाम) विदुषाम्‌ 
(एति) प्राप्नोति (निष्कृतम्‌) नितरां विज्ञातम्‌ ( गहरे ध्य्‌ /योनिम्‌) कारणम्‌ (आसदम्‌) आसीदन्ति 
सर्वे यस्मिस्तम्‌॥ १३॥ 
अन्वय :-यो गातुवित्सोमो ४ (का तम्रॉसदं योनि जिगाति सो5भीष्टसुखमेति॥ १३॥ 
भावार्थ:-यो विद्वानस्य विविधाकृतेब्ि अरे ऐप 


(सोम:) ऐश्वर्य्य से युक्त (देवानाम्‌) विद्वानों और 


पदार्थ :-जो (गातुवित्‌) श 
ये (आसदम्‌) और जिसमें सब वर्त्तमान होते हैं, उस 


(ऋतस्य) सत्य के (निष्कृतम)/स सैरत्त्र जाने 


(योनिम्‌) कारण की हल हज ऋरता है, वह अपेक्षित सुख को (एति) प्राप्त होता है॥ १३॥ 
भावार्थ:-जो दिद्वान्‌ प्रकार के स्वरूपवाले संसार के कारण अव्यक्त को जानता हे 
और इस ८, के उ्बनेवाले परमात्मा की प्रशंसा करता है, वही ऐश्वर्य से युक्त होता है॥ १३॥ 


अथ विद्व्विषयमाह॥ 
इस अगले मन्त्र में विद्वान्‌ के विषय को कहते हैं॥ 
हि द्विपदे चतुष्पदे च पशवें। अनमीवा इर्घस्करत्‌॥ १४॥ 


[॥ ह्विउ पदें। चतुं:5पदे। च। पशवें। अनमीर्वा:। इष:। करत्‌॥ १४॥ 
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पदार्थ :-(सोम:) चन्द्र: (अस्मभ्यम) (द्विपदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) गवाद्याय (च) 6शक १ 
(अनमीवा:) नीरोगा: (इष:) अन्नाद्योषधिगणान्‌ (करत) कुर्य्यात्‌॥ १४॥ (2 
अन्वय:-हे मनुष्या! यस्सोमो द्विपदेउस्मभ्यं चतुष्पदे गवे च गे ड 
सत्कुरुत॥ १४॥ 


भावार्थ :-ये वेद्या: सर्वान्‌ द्विपदश्चतुष्पदो5रोगान्‌ कुर्य्युस्ते थ आह लक हा 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (सोमः) चन्द्रमा (द्विपदे) मनुष्य आदि 225 कक | के 
(चतुष्पदे) गौ आदि के (च) और [गौ आदि] (पशवे) अन्य पशु के ? रोग निवर्त्तक 
(इष:) अन्न आदि ओषधिसमूहों को (करत्‌) करे, उसका सब काल में प ॥ 
भावार्थ :-जो वैद्य लोग सब दो पैरवाले अर्थात्‌ मनुष्य ओरप्ट-ओऔ गौ आदिकों को 
रोगरहित करें, वे सब लोगों को मान करने योग्य होवें।॥ १४॥ 
अथ मित्रताविषयमाह॥ 
अब इस अगले मन्त्र में मित्रता के 
अस्माकमायुर्वर्धय॑न्रभिमाती : सहमान :। 
अस्मार्कम्‌। आयु:। वर्धयन। अभि5मांती:। 
पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (आयु:) 
(सहमान:) (सोमः) सुपथ्ये युक्‍ते व्यक्रह 
आसीदतु॥ १५॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! ६ 4 श 
सो5स्माक॑ सखा वय॑ं च तस्य स की न पःस्य 
भावार्थ:-ये धार्मिका रात) 
वर्धयन्ति तै: सह सदैव ११०! र्ध् 
पदार्थ :-हे मनुष्यों ) सुन्दर पथ्य और व्यवहार में प्रेरणा करता हुआ (अभिमाती:) 
शत्रुओं के कप | को (सृहपान:) सहन करता हुआ सा (अस्माकम्‌) हम लोगों के (आयु:) जीवन 
को (वर्धयन्‌) (सधस्थम) साथ स्थान को (आ, असदत्‌) स्थित हो, वह हम लोगों का मित्र 
और हम ॥१५॥ 


शूरवीर पुरुष शत्रुओं का नाश और मित्रों की रक्षा करके सब सज्जनों को 
व जय से वृद्धि करते हैं, उनके साथ सदैव मैत्री की सब लोगों को रक्षा करनी 


8 सध5स्थम। आ। अस॒द॒त्‌॥ १५॥ 
उन्नयन्‌ (अभिमाती:) शशत्रूनिव रोगान्‌ 
(सधस्थम) सहस्थानम्‌ (आ) (असदत्‌) 


अध्यापकोपदेशकविषयमाह।॥ 
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अब अगले मन्त्र में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं॥ (2 
आ नों मित्रावरुणा घृततैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजांसि सुक्रतृ॥ १६॥ धष 
आ। न॒:। मित्रावरुणा। घृतै:। गव्यूतिम्‌। उक्षतम्‌। मध्वां। रजांसि। सुक्रतू इति सु 
पदार्थ :-(आ) (नः) अस्मभ्यम्‌ (मित्रावरुणा) आज कक ) 
(गव्यूतिम) क्रोशद्वयम्‌ (उक्षतम्‌) सिद्जतम्‌ (मध्वा) माधुर्येण (रजांसि) तू) 
सत्कर्माणी वा॥१६॥ 


अन्वय:-यौ सुक्रतू मित्रावरुणा ! घृतैर्गव्यूति रजांसि "रीता तौ वयं 


प्राणवत्प्रियों मनन्‍्यामहे॥ १६॥ 
भावार्थ :-यावध्यापकोपदेशकोपदिष्टप्राणविद्यां “नाक 
गमनागमनौ संसाधयतस्तौ जलवजन्निर्मलान्त:करणौ विज्ञातव्यौ॥ 
पदार्थ :-जो (सुक्रतू) उत्तम बुद्धि वा श्रेष्ठ 
सदृश अध्यापक और उपदेशक ! (घृतै:) जल 
सिंचनेवाले के सदृश (मध्वा) मधुरता से (नः) 
दोनों को हम लोग प्राणों के सदृश प्रिय मानते ०0 ॥ 
भावार्थ :-जो पढ़ाने और “डे रे [ की गई प्राण अर्थात्‌ पवनसम्बन्धी विद्या 
को जानकर लोकलोकान्तर न एक नर देश के व्यवहार से सम्पूर्ण देशों में जाना-आना 
सिद्ध करते हैं, वे जल के सदृश ए कक जानने योग्य हैं॥ १६॥ 
घु विषयमाह।॥ 
सर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
राजथ:। द्राधिष्ठाभि: शुचिव्रता॥ १७॥ 
उरुःशंसा। नमः5वृधा।जह्लु। दक्षस्थ। राजथ:। द्राधिष्ठाभि:। शुचि5ब्रता॥ १७॥ 
सा) बहेप्रस्तुती (नमोवृधा) नमसो5च्नादेवर्धको (मद्ना) महत्त्वेन (दक्षस्थ) बलस्य 
डे | दीर्घाभि: पुरुषार्थयुक्ताभि: क्रियाभि: (शुचिब्रता) पवित्रकर्माणौ॥ १७॥ 
शुचित्रतोरुशंसा नमोवृधा मित्रावरुणा! यतो युवां प्राणोदानाविव दक्षस्य महा 
रु जल सत्कर्त्तव्यो भवथ:॥ १७॥ 
कम / आप हे मनुष्या! ये पवित्रोपचिता यशस्विनो बलैश्वर्य्यन्नादीनां वृदध्या महतीभि: 
८ भलोफ्रिषु प्रकाशन्ते तानेव सेवध्वं सत्कुरुत॥ १७॥ 


रव्यवहारेण सर्वदेशेषु 


) प्राण और उदान वायु के 
[) दो कोस (रजांसि) लोकों को 
(आ, उक्षतम्‌) सींचनेवाले हैं, उन 
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पदार्थ :-हे (शुचिक्रता) उत्तम कर्म करनेवाले (उरुशंसा) बहुत स्तुतियों से युक्त (नमोवृधा 
अन्न आदि के बढ़ानेवाले अध्यापक और उपदेशक लोगो | जिससे कि आप दोनों प्राण और जो (2 
सदृश (दक्षस्थ) बल के (मद्ना) महत्त्व से (द्राधिष्ठाभि:) बहुत बड़ी और पुरुषार्थ से न्‍् क्रियाओं, से 
(राजथ:) प्रकाशित होते हैं, इस कारण सत्कार करने योग्य हैं॥ १७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो पवित्रता से युक्त यशस्त्री जन बल, ऐश्वर्य श आब वृद्धि 
और बड़े श्रेष्ठ कर्म्मों से लोकों में प्रकाशित होते हैं, उनकी ही सेवा और सत्कार करो॥₹णो। 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 00० 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते.) 


गृणाना जमद॑म्निना योनावृतस्थ सीदतम्‌। पातं सोम पति 


गृणाना। ज़मत्‌5अग्निना। यौनौं। ऋतस्य। सीदतम्‌। पातम 


पदार्थ :-(गणाना) स्तुवन्ती (जमदम्निना) चश्षुषा 


अन्वयः-हे ऋतावृधा गृणाना मि 


पातम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-त एवा5 डर प्रत्यक्षादिभि: प्रमाणै: पृथिवीमारभ्य 
परमेश्वरपर्य्यन्तान्‌ पदार्थान्त्सा धर्म्मेण पथा गच्छेयुस्ते सत्कर्त्तुमर्हा: 
स्युरिति॥ १८॥ 


अतन्र मित्रा5 ध्याप 


द्विषष्टितमं सूक्‍तं पदञ्ञमो5नुवाकस्तृतीयाष्टक एकादशो 


अर लत लत र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन 


वर्गस्तृतीयज्ञ मण्डलं समाप्तम्‌॥ 
) सत्य के बढ़ानेवाले (गृणाना) स्तुति करते हुए अध्यापक और उपदेशक ! 
कम नेत्र अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से (ऋतस्य) सत्य आचरण के (योनौ) स्थान में निरन्तर 
(सोमम्‌) ऐश्वर््य की (पातम्‌) रक्षा करो॥ १८॥ 
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भावार्थ:-वे ही अध्यापक और उपदेशक होने के योग्य हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि को (2 


पृथिवी को [>से] लेकर परमेश्वरपर्य्यन्त पदार्थों का साक्षात्कार करके, सत्यविद्या के सन रण 
जिनको प्रिय, जो धर्मयुकत मार्ग में जावें, वे सत्कार करने के योग्य होवें॥ १८॥ 
टी श |उदान 


इस सूकक्‍त में मित्र, अध्यापक, पढ़नेवाले, श्रोता, उपदेशक, परमात्मा, 
आदि के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के (2 के साथ सेड़ति है, ऐसा 
जानना चाहिये॥ 


यह तीसरे मण्डल में बासठवां सूक्‍त पांचवां अस॒वाक, केसप)जटक पें 


ग्यारहवां वर्ग और तृतीय मण्डल श्र 


के 
पे 
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